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भूमिका 
वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दर भूषरण नन्दनम्‌ । 
अमन्दानन्दसन्दोह्‌ बन्धुरं सिन्धु रानन्‌ ॥ 
परब्रह्म परमेश्वर की असोम अनृकम्पा से फक्त ज्योतिष का 
यह अनुपम ग्रंथ, हिन्दी भाषा भाषी संसार के दुष्टि पथ में भ्रयम बार 
अवतरित दहो रहा है। पहिले यह ग्रन्थ दक्षिण भारतीय लिपि श्रथः 
मे दरी उपलन्व था । प्रायः ४० वषं पूवं कल्कत्ते से मृरू संस्कृत देव- 
नागरी में प्रकारित हुमा गौर यद्यपि तमिल, तेलगू्‌, कन्नड, मलयालम, 
गुजराती. अंगरेजी मादि भाषाओं में इसकी टीका उपलब्ध हुई, किन्तु 
हिन्दी मे इसका अभाव था। 
यह व्याख्या संस्कत के भाव ओर अथं को प्रकाशित करती हैः; 
जन्म कुडखी के द्वादश्च भावों का अथं निरूपण करती है । इसके 
अतिरिक्त हिन्दी व्याख्या में श्री रामानुज प्रणीत भावार्थं रत्नाकर 
नामक फलित प्रथ के प्रायः ४५० योग भी हमने दे द्यि है इस 
कारण इसका नाम भावार्थवोधिनी फलदीपिका सार्थक है । 


श्री मंत्रेरवर का नाम युवावस्या में माकंण्डेय मदाद्ि था। इनका 
जन्म दक्षिण भारतके नम्बूदरी ब्राह्मण कु मे हुमा। एक मत से 
इनका जन्म तमिरु प्रान्त के शाल्वीटी स्थान में हृगा। दुसरा मत है 
कि इनकी जन्म भूमि केर थी । यह सुकुन्तकाम्बा देवी के भक्त थे । 
इनके जन्म-कारु मे भी मतभेद है । कुछ विद्धान्‌ तेरहवीं शताब्दी 
ओर कुछ सोकहवीं शताब्दी मानते हैँ । 

यह अखिल विद्योपाजंन के ल्यि सुदूर बदरिकाश्रम, हिमालय भ्रदेड 
तथा विद्वज्जनललाममूता मिथिला में वहूत काक तक रहे! न्याय 
वेदान्त आदि षट्‌ दशन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे ओर निरन्तर ब्रतोपवा-` 
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नियमपूवंक तपस्या कर देवताराघन में सफलं हृए । तव इनका 
नाम मत्रेश्वर हुआ । १५० वषं की भायु में योगक्रिया द्वारा इस 
ठेहिक शरीर का त्याग किया । भखिरू विद्याओं का अध्ययन ओौर 
तपस्या कै कारण इनका ज्यौतिषे कभी अगाध ज्ञान था भीर इस 
फल्दीपिका मे बहुत-से ज्योतिष के फलादेश श्रकार इतने अपुवं ओर 
गंभीर ह कि पाठक मृग हए बिना नहीं रह्‌ सकते । 

फरूदीपिका ग्रंथ फलित ज्योतिष की प्रौढ रचना है । हिन्दी 
व्याख्या के साथ-साथ मूर रोक भी दे दिये गये हैँ जिससे सहृदय 
संस्कृत प्रणयी मरु का रसास्वाद कर, मंत्रेर्वर की सुलुकलित पदावली 
से प्रकषं हषं का अनुम कर सकं। ग्रंथ की महत्ता, उपदेयता या 
बहूविषयकता की व्याख्या करना व्यथं है, क्योकि पुस्तक पाठकों के 
सम्मुख है । 

आशा है अधिकारी वर्गं, ज्योतिष की विविव परीक्षाओं के लिये 
जो पाट्य पुस्तके निर्धारित की जाती है, उनमें इस फलित विषयक 
अमृल्य ग्रंथ का भी सन्निवेश करगे, जिससे विद्यार्थी अपने भावी जीवन 
मे विशेष सफल ज्योतिषी हो स्के । विद्वानों से निवेदन हैफि.इस 
ध के अग्रिम संस्करण के ल्यि यदि कोई परामशं देना बाहं तो 

लिखित पते से पत्र-व्यवहार करे । 

 सारावलीमे ल्खिादहैः. 


यदुपचित मन्य जन्मनि शुभा्युभं कमरणः पक्तिम्‌ । 
व्यञ्जयति शास्त्र मेतत्‌तमसि द्रव्याणि दीप इव ॥ 


अर्थात्‌ पूवंजन्म मे जो शुभ या अशुम कमं जातक ने क्रिये हँ 
उनका फल, अधघकार मे रक्ली हई वस्तुमों को दीपक की भाति 
ज्योतिष शास्त्र. दिखाता है । ज्योतिष कल्पद्रुम के तीन स्कन्ध है 
संहिता, सिद्धान्त तथा होरा । होरा कै अन्तर्गत जन्म या प्रन कुण्डरी 
का फठादेश आता है। उन्हीं फलों को दिखाने के लिय यह रचना 
फल-दीपिका हि । 


विजय दश्चमी गोपे्क्भार ओोश्ा 
विक्रम संवत्‌ २०२६ 

९३ दरिथागज, दिल्ली-६ 

टेलीफोन २७१७२८ 


न. 
+ 


विषयाचुक्रमरिका 


१. प्रथम अध्याय : राति भेद । 


मंगलाचरण-जन्म समय का ठीक ज्ञान-काल पुरुष के अंगों का 
राशिचक्र से समन्वय-रादिथों के स्थान तथा स्वामी-ग्रहों की उच्च 
राशियां, परमोच्च अंश, नीच राशि तथा परम नीच अंज्ञ-मनुष्य, 
चतुष््रद,कीट, जलचर संज्ञा-पृष्ठोदय, शीर्षोदय उभयोदय-दिवावली 
रात्रिवरी-राशियो की चर आदि संज्ञा-द्वार, वाह्य-वातु-कूर.सौम्य आद्वि 
विवरण तथा दिशाएु- क्रिप्त भाव से क्या विचारना। पु १७-२९ 


२- इसरा अध्याय : ग्रह भेद । 


सूयं, चंद्र, मंगर वुध वृहस्पति, शुक्र शनि किन-किन के कारक 
होते टै-इनसे क्या-क्या विचार करना-ग्रहों के स्वरूप, गुणः प्रकृति- 
ग्रहों की दिशा-उनके घातु, स्थान, पक्षी, वृक्ष-्रहों के नसगिक तथा 
तात्काचिक भित्र, शत्रु आदि-उनके कार, जाति गुण, ऋतु, अन्न, देश, 
रत्न-पापत्व ओौर शुभत्व । पु ३०-५३ 


३. तीसरा अध्याय : वं विभाग । 


दरावगं-राशि, होरा, द्र ष्काण, पंचमांश, सप्तमांश, नवांश, दङमांश- 
द्वादशा, षोड्रारा-षष्टिअंश-दरावगं चक्र-किस वगं से क्या विचारकरना 
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किस वगं काक्या महत्व है-उत्तमांश पारिजातांश आदि विचार । 
ग्रहो की प्रदीप्त, सुखित, मुदित आदि संज्ञा- । पृ०-५४-७२ 


४. चौथा अध्याय : ग्रह बल। 


स्थान बल-कारुबल-दिक्बल-अयन बल, युद्धबर चेष्टावल-नसगिक 
बल-द्ग्बल-भावबर-भावदिक्‌वल चन्द्र॒ क्रियादि--चन्द्र क्रिया फल-चन्द्र 
जवस्या फर । षु ७२३-१०० 


५. पांचवां अध्याय : कर्माजीव प्रकरण 


सूयं, चन्दर, मंगर, बुघ, बुहेस्पति-शुक्र-शनि-प्रत्येक ग्रह के अनुसार 
जातक के कायं ओर आजीविका, किस प्रकार तथा क्रिस कायं से 
होगी-दसका विचार । पृ १०१-१०८ 


६. छठा अध्याय : योग 


पंच महापुरुष योग-रुचक-भद्र-हंस-माखव्य-रारा-चन्द्रमा के योग 
सुनफा, अनफा, दुरुधरा-केमद्रुम-सुयं क योग-वेशि वाशि-उभयचरी-अन्य 
योग-गुभकतरी-पापकतं री-युशुभ-केसरी-मघम-सम-वरिष्ठ-महाभाग्य- 
शकट-वसुमत्‌-अमरा-पुष्कल-शुभमाला-अगुभमाला-लक्ष्मी-गौरी-सरस्वती- 
श्रीकठ-श्रीनाथ-विरचि-द्वाददा भाव स्वाभियों के परस्पर स्थान 
विनिमय से दन्य, खल, महायोग । पवंत-काह-राजयोग-शंल-संख्या 
योग-वल्लको या वीणा-दाम-पाश-केटार-शूल-युग-गोक । अवियोग 
चामर-वेनु-शौयं-जरुधि-शस्त्र-काम-आसुर-माग्य-ल्याति-सुपारिजात-मुसल- 
अवयोग-निःस्वयोग-मृति-कूहु-पाम र--हषं-दुष्कृति-सरल- निभाग्य-दुर्योग- 
दरिद्र-विमक्योग । दुर्योगि (दूसरे प्रक।र का) -इन सब योगो के लक्षण 
ओर फर । १० १०९-१६२ 
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७. सातवां अध्याय : राजयोग । 


स्वराशि तथा उच्च राशिस्थित ग्रहों का फल-सुस्थान स्थित 
वक्रीग्रहु-दिग्बली ग्रहों से राजयोग-वर्गोत्तिम खगन ओर चन्द्र-लगनेश से 
राजयोग-उच्च चन्द्रमा-अरिवनी मे शुक्र-मंगल के सुस्थान से योग-बनु 
के पूवद्धं में सूयं, चन्द्र-सूयं नवांश में चन्द्र-स्वनवांड स्थिति से राजयोग- 
वगेत्तिम चन्द्र-नवम स्थान स्थित ग्रहों से राजयोग-उच्चराशि स्थित 
दक्र, जनि-नीच तथा शत्रु रारिस्थ ग्रह-तृतीय, षष्ठ एकादश मं-पुणं 
चन्द्र॒ वगेत्तिम नवांश मे--गुरुचन्द्र केन्द्र मे-जल चर रादि नवांश में 
चन्द्र-गुक्र पर गुरु की दुष्टि-वृहस्पति दृष्ट वृध-मित्र दुष्ट उच्च ग्रह्‌- 
निज नवांश मे सूय-मीन राशि में चन्द्र-वृष मे चन्द्र-चन्द्र पर गुर्‌, 
दक्र कौ -दृष्टि-लाभेश, घेर, घनेश से राजयोग-नीचभग राजयोग । 
प° १६३-१७९ 


< अर्वां अध्याय : भावश्रय फल । 


सुगं, चन्द्र, मंगल, वु, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, तथा कतु का 
लगन, द्वितीय, तृतीय, चतुथ, पचम, पष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, ददाम, 
एकादा तथा द्वादश भाव में स्थित होने का पृथक्‌-पृथक्‌ फर । 
प० १८०-२०५ 


&. नवां भ्रध्याय : राशिफल । 


मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, वृरिचक. धनु, मकर, 
कुभया मीन क्न मेहो याजिस राशि मे चन्द्रमा हो उसका फल 
उच्चराशि स्थित, स्वगृही, मित्रकषेत्री, शतरक्षत्री, नीच राशि स्थित- 
अस्त-समराशि स्थित ग्रहों का फर-वक्री तथा वर्गोत्तम नवां स्थित 
ग्रह॒ का फल । प° २०६-२१६ | 
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१०. दसवां अध्याय : कलत्रभाव । 


चन्द्र या लग्न से पांचवां ओर सांतवां स्थान-गुक्र से चतुथं, 
अष्टम द्वादश्या में करूर ग्रह-सप्तमेश तथा सप्तम स्थान गत ग्रहों का 
फल-वृरिचक में शुक्र-मकर राशि में गरुमीन में शानि, ककं मे मंगल, 
दानि-मंगरू या शनि के वगं मे गुक्र-चन्द्र शुक्र यदि मंगर शनि से सप्तम 
हो-पत्नी संख्या--पत्नी नाश के योग-चन्द्र-रनि योग-सप्तम्‌ मे शातरुक्षेत्री 
या नीच ग्रहु-सम वरिषम राशि से फक मे तारतम्य-द्वितीयेश, सप्तमेश 
ओर व्ययेश-विवाह की दिला-किप्न ददा या अन्तदंला में विवाह्‌-किस 
ददा, अन्तदंला में पत्नी मरण । प° २१७-२२३ 


११. ग्यारहवां अध्याय : स्त्रीजातक । 


स्त्रियों की जन्म कृडली में मांगल्य (सधवा स्थिति) अष्टमभाव 
से-पुत्र नवम से-पति विचार सप्तम से-सतीत्व चतुथं से--सम, विषम 
राशियों मे लगन ओर चनद्र-उत्तम या निकृष्ट पति प्राप्ति के योग- 
अल्पसुन योग--शुभ योग-रुग्न तथा चन्द्र का व्रिशाश के अनुसार फल- 
नक्षत्र वि्ञोष मे जन्म का फल-सास्, ससुर, देवर आदि के य्यि गुभा- 
दुभ फल -वन्ध्या योग-विधवा योग-सन्तति नाड योग-ग्भाधान का शुम 
समय । प २२४२२३० 


१२- बारहवां अध्याय : पुत्र भावफल। 


लग्न तथा चन्द्र से पंचम भाव तथा पंचमेश-इनके शुभाशुभम योग- 
पापीग्रह यदि स्वराशि का पंचम मे हो-यदि अन्य पाप ग्रह पचम भें 
हो-यदि पचम भाव में सिह, कन्या या वृदिचक हो-बिलम्ब से पुत्रोत्पत्ति 
योग-दसरी पत्नी से पृत्रयोग-मधिक संतति योग-अधिक कन्या योम 


९ 


वंश भगे न चलने के योग-दत्तक पुत्र योग-पुत्रनाह्च योग~बहु पुत्र योग- 
गभं रहने का समय-संतान संख्या योग-संतान होगी या नहीं इसके योग 
तिथि, करण आदि दोषों के कारण सन्तति न होने से उपाय-पृव्र प्राप्ति 
समय-ददा, अन्तद शा तथा गोचर विचार । पृ० २३१-२४९ 


१३. तेरहवां अध्याय : आयुर्दाय 1 


जन्म का समय कौन सा किया जावे इसमे मत भेद-१२.वषं की 
वय तक्र वालारिष्ट तथा माता-पिताओं के अ्रहका विशेष प्रभाव- 
योगारिष्ट-अल्पाय्‌ू-मध्यायु-दीर्घायू-दिन मृत्य-दिन रक्‌-विषघटी-वालमत्थु 
के योग-रगन-चन्द् द्रेऽकाण-कुग्नेश चन्द्रेश॒ नवां श-रग्नेडा चन्द्रेश द्वादशा 
अल्प-मध्थ-दीर्घायु के योग-केन्द्रादि स्थिति से ञायु विचार-रध्राघीडश का 
विशेष विच र-रग्नेश, रग्नेश नवांश स्वामी-चन्द्रराशीदा-चन्द्रे नवांश 
स्वामी के वलाबर से मायु निणंय-अल्पायु-मव्यायु-दीर्घायु में नाशका 
समय-अन्य योग । पृ० २५०-२६४ 


१४. चोौदहवां अध्याय : रोगनिखंय 1. 


रोग विचार-सुय, चन्द्र-मंगर, बुष, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रत्येक 
ग्रह के पीड़ाकारक होने से कौन-कौन से रोग होगे-किस रोग से मृत्यु 
होगी-प्रत्येक ग्रह जनित रोग जिससे मुत्य॒ हो-अष्टम भाव मेंजो राशि 
हो, उसके रोग जो मृत्यु कर-शस्त, विष आदि से मृत्यु-क्लेडा पूवक 
मरण-सुख से मत्यु-जीवन के बाद जातक. की परलोक गति-शीर्षोदय, 
पृप्ठोदय राशि वर विचारपुवं जन्म का वृत्त-पिरले जीवन में मनुष्य, 
पयु, पकी, वृक्ष लता आदि मे जन्म-भविष्य जन्म किस योनि मे होगा- 
स्वदेश या परदेश मे, मविष्य में जन्म 1 पुर २६५-२८४ 
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तुला ण्न के १५-वृदिचक के ५-घन्‌ के ४-मकर रग्न के ल्यि ९ 
कभ के ८ ओर मीन लग्न सम्बन्धी १० योग । प° ३८४-३८५ 


२०. बीसवां अध्याय : अन्तद॑श्ञाफल 


महादशा मे अन्तदंशाओं का फल-लग्न, रुग्नेश, धनस्थान वने 
आदि वार भाव ओौर उनके स्वामियों के व के अनसार फल- 
स्वोच्च, स्वशृही तथा वक्रीग्रह का फल-नीच, शत्रु राशिगत तथा 
अस्तग्रह का फल-यदि किसी भावका स्वामी विगड़ा हौ तो उसका 
फल-वर्गोत्तम ग्रह-तीसरे, पाँचवें तथा सप्तम नक्षत्र स्वामी की दा- 
मंगल, गर, शुक्र, शनि, राहु कौ अन्तर्दशा का विशेष विचार-यदि 
अन्तदंशा नाथ मह्‌ादशानाथ या रुगनेका शत्रु हो-दानि, मान्दि, राहु 
२२वे द्रेष्काण के स्वामी या उनके नवांशो के स्वामी-महादरा या 
अन्तर्दंशानाथ के गोचरवञ विच।र-दशानाथ तथा अन्तदंशानाथ कीं 
पारस्परिक स्थिति-दढशा या अन्तदशानाथ अपने पाक के समय उच्च 
या स्वगुही अथवा नीच या शत्रु राशि में गोचर्वदच जा रहा हो- 
राह य॒त ग्रह-उड्दाय प्रदीपानुसार कारक, मारक, पापी, राजयोग- 
योगक्रारकवज् विचार, आरोही, अवरोही विचार-नवांड के अनुसार 
तारतम्य-भावाथं रत्नाकर के अनुसार ोग-वनयोग ९-निवेन योग ४ 
विद्यायोग १५-ाणी योग॒ ६-नृतीय भाव के योग॒ १२-चतुथं भाव 
योग॒ १७-ुत्र विचार २ योग-शत्रू, तथा रोग सम्बन्यी १२ योग-पत्नी 
विचार १४ योग-आयु-आरोग्य के १६ योग-माग्य योग २३-राजयोग 
२५-महादशा योग॒ २४-ग्रह सामान्य योग॒ १६-गप्रह मालिका योग ७- 
मारक योग २१। १० २३८६-४५० 


२१. इक्कोसवां अध्याय : प्रत्यन्तदंशा फल 


अन्तदंशा प्रत्यन्तदंशा निकालने का प्रकार-सूयं महादशा में नवौ 
अन्तदंशा-प्त्येक अन्तदंशा मे प्रत्यन्तर-सूयं महादशा मे अन्तर भौर 
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प्रत्यन्तर-चन्द्र महादशा मे अन्तर भौर भअन्तरों मे प्रयन्तर-मगक 
महादल्चा मे नौ अन्तदंशाणएं ओर उनमें प्रत्यन्तर-राहु महादशा मे अन्तदशा 
ओर प्रत्यन्तर-गुङ महादशा में अन्तदंशा ओर प्रत्यन्तर-वुब महादशान्तगत 
अन्तदशा गौर अत्यन्तर-केतु मे अन्तर भौर प्रत्यन्तर तथा शुक्त महादशा 
भे नवो अन्तर्दशा मौर प्रत्यन्तदंशा। पृण ४५१-४८५ 


२२. बारईसवां अध्याय : भिश्दल्ला 


कालचक्र महादशा, अन्तदंशा-महादद्ा काल-मुक्त भोग्य निकालने 
का प्रकार-प्रत्येश नक्षत्र चरणमें जन्म होते से विविध राहियों का 
दशाक्रम-प्रत्येक राशि का दशा काल-प्रत्येक दशा में अन्तर्दशा काल-राश्ि 
स्वामीवश फक मे तारतम्य-गोचरवश प्रभाव-विविघ गतिर्यां-इनं 
सवकी पूणं व्याख्य। उदाहरण सहित-जन्म नक्षत्र से पांचवें तया आठवें 
नक्षत्र से उत्पन्न, आधान तथा महादशा-निसगं दशा-अंश दशा-सत्याचायं 
का मत-पिण्डायुदंशा-जीवश्र्मां मणित्थ, चाणक्य, मय भादि का मत । 
प्‌. ४८६५३५९ 


२३. तैईसवां अध्याय : अष्टकवगं । 


अष्टकवगं से गोचर विचार का सिद्धान्त-सूय-चन्द्र, मगर, बुघ, 
वृहस्पति, शुक्र तथा शनि के अष्टक वगं बनाने की प्रक्रिया-उपचयः, 
मित्र राशि, स्वोच मे या अनृपचय, शत्रुराि या नीच ग्रह॒ से फलादेश 
मे तारतम्य-एक या अधिक विन्दुओं का अश्युमया शुम फलग्रह को 
रुगन मान शुभाशुभ निदंश-प्रत्येक राशि कौ ८ कक्ष्या-कक्ष्यावश शुभाञ्युम 
कार निणेय-सर्वष्टिकवगं-उदाहरण सहित । प° ५२३६-५६१ । 


२४. चौबीसवां अध्याय : अष्टकवगं फल 


) 8 
पिता, माता, नाता अ।दि तथा स्व्यं का शुभाशुभ कार निणंय- 
अष्टकवर्ग से शुभाशुभ वषं निकालने का प्रकारकिस राशि यादिशा 
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मे विवाह करने से विवाह फलप्रद होगा-त्रिकोण शोधन उत्तर भारतीय 
पराशर के ओर दक्षिण भारतीय होरा रत्नकार बलभद्र के मत में 
विभिन्नता-मंत्रेदवर का मत-प्रदन मागं का मत-च्रिकोण शोधनं व्याद्या 
तथा उदाहरण सहित-एकाधिपत्य शोधन-राि, ग्रह"गृणा कार-इन सबसे 
विविध फलादेश १० ५६२-५९९ 


२५. पच्चीसवां अध्याय : गुलिकादि उपगह्‌ । 


गलिक या मान्दि स्पष्ट करने का गणित प्रकार-यम,-कण्टक, अद्धं 
प्रहर, कारु, घम, व्यतीपात, परिवेष या परिधि-इन्द्र चाप तश्रा कतु 
स्पष्ट करने की प्रक्रिया-इन सत्रका विविध भ।वगत फट । 
प° ६००-६१६ 
२६. छब्बीसवां अध्याय : गोचर फल । 


चन्द्र रुन की प्रधानता, चन्द्र लग्न से सूय, चन्द, मगल, वृघ, 
` वृहस्पति, शुक्र, शनि तथा राहू केतु के गोचर वश शुभ भौर अश्युभ स्थान- 
वेध फल-प्रत्येक ग्रह॒ का चन्द्र ग्न से विविघ भावगत शुभाशुभ फल- 
नक्षत्र गोचर-सप्तशाका-जन्म, आधान तथा कमं एवं वेनाशिक वश 
विचार-जन्म-अनृजन्म, त्रिजन्म नक्षत्र-ग्रह य॒द्ध-उत्कानिपात-जन्म नक्षत्र 
से गिनने पर प्रत्येक नक्षत्र मे विविव ग्रहों के संचार वश फल-लत्ता 
फल । सवतोभद्र॒ चक्र निमणि प्रकार-गोचर वश्च फल-पुणं व्याख्या 
सहित । पृ० ६१७-६६७ 


२७. सत्ताईसवां अध्याय : प्रव्रज्या योग । 

चतुग्रह॒ योग-राशि के अन्तिम भाग के उदयका फल-बरीग्रह की 
्रत्रज्या-चन्ररेष्काण व॒ फल-जन्माधिप यदि दनि से दृष्ट हो-सूय, 
चन्द्र भादि जो प्रह बलवान्‌ हो उसमे प्रव्रज्या प्रकार-तपस्वी योग-यदि 


1! † । 


न्क 
# 
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राज योग ओर प्रव्रज्या दोनों प्रकार के योग जन्म कुंडली में हो- 
सन्याससिद्वि । पु° ६६८-६७१ 


२८- अट्ृठाईसवां अध्याय : उपसंहार । 
जट्‌ठाईस अध्यायो मे से-प्रत्येक मे किस विषय का फलादेश 
बताया है इसका विवरण-ग्रंथकार का परिचय । प° ६७२-६७ 


२९. परिक्षिष्ट -विगोत्तरी महादशा में अन्तर्दगा चक्र-काटचक्र 
दशा मे अन्तदंशा चक्र-चन्द्र स्पष्ट से भृक्त-मोग्य कारु चक्र महादशा 
निकालने की सारिणी नं० १,२, ३, ४ पृ ६७४-६७९ 





1 ॐ ॥ 


फलदीपिका 


प्रथम अध्यायः 


राहि अद 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवणं चतुर्भुजम्‌ । 
पसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविष्नोपश्ान्त्रये ॥ 


सन्दकशेन वितनुते पितदेवनणां 
मासान्ववासरदलरथ ऊर्ध्वगं. यत्‌ । 
सव्यं कर्वाचित्‌क्व चि दुषेत्ययसभ्यमेकं 
ज्योतिः परं. दिशतु वस्त्वभितां धियं नः ॥ १॥ 


कण्देवीं कुलदेवतां मम गुरून्‌ कालत्रथ्ञानदान्‌ 
सूर्यादीश्च नवग्रहान्‌ गणर्पाति भक्त्या प्रणम्ये रम्‌ । 
संक्षिप्यान्निपराक्रादिकयितान्‌ मन्त्रेवरो देवविद्‌ 
वक्ष्येऽहं फल कीपिकां सुविमलां ज्योतिकिदा प्रीतये ॥२॥1 
मंमलाचरण- शुक्ल. (दवेत या उज्ज्वरू) अम्बर (वस्त्र या आकाश) 
धारण करने वाके, चन्द्रमा के वणं (कन्ति) वाले, प्रसन्न वदन चतुर्भुज 
देव (शी भगवान्‌) का सब विष्नों कौ शान्ति के लियि ध्यान करे । 
वह परम ज्योति (मगवान्‌ सयनारायण) जो ऊपर आकाल ओं 
देवताओं को आघे वषं (छः मास) तक, पितरों को आकषे मास (एक 
पखवाड़ ) तक ओर मनृष्यों को आषे दिन रात (१२ घंटे) तकः एक साथ 
दर्शन देते है, जो कभो बायीं ओर चरते हैँ (अर्थात्‌ जिनकी गति कभी 
उत्तरायण होती है) ओर जो कभी दाहिनी ओर चलते हैँ (अर्थात्‌ जिनकी 
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गति कभी दक्षिणायन होती है, हमको अपरिमित (जिसकी सीमा नहीं) ` 
धी (घन, वभव, सौभाग्य, सौन्दयं आदि) प्रदान करे । 

रव लोक मे देवताओं का वास माना गया है--वहां छः महीने का 
दिन, छः महीने की रात्रि होती है । पितरों का वास चन्द्रलोक मे माना 
गया है-- चन्द्रमा पर सूयं का भ्रकाश आषे मास तक (शुक्ल पक्ष मे) 
रहता है, कृष्ण पक्ष पितरो का माना गया है । मनुष्यो कौ निवास भूमि-- 
पृथ्वी मे, दिन रात के आधे समय (१२ घंटे) सूयं का प्रकाश रहता 

डै-- यह तीनों बाते ऊपर की स्तुति मे प्रदशितकी गई है ।1 १॥ 

| वाग्देवी (वाणी कौ अधिष्ठात्री सरस्वती), कुर देवता तथा तीनों 
कार (भूत, वतमान, भविष्य) का ज्ञान प्रदान करने वाके मरे गृरुभों को, 
` तथा सूयं, चन्द्र, मंगल, वघ, बृहस्पति, शुक्र, दानि, राहु, केतु इन नवग्रहों 
को, श्री गणेशजी तथा ईखवर (भगवान्‌ शंकर) को भक्तिपूर्वकं प्रणाम 
करके महषि अत्रि, महि पराशर आदि कथित शास्त्र (फलित ज्योतिष) 
को संक्षिप्त करके मं मत्रेश्वर ज्योतिषियों की प्रसन्नता्थं फकदीपिका का 
सरक्ता ओौर स्पष्टता से कथन करता हूं 1 २ ॥ 


पदाभादयन्त्रेजननसमयोऽत्र प्रथमतो 
दिक्षेषादिल्लेयः सहं विष टिकाभिर्त्दणथ तदाः । 
` गतदु क्तुल्यत्वं गणितकरणेः खेचरगति 
विदित्वा तावं दलमपि रलं तेः कथयतु ॥ ३ ॥। 
सवभ्रथम बालक के जन्म का समय ज्योतिष शास्त्र में वागित विविव 
यत्रो की सहायता से--वित्कूर टीक-टीक ओौर सृषम रूप से--घड़ी, पर 
तक--विक्ेष आयास पूर्वक स्थिर करना चाहिये । गणित तथा करण शास्त 
द्वारा इस समय के ग्रह्‌ स्पष्ट करना उचित है कि भिन्न-भिन्न म्ह किस-किस 
राशि, अंश, का, विकला में ह । अनेक पंचांगों गौर करण प्रथो से ग्रहो 
क स्थान मे मंतर हो तो. दुक्‌ पंचांग ( जिसके अनुसार जहां प्रह चि हो 
उसी स्थान पर दृष्टि से भी दिलाई दे) को शुद्ध मानना चाहिये । यह 
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ज्ञात कर, भाव स्पष्ट करके गौर ग्रहो दथा भावों के दर निकाकुकर फक 
कहे । ।॥ ३ 11 


शिरोदक्तरोरोहूज्जटठरणटिवस्तिप्रजनन- 
स्थलान्युरूजान्वोयु गलमिति जंघे पददुयश्ट्‌ । 

विलग्नातकालाङ्नन्यलिष्चषकू लीरान्तिमधिदं 
असरन््विवख्याता सकूलसदनान्तारपि दरे ॥ ४ ४ 


समस्त.जन्मकूडली को कालपुरुष, का स्वरूप मानकर प्रथम भाद" 
से सिर का, दूसरे भाव से चेहरे का, तीसरे से छाती का, चौथेसे हृदय का, 
पांचवेसेपेटका, छठे से कमर का, सातवें से वस्तिः का, आवें से गुप्त 
इन्द्रियो का, न्वे से जांधघों का, दसवें से दोनो घुटनों का, ग्यारहरवे से 
पिडलियों का, बारहवे से दोनो परो का विचार करना चाहिये । जिस भाव 
मेशुभ ग्रह हो, जिस भाव को शुभ ग्रह देखते हो, जिस भाव का स्वामी 
जर्वान्‌ हो--उस भाव से सम्बन्वित शरीर का माग पुष्ट ओौर सुन्दर 
होता है । भावे निबंल होनेसेया भावके क्रूर दृष्ट, कूर य॒त होने से, उस 
भाव से सम्बन्धित शारीर का भाग कृ या रोगयुक्त होता है । 

ककं, वृदिवक तथा मीन राशियों के अन्तिम माग (अंशल) को रालि- 
संधि कहते है । अन्य मतसे किसी भी राशि का अंतिम भाग-जहां 
अग्रिम रारि शुरू होती हो-राशिसन्वि कहकाता है ।! ४ ॥ 


अरण्ये केदारे शायनभयने इदश्चसलिङे 
गिरौ पष्थः सस्यान्वितश्दि दिज्ञां धाप्नि इुधिरे । 


१. -भाव, स्थान, घर सव का एक ही अथं है । 
२. नाभि से लिय मूर तक्‌ एक रेखा खीची जावे आर उसे दो भागों 
म विभाजित किया जादे तो नीचे का सवा हिस्सा दस्ति ङहराता है । 
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अनाथीदास्याने शखरूधिपिमे ध्सस्नि विरत्‌ 
कुरे कोलाले वसतिरुदिता मेषभवनात्‌ ॥ ५ ॥ 


मेष आदि १२ राशियों के रहने के स्थान कमः बताते हैँ (१) जंगल, 
(२) जख्पुणं खेत, (३) शयन (सोने) का कमरा, (४) जलपूर्णं 
दरार, (५) पवत, (६) जरू ओौर अन्न से पूणं मूमि, (७) वंश्य का 
चर, (८) छिद्र, (९) जनाधीश (राजा या अधिकारी का स्थान, 
(१०) जकपुणं जंगल, (११). कुम्दारो की जगह, (१२) जल । 
जन्मकुंडली या प्रदन मे जिस राशि से निणय किया जवे--उसं 
राशि के उपयक्त ्वाणित स्थान से फादेश मे सहायता छेनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


भौमः शुकमुषेन्ुस्‌ यंशश्िजःः शुक्रारजीवाकंजाः 
जन्दो उेखगरुः कमेण कथिता मेषादिराहपेदवराः । 
सूर्याबुख्चगृहाः क्रियो वुबभुगस्त्रीकणमीनास्तुला 
दिश्व्वंले्मन्‌युक्तिथीषुभनखांशस्तेऽस्तनीचाः माल्‌ ।१।६। 
मेष ओर वृडिचक इन दो रारियों का स्वामी मंगर होता है, वृष 
गौर तुला का शुक्र, मिथन ओर कन्या का बुघ, घन्‌ ओर मीन का वृहस्पति, 
मकर ओर कभ रायो का शनि । सिह का सूयं तथा ककं का चन्द्रमा 
स्वामी है । | 
अव नीचे के चक्र में किस प्रह कौ कौन-सी उच्च राशि दै ओर उस 
समस्त उच्च राशि मे मी, किस अंश पर परम उच्च होता है यह बताया 
जाता है। इसी प्रकार ग्रहों की नीच रादि तथा उस नीच रारिमें भी परम 
नीच अदा बताया जाता है। 


ब्रह ` उच्च राक्ष परमोच्च अंश नीच राशि परम नीच अदा 


सुय मष १० तुका . १० 
चन्दर वृष ` २ वुडिचक ३ 
मंगल मकर २८ ककं २८ 
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च्रह उ्वरक्शि भरगञ्खस द धषी राहि एर नीद अश्च 


वृषं कम्या १५. मीन १५ 
बृहस्पति कृकं ५ मकर ५ 
शुक्र मीनं २७ कन्या २७ 
दनि तुला २० मेष २० 


उदाहरण के च््यि बृहस्पति ककं राशि के ५बें अंह पर परमोच्व 
कहराता है ओर ऊपर से उपैर के शिखर पर पहुचकर नीचे चंल्ना 
शरू करता है; जब मकर के ५ अंश पर रहता है तो परम नीच (नीका) 
हो जाता है 1 फिर ऊचा जाना शुरूकरतादहै।। ६ ॥ 


्वि्ोक्षाजवष्‌ हयाङ्कःदणिजः कभ स्त्रिकोणा रदः 
जेन्दोस्त्च्चलवान्नखोडिवनछरेदिःग्भूत शत्यं क्षः ॥ 
चवादयघं दघूनयुग्धटतुला सरध्याहिच कीटोऽलिचं 
व्वाप्याः कङ्किमगापरादंशरू राः शोषादचतुपत्य रहः ॥।७॥। 
कुछ ग्रहो की जो स्वराशि या उच्च राहि वताई गई है वे उनकी मूल 
त्रिकोण राशि भी होती है । फिर यह कंठे मालूम पड़ कि उख राशि मँ 
स्वराशि या अपनी राशि कितने अंगो तक है ओर मूल चरिकोण कहां से 
कहां तक ? या उच्व राशि कौनसा भाग है ? मूर त्रिकोण कौन-सा 
भाग ? यह्‌ नीचे चक्रमे स्पष्ट किया जाता है। 


प्रह राति मूख त्रिकोण उ्वनी राशि 
सूय सिह ०२० शेष स्वरादि 
चन्द्रमा वृष ३.--३०* प्रथम ३ शंश-उच्च 
मंगल मेष ०~-१२* शेष स्वरा्चि 


'दिप्पणी-कन्या मे ०“ से १५ तक बृ काः उच्च भागः १६.२०८ तंक 
मूल त्रिकोण ओौर २०.--३०* तकं स्वराधिं होती है । 
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चह राजि जृ अथनीराक्षि 
वघ . कन्या १५२० २०~- ३०" स्वराशि 
ृहस्वति घन्‌ ०-- १० शेष स्वरारि 
शुक्र तुला ०---५* केष स्वराशि 
शनि कुभ ००--२०० शोष स्वराशि 


अब राशियों को मनुव्य, कीट (कीड़ा) जर, तथा चतुष्पाद इन चार 
भागों मे विभाजित करते है । 


जनुष्य चतुष्ाद कीट जलचर 

मिथन मेष वृरिचिक ककं 

कन्या वृष मकर (उत्तराद्धं ) 
तुका मीन 


घनु (पूर्वाधं) सिह 
घन्‌. (उत्तराद्धं ) 

कुंभ मकर (पूर्वाद्धं) 

गोकवर्थस्ष्यजनक् मान्यथ नृय खूखीनौ वरे राक्षय- 

स्वे पुष्छोभयकोदयाः समिथुमः पृष्ठेदयाङ्येन्दयाः । 
सौराः छेवगृहाः कमेण कथिता राच्रिद्युसंलाः कमा- 
दुष्वावःसमवक्रभ्यनि तु पुनस्तीक्ष्यांशमुक्ताद्‌ गृहात्‌ \।८॥ 
अब कौन-सी राशि अपने आगे की ओर से उदय होती है, कौन-सी 
पीछ की ओर से जर कौन-सी दोनों ओर से यह बताते र । 


मेष पृष्ठोदय कक पृष्ठोदय 
वूष पुष्टोद्दय ॑ सिह लीर्षेदय 
मिथुन उभयोदय कन्या लीषोदिय 


दीर्षोदय-सिर या आमे की ओर से उदय होने वाली । 
*१. बुहज्जातकं के भतानुसार भिथुन शीषोदिय है । 
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तुला रीर्षोदय मकर पृष्ठोदय 
वृरिचक रीर्षोदय कभ दीर्षोदय 
घन्‌ पुष्ठोदय मीन उभयोदय 


वहत से विचारो मे शीर्षोदय राशियां उत्तम मानी गई है; पृष्ठोदय 
रूर । शी्षोदिय राशि में स्थित ग्रह प्रारभ मे ही अपना फल दिखाता है । 
पृष्ठोदय मं स्थित अंत मे 1 उभयोदय में स्थित मध्य में। 

अब रारियोंको (१) दिनिमे वरी तथा (२) रात्रिमे वली इन 
भागो मे वांटते है ।* 

दिवा बली--५, ६, ७, ८, ११, १२ 

रात्रि वखी-१, २, ३, ४, ९» १० 

दिवा वली राशियों पर सूयं का विशेष अधिकार है। रात्रि वली 
राशियों पर चन्द्रमा का। 

सूयं जिस रारि को पार कर चुका है उससे गिनना प्रारभ कीजियि-- 
इनकी क्रमशः ऊष्वं, अवः सम, वक्र, यह संज्ञा है 1 उदाहरण के चयि सूयं 
कन्या को पारकर तुला मे आया तो कन्या से सिह तक क्रमश्च: गिनियि। 
ऊर्वं, अघः, सम, वक्त, ऊष्वं, अवः सम, वक्र, ऊव्वं, अवः सम, वक्र । 
यह भिन्न-भिन्न राशियों की क्रमशः संज्ञा हुई ।॥ ८ ॥ 


नेवादाह चरं स्थिराख्यमुभयं दारं अहिगभभं 

धातुम्‌ मिती जीव उदितं करं च सौम्यं विदुः, 
मेषाद्याः कथिताप्वि्ोगतहिताः प्रागादिनायाः कमा- 

दोज्षं समभं पुमांश्च युवतिर्वामा ङ्गमस्तादिकम्‌ ॥ ९ ॥! 


पृष्ठोदय-पीर को ओर से उदय होने वाङी । 
उभयोदय-दोनों ओर से उदय होने वाली । 
* का अथं सिह, ६ का कन्या इस प्रकार समञ्ना चाहिये । 
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अब रादियों के कुछ अन्व रक्षण बताते ह-- 

मेष चैर द्वार धातु क्रूर विषम पुवं 
वष स्थिर बहिः मूर सौम्य सम दक्षिण 
भियन॒ उभय गमे जीव क्रूर विषम पर्चिम 
ककं चर दार घातु सौम्य सम उत्तर 
सिह स्थिर बहिः मूक क्रूर विषम पुवं 
न्या उभय. गभं जीव सौम्य सम्‌ दक्षिण. 
तुला चर द्वार घातु क्रूर विषम परिचम 
वृश्चिक स्थिर बहिः मूल सौम्य सम उत्तर 


घन उभय गभं जीव क्रूर विषम पूवं 
मकर चर दार घातु सौम्य सम दक्षिण 
कुम स्थिर बहिः. भूल क्रूर विषम परदिचम 


मीन उभय गभं जीव सौम्य सम उत्तर 


चर का अथं है जिसमे कायं जल्दी हो । यात्रा करे तो जल्दी वापिस 
रवि । स्थिर छग में कायं करने से स्थायी होता है । स्थिर कुग्न मे मकां 
भे प्रवेदा करे तो बहुत वर्षों तक रहे । "उभय' का पहिला आधा भाग 
“स्थिर' का प्रभाव दिखाता है; अन्तिम आघा भाग "चर' का प्रभाव दिखातौ 
है। मिला-जुखा प्रभाव दिखाने के कारण इसे उभय (दोनो ) कहते है । 
द्वारः का अथं है दरवाजे पर । "बहिः" का अथं है बाहर । "गर्भ" काः अर्थं 
है अन्दर । धातु" का अथं है सोना, चांदी, लोहा आदि । मूक! का वृक्ष, 
फल, अन्न, खेती आदि । जीवः का अथं है प्राणी-पूत्र, पौत्र आदि । 
मान रीजिये ग्रह के लक्षण से प्रतीत होता है कि "लाभ" होगा ? किसका 
छाम ? जिस राशि मे ग्रह है उसके लक्षण से बतलादइये कि किस प्रकार 
के छाम या हानि की संभावना है। धातु की,यामूल कीया मनुष्य की। 
क्रूर राशिमे क्रूर ग्रहओौरभी कूरो जाता है। सौम्य राशिमें कूर ग्रह 
कम क्रूरता दिलाता है । इस प्रकार म्रह की तथा राशि की ऋूरता तथा 
सौम्यता निश्चय कर परिणामतः किती कूरता या सौम्यता होगी यह 


प्रथम अध्याय : रारि भेद रष 


निद्चय करना चाहिये । "विषमः का अथं है “ऊनाः ¦ सम' का अर्थं है 
शूरा । ओज राियों में अधिक ब्रह होने से मनुष्य में पुरुषां सत्त्व 
(ताक्रत, हिम्मत) आदि विशेष मात्रामेंदहोते है। सम रादि में अधिक ` 
श्रह होने से सुन्दरता, सुदीखत। आदि अधिक होती है । 


वंसेतो १३, ५, ७, ९, ११ यह सभी राशियां कर रै, कितु इनमें 
मी ३, ७, ९ यह अपेक्षाकृत सौम्य ह । क्योकि इनके स्वामी शुम ग्रह है । 
उसी प्रकार २, ४, ६, ८, १०, १२ यह सभी सौम्य राधियाँं हैँ किन्तु 
इनमे भी अपेक्षाकृत २, ४, ६, १२ विश्षेष सौम्य हैँ । क्योकि इनके स्वामी 
रुम ्रहरै। 
राशियों की दिशा वताने का प्रयोजन यह है कि जिस राशि मे कारक 
ग्रह वठे हों उस राशि की दिशा में भाग्योदय होता है । उदाहरण के ल्ि 
किसी की जन्मकुंडली में लग्नेश, नवमेश, दशमे वृदिचक रारि मेहोतो 
उत्तर दिशा मे भाग्योदय होगा-श्ह्‌ कटिये । 


खरनं होरा कल्यदेहोदयाख्यं रूपं श्लोषः द्तमानं च जन्म । 

वित्तं विद्या स्वाःनवानानि भवित दक्षाकष्यत्स्यं पत्रिक। वाक्कुटुम्बम्‌॥) 
दुशचिश्योरो दक्षकणं च सेनां धेथे शोय शक्रम तरं च 

गेहं क्षेत्रं मातुर भागिनेयं बन्धुं मित्रं गाहनं मातरं च ॥१११॥ 
राज्यं गोमहिषसुगन्धवस्त्रभूषाः पताल हिद्कसुखाम्बुसेतुनदः १ 
राजांडः सचिवक रात्मघीभविध्यज्लानाप्‌न्‌ सुतजठरश्रुतिस्मृतीश्चं ॥ 


@ च्छे च्छ 


ऋणस्त्रचोरक्षत रोगशत्रन्‌ ज्ञात्याजिदुष्कृत्यघ ीत्यवज्ञाः । 
जासित्रचित्तोत्यमदास्तकाम।न्‌ द॒ूनाष्वलोकाम्‌ पतिमागभार्थाः 
भा ङुल्य रल्प्रसलिनाधिषराभवायुः 
क्लेहादवादसरणाहुचिविष्नडासान्‌ । 
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आचावयदेवतपित्‌न्‌ शुभपुरवंभाग्य- 
युजातचःसुकतयोौत्र जयायवंसान्‌ ॥ १४।। 
व्याप रास्यदमानकभजयसत्कीतिं क्रतु जीवनं 
व्योमाचारगुणप्रदत्ति गमनान्याज्ञां च भेदूरणम्‌ । 
लरभायागमनाप्तिसिदि विभवान्‌ प्राप्ति भवं इलाच्यतां 
उयेष्ठश्ातरमन्यकणंसरसान्‌ सन्तोषमाकणं नम्‌ ॥ १५।१ 
बुःखांध्रिवामनयनश्षयस्‌चकान्त्य- 
दारिद्रयपापशथनव्ययरिःफबन्धान्‌ । 
भावाह्लया निगदिताः कमशोऽय कोन- 
स्थानं त्रिषड्व्ययप राभ वरारिनाम ।१६॥। 
| जन्मकुडली मे १२ भाव होते है । एक-एक भाव को अनेक नामस 
युकारते ह । किस-किस भाव के कितने ओर क्या-क्या नाम है, यह नीचे 
बताया जाता है । इसका प्रयोजन यह है कि एक ही भाव के भिन्न-भिन्न 
नामों से यह पता चक्ता है कि उस्र एक ही भाव से किन-किन 
भिन्न-भिन्न चीजों का विचार करना । 

(१) लग्न, होरा, कल्य (प्रभात, सूर्योदय अर्थात्‌ प्रारभ) देह, 
उदय (प्रारभ होना), रूप, सिर, वतमान काक (मौज्‌दा हाकुत), जन्म 
इन सब का विचार पहले घर (भाव) से करं । 

(२) घन, विद्या, अपनी वस्तु (वनं पर अधिकार), खाना पीना, 
भोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, पत्रिका (चिट्टी), वाणी (बोल्ने की 


शक्ति), कुटम्ब--यह द्वितीय घर के नाम हैँ अर्थात्‌ इन सव का विचार 
द्वितीय भाव से करे । 

(३) दुरिचिक्य, छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति 

तथा माई (वहिनो) का विचार तुतीय से करे । इसको दुदिचक्य स्थान 

. श्री कहते है । 
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(४) घर, खेत, मामा, भाञ्जा, बन्वु, मित्र, सवारी, मां, गायै, 
सुगन्धि, वस्त्र, जवर, तथा सुख का विचार चौथे घर से करं । इसी धर 
से पानी, नदी, पुल, आदि का विचार करना चाहिये 1 चौये घर को 
“हिवुकः भी कहते हैँ । 

(५) राजशासन की मोहर, मंत्री, कर॒ (टंक्स), आत्मा, बृद्धि, 
भविष्य ज्ञान, प्राण, सन्तान, पेट, श्रुति (वेद) स्मृति (मन्‌स्मृति आदि} 
का विचार पंचम से करे । श्रु ति-स्मृति से तात्पयं है शास्त्र ज्ञान का । अतः 
समस्त शास्व ज्ञान का विचार पंचम स्थान से करना चाहिये । 

(६) कज †, अस्त्र, चोर, घाव (चोट), रोग, शत्रु, जाति (भाई 
वन्धु जो शत्रुता का भाव रखते हों ) युद्ध, दुष्ट कमं, पाप, भय, अपमान आदि 
का विचार छठे घर से करे 1 

(७) हदय की इच्छाएं (काम वासना), मद, मागं, लोक (जनता). 
पति, पत्नी आदि का विचार सप्तम भाव से करना चाहिये 1 इस सातवें 
स्थान को शून तथा जामित्र" भी कहते हैँ । सूयं अस्त के समय, भूवं 
क्षितिज लग्न राशि से सातवें घर में रहता है इस कारण सप्तम स्यान की 
अस्त' सज्ञा भी है । 

(८) मांगल्य (स्त्री का सौभाग्य-पति का जीवित रहना), र्र 
(छिद्र), आधि (मानसिक बीमारी-चिन्ता) अपमान याहार, आयु 
(कितने वषं मनुष्य जिन्दा रहेमः) क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विघ्न, असुचि 
(अपवित्रता या मरने के कारण सतक) दास (गुलाम) का विचार अष्टम 
स्थान से करना चाहिये । गूदा का विचार भी अष्टम से किया जाता दहै), 
अष्टम मे मंगल प्रायः बवासीर करा रोग करता है। 

(९) आचायं (गुर), देवता (आराध्य देव )› पिता, पूजा, पूवं भाग्य 
(तप, सत्कमं ) पौत्र, उत्तम वंश आदि का विचार नवम माव से करना 
चाहिये । इस को शुभ स्थान भी कहते है । दक्षिण भारत में नवे षर से 
पिता का विचार किया जाता है कितु उत्तर भारत मेँ दसवें षर से पिता 
का विचार करते है) 
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(१०) व्यापार उच्च स्थान (पोजीशन }) इज्जत, कमे, जय, य, 
यज्ञ, जीविका का उपाय, कायं मे अभिरुचि, आचार (सदाचार या 
दुराचार) गमन, हकूमत, गुण, आकादा आदि का किचार दसवें घर से करे। 
इसे मेषूरण" या आज्ञा स्थान भी कहते है । 


(११) लाम, आमदनी, प्राप्ति, जागमन, सिद्धि, वभव (घन, 
हेष्वर्यं ) कल्याण, ्लाच्यता--प्रडंसा, बड़ा भाई या कड़ी बहन, वायां 
कान, सरसता, अच्छी खबर आदि का विचार ग्यारहवे घर से करे । 


(१२) दुःख, पैर, वार्या नेत्र, हास; चुगल्रौर, अन्त (किसी का 
आखिरी परिणाम), दरिद्रता, पाप, शयन (परग परं शयन करना- 
इसके अतिरिक्त पुरुष स्त्री गुप्त संबंध भी समञ्ना चाहिये), खर्चा, बन्धन 
(जेर जाना) आदि कां विचर बारहवं स्थान से कर । बारह्वे घर को 
“व्यय स्थान या “रिःफ भी कहते है । 

तीसरे, छठे, आखव तथा वारहवं घर को रीन स्थानं कहते ह । 
'टीन' का अथं है छिपा हु । आघ्वां सब से निकृष्ट समज्ञा जातः है । 
६, «वें तथा १२दं स्यान को "त्रिकः भी कहते है ॥ १०-१६.५ 





दुःस्यासमष्टमरिपुष्ययमायलाटुः सुस्थनवन्यभवनं शुभदं प्रदिष्टम्‌ । 
प्राहुशिलनंदश्सप्तचतुयथं भाति कन््रं हि शण्टकखतुष्टयनालबुक्तम्‌ \\ 
छठे, आववः तथा बारहवे घरों को 'दुःस्थान' कहते हैँ । दुःस्थान का 
अथं है खराब स्थान । अन्य स्यान १, २, २५, ४, ५; ७, ९, १९ ११ 
शु स्थान है । वे शभ फल करते है । जन्मकुंडली में रग्न, चतुर्थ, सप्तम 
तथा दलम स्थानो को कन्द्र' कहते है । केन्द्रको कटकं या चतुष्टय 
भी कहते है । १७ ॥ 
चणफरभिति केर्रादृच्वमायोष्लिलन्तत्‌- 
परमय चतुरं नेघनं अन्धुभं च \ 
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अथ समभुयचयानि व्योमलौर्यारिलाभा 
नवमसुतभयुग्मं स्यात्‌ त्रिकोणं प्रशस्तम्‌ ॥ १८।. 

जन्म रुगन से द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश स्थानों को पणफर 
कहते हैँ तथा तृतीय, षष्ठ, नवम ओर वादश स्थानों को “आपोक्िमिः । 
चौथे तथा आच्वं घर को “चतुरल्ल' कहते हैँ । तृतीय, छठे, दसवें तथा 
ग्यारहवें घर का उपचयः नाम है । पांचवें तथा नवं घर को त्रिकोण 
कहते हैँ । त्रिकोण स्थान बहुत उत्तम माने गये हैँ। त्रिकोण में शुम 
ग्रह बैठ तो ओर भी शभ फल दिखलाता है । त्रिकोण का स्वामी भी 
अपनी दशा, अन्तदशा में शुभ फर दिखाता ह । १८ ॥ 





दूसरा अध्याय 


ग्रहु भढ 

अव इस अध्याय के प्रारभ में सबसे पहर यह बताते है कि किस ग्रह 
से क्या विचार करना चाहिये-किंस वस्तु का कौन-सा ग्रह कारक है । 
प्रथम अध्याय मे यह बता चुके हैँ कि किस भाव से क्या-क्या विचार करना 
चाहिये, इससे यह भी सिद्ध होता दैकि जो वातं भाव से विचार की 
जावे वह्‌ भाव के स्वामी से भी विचार करना चाहिये । उदाहरण के चयि 
यदि छठे भाव से शत्रू का विचार किया जातादहैतो छठे भाव के स्वामी 
सेभीरात्रु का विचार करना चाहिये । यहतो भाव का मालिक होने 
के कारण उस ्रह मे विशेषता आई । परन्तु उसका अपना साधारण गुण 
क्या है ? मान लीजिये दस आदमियों की कुण्डली मे सूयं अलग-अलग दस 
भावों का स्वामी है। जिसमे रुग्नं का स्वामी है उसमें रग्नेडा का प्रभाव 
दिखावेगा, जिसमे धन स्थान का स्वामी है उसमे धने का प्रभाव दिखावेगा 
- यह उचित ही है परन्तु सूयं का अपना स्वाभाविक गुण, घमं क्या है! 
श्रहो के जो स्वाभाविक गुण, घमं है, जिन वस्तुजों केवे कारक र्ह-व्ह | 
नीचे के इलोकों मे बताया जाता है। 


ताच्रं स्वणं पितृश॒भलं चात्मसोख्यत्र काचं 
धेयं ' शयं समितिविजयं राजसेवा प्रकष्ाम्‌ । 

शं वं कायं वनगिरिगतिं होमक्तावंप्रदत्ति 

, देवस्थानं कथयतु बुधस्तेक्ष्थमुत्साहमर्छात्‌ \ १।१ 
मातुः स्वस्ति मनःश्रसादमुदधिस्नानं सितं चारं 

छत्रं सव्यजनं फलानि मृदुलं पुष्याणि सस्यं कृषिम्‌ । 
कीतिं मोक्तिककांस्यरोप्यमधुरस्षी रादिवस्त्रास्युगो- 

योषाप्ति सुखभोजनं तनुसुखं रूपं वदेच्यन्द्रतः ॥॥२।। 
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सत्त्वं भूफलितं सहोदरग्णं कऋरौयं ` रणं साहसं 

विद्ेषं च महानसाग्निकनकज्ञात्यस्त्रचोराच्ियुन्‌ । 
उत्साहं षरकाभिनी रतिमसरत्योक्ति महीजाददे- 

ढीयं चित्त समुर ति च कल्षं सेनाधिषत्यं क्षतम्‌ ।३५। 


वाण्डित्यं सू वचः कलानिषुणतां विद्रत्स्तुति मातुलं 
वाक्चातुयंसुपासनादिषट्तां वियासु युक्ति मतिस्‌ । 
यज्ञं वेष्णदकमं सत्यवचनं शक्ति विहारस्य 
शिल्पं बान्धदयौवराज्यकुहूदस्त (ड गिनेयं दुधात्‌ \\४।। 


ज्ञानं सद्गुण मात्मजं च सचिवं स्वाचारमाचा्यकं 

माहात्म्यं शति्ास्त्रधीस्मृतिर्मति सर्बोन्निति सद्गतिम्‌ । 
देवश्राह्यणभक्तिमघ्वरतयःश्च इच कोडास्यल 

वेदृष्यं विजितेन्द्रियं धवसुखं संमानमीडचाद्दयास्‌ ।\५। 


संदटाहनवस्त्रम्‌वणनिष्द्रव्याणि तौयत्रिक 
भार्यासोस्यसुगन्यपुष्यमवनव्याप।रज्ञय्याल्यान्‌ । 
शौमत्त्वं कवित!दुखं बहु दधूसङ्कः दिलासं सदं 
साचिव्यं सरसोवितमाह भगजादुद्रषहकूमोत्सवम्‌ \\६॥ 


आयुष्यं भरणं भयं एतिततां इःखावमानामयान्‌ 
दारिद्रयं मतकापवःटकलृषाष्याश्षौचनिन्यापदः । 
स्थेय नीचजनाश्नयं च थदहिषं ठन्द्रीमृणं चायसं 
दासत्वं ङिसाधनं रविकुतात्कारागृहं बन्धनम्‌ ।\७१। 


तांवा, सोना, पिताः, शुभ फ, (अर्थात्‌ अपना शुम), धेयं, शौय, 
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(पराक्रम) युद्ध में विजय, आत्मा, सुख, प्रताप, राजसेवा, शक्ति, 
प्रकाश, भगवान कलिव सम्बन्धी कायं, वन (जंग) या पहाड़ मे यात्रा, 
होम (हवन) कायं में प्रवृत्ति, देवस्थान (मन्दिर ) तीक्ष्णता, उत्साह 
आदि का विचार बुद्धिमान्‌ मनुष्य सूयं से करे । अर्थात्‌ सूयं उपयूक्त का 
कारक है) १॥ | 

माता का कुशल, चित्त की प्रसन्नता, समुद्र स्नान, सफंद चंवर (या 
सफद वस्तु ओर चंवर) छत्र, सुन्दर पंखे (राज चि ह्व ) फल, पृष्प,. 
मुलायम वस्तु, खेती, अन्न, कीति (यश), मोती, चाँदी, कासा, दघ, मधुर 
पदार्थं, वस्त्र, जक, गाय, स्त्री प्राप्ति, सुखपूवंक भोजनं, रूप (सुन्दरता) 
--इनके सम्बन्ध का फलादेश चन्द्रमा से कहना चाहिये । चन्द्रमा इन सव 
का कारक है।। २ ॥ 

अब यह बताते है कि मंगर से किन-किन वस्तुओं का विचार करे ) 
सत्व॒ (शारीरक ओर मानसिक ताक्रत) पृथ्वी से उत्पन्न होने वाके 
पदाथं, भाई-बहिनों के गृण (माई-बहिनो का सुख कसा रहेगा ) ` करता, 
रण, साहस, विद्वेष (शत्रुता) रसोई की अग्नि, सोना, ज्ञाति (जाति के 
लोग-दायाद ) अस्त्र, चोर, शत्रु, उत्साह, दूसरे पुरुष की स्त्री में रति, 
मिथ्या भाषण, वीयं (ताकत, पराक्रम) चित्त की समुन्नति. (चित्त का 
` उत्साह, उदारता; बहादुरी या ऊंचापन), कालुष्य (पाप याबुरा 
काम) व्रण (घाव), चोट, सेनाधिपत्य आदि का विचार मंगल से 
करे ॥ ३ ॥ | 

बुव किन बातों पर विजेष प्रभाव डाकता है या यों किये कि नुव 
किन वस्तुं का विरोध अधिष्ठाता है ? पाण्डित्य, अच्छी कक्‌ शक्ति 
(बोलने की शक्ति), कला, निपुणता, विद्वानों द्वारा स्तुति, मामा, वाक्‌- 
चातु, उपासना आदि में पटूता (चतुरता), विद्या में बुद्धि का योग, 
बुद्धि (बुद्धिमान होना अलग बात है ओर विद्या मेँ बुद्धि गाये रहना 
पृथक्‌ बात है ) यज्ञ, भगवान विष्णु सम्बन्धी धार्मिक कायं, सत्य 
यजन, सीप, विहार स्थर (आमोद-प्रमोद की जगह), शिल्य (तथा 


(त 
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शिल्प काय में चतुरता ), वन्घु, युवराज, मित्र, भानजा, भानजी आदि 
का विचार वुबसे करे ।॥ ४॥ 

अव वृहस्पति किन-किन का कारक हैयह्‌ वतते ह: ज्ञान : अच्छे 
गुण, पुत्र, मत्री, अच्छा आचार (आचरण), या अपना आचरण (चरित्र, 
कायं), आचायत्व (पढ़ना या दीक्षा देना) माहात्म्य (आत्मा का महान्‌ 
होना) श्रुति (वेद) शास्त्र, स्मृति आदिं का ज्ञान, सव कौ उन्नति, 
सद्गति, देवताजों ओर ब्राह्मणों को भक्ति, यज्ञ, तपस्या, श्रद्धा, खजाना, 
विद्त्ता, जितेन्द्रियता, सम्मान, दया आदि का विचार वृहस्पति से करे 1 
विष यह है कि यदि स्त्री की जन्मकुण्डली का विचार करनाहो तो 
पति सुख का विचार भी वृहस्पति से करना चाहिये ।॥ ५ ॥ 

सम्पत्ति, सवारी, वस्त्र, भूषण, निधिः मे रखे हुए द्रव्य, तौयंत्रिक 
(नाचने, गाने तथा वाजे का योग), सुगन्वि, पुष्प, रति (स्त्री, पुरुष 
प्रसंग), शय्या (पकंग) ओर उसमे सम्बन्वित व्यापार, मकान, घनिक 
होना, अर्थात्‌ वं भव, कविता का सुख, विकास, मंतरित्व (मिनिस्टर होना), 
सरस उक्ति, विवाह या अन्य शुभ कमं, उत्स आदि का विचारशुक् से 
करे। विशेष यदह हैकियदिपुक्ष को जन्मकुण्डरो होतो स्त्री सुख का 
विचार भी शुक्र से करना चाहिये--अपनी विवाहिता पत्नी से कसा 
सुख है ओर विवाहिता के अतिरिक्त--अन्य स्तिथों का उपभोग कसा 
होगा ।--जिस तरह इरोक ५ में बताया गया है किं वृहस्पति पति कारक 
है उसी तरह शलोक ६ मेँ यह बताया है कि शुक्र स्वरी कारक है। फल- 
दीपिका के इस अध्याय मे जो स्थिरकारक बताये है उनका फलादेश में 


बडा महत्व है । जो ज्योतिषी स्थिर कारकं का विचार नहीं करते वहं 


फलादेश म बहुत मूर कर बेठते ह । एक सज्जन ने हमे जन्मकुण्डली दिखाई, 
कूभ रग्न था । शुक्र को महादशा च रही थी, उग्र करीव २२ वषं के 
लगभग थी । करीव रथे वषं मे सूयं कौ महादशा प्रारम्म होती थी । उन्हे 





१. जमीन के अन्दर गड़ा हआ या संग्रह किया हृजा द्व्य । 
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कई ज्योतिषियों ने यह बताया था कि सूयं सप्तमेश है इस कारण सूयं कौ 
महादशा रुगने पर विवाह होगा किन्तु हमने शुक्र स्त्री कारक होता है 
इस आघार पर शुक्र में ही विवाह कहा था ओर हमारा फलादेदा टीकं 
बैठा । कहने का तात्पयं यह है किं केवल भावेश के भंवर मे पड़कर भूक 
मे न पड़ना चाहिये । किसी भी स्थान का स्वामी बृहस्पति हो ओर यदि 
अच्छे स्थान पर पड़ा है ओर उसकी अन्तदशा है तो मनष्य की युवावस्था 
मे सन्तान दे जावेगा या सन्तान सम्बन्धी सूख देगा । शुक्र अच्छा पड़ाहो 
तो स्त्री सम्बन्धी विलास देगा । ६ ॥। 

आय, मरण, भय, पतन (किसी ऊचे स्थान से गिरना या सम्मान- 
च्यत होना, जातिच्युत आदि होना), अपमान, बीमारी, दुःख, दरिद्रता 
बदनामी, पाप, मजदूरी, अपवित्रता, निन्दा, आपत्ति, कलषता (मन का 
साफ न होना, निन्दा, निन्दित कमं आदि) आपत्ति, मरने का सूतक 
स्थिरता, नीच व्यक्तियों का आश्रय, भस, तन्द्रा (आलस्य, ऊघना) कज! 
रोहे की वस्तु, नौकरी, दासता, जेर जाना, गिरफ्तार होना, खेती के 
साघन आदि का विचार शनि महाराजसे करं । ७ ॥ 


पि्तास्थिसारोऽल्पकचइच रक्तहयामाकृतिः स्यान्म्धुपिद्धलाक्षः । 
कोसुभ्भवासाहचतुरलरदेहः श रः प्र चण्डः पुथुबाहुरकः ।८॥। 


स्थलो युवा च स्थविरः कुशः तितः कान्तेक्षणडचासितसृक्ष्मम्‌धजः। 
रषतेकसारो मृदुवाक्‌ सितांश्‌को गौरः शौ वातकफात्मको मृदुः ॥। 


मध्ये कशः कुञ्चितदीप्तकेलः कूरेक्षणः पत्तिक उग्रबुद्धिः । 
रक्ताम्बरो रवततनुमंहीजश्चण्डोऽत्युदारस्तरुणोऽतिमज्जः ॥ १०॥1 


ूर्वालताश्यामतनूरित्रघातुमिश्वः सिरावान्मधुरोक्तियुक्तः । 
रक्तायताक्लो हरितांशुकस्त्वक्सारो बधो हास्यरुचिः समाज्ञः ॥। 
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पीत द॒तिः पिङ्खकचेक्षणः स्यात्‌ पीनोन्नतोराइच बहच्छरीरः । 
कफात्मकः श्रेष्ठ मतिः सुरेड्यः सिहाञ्जनाददच वसुप्रधानः ॥ १२॥ 


चित्राम्बराकुञिचितकृष्णकशः स्थूला ङ्गदेहडच कफानिलात्मा । 
दर्वाङ्कु राभः कमनो विशालनेत्रो भृगुः साधितशुक्लव्‌ द्धिः ॥ १३ 


पडगुनिम्नविलोचनः कृशतनर्दी्धंः सिरालोऽलसः 

कृष्णाङ्कुः पवनात्मकोऽति पिज्ञ्‌. नः स्नाय्वात्मको निच णः । 
मूः स्थूलनखद्विजः परषरोमाङ्खोऽश््‌. चिस्तामसो 

रौद्रः क्रोधपरो जरापरिणतः कृष्णाम्बरो भात्करिः 1 १४॥ 


अव प्रत्येक ग्रह॒ का स्वरूप ओर उसकी प्रकृति बताते है । इसका 
भ्रयोजनक्याहै? यदि रुगनमें कोईग्रहहो तो उसी ग्रह के गुण ओौर 
प्रकृति के अनसार जातक की प्रकृति होती ह । जिसके क्ग्न मे मगल दै 
उसकी प्रकृति मे उग्रता, साहस, रणभ्रियता आदि गण आवेगे । किंस राशि 
मे स्थित होकर रग्न मे मंगर दै इसका भी बहत प्रभाव पड्गा । यदि 
बर्वान्‌ मंगल है तो शूरवीर सेनापति होकर ड़ सकता दहै, यदि दुब 
पाप पीड़ति मगर है तो कुजडों की-सी लड़ाई मोक ठे सक्ता है । जब ` 
रग्न मे कोई ग्रह नहीं होता है तो रग्नेर कौ तरह मनुष्य की आकृति, 
भ्रकृति, गुण, स्वभाव आदि होते हैँ । इस कारण प्रत्येक ग्रह की प्रकृति, 
स्वभाव आदि जानना आवश्यक है । जो ग्रह॒ रग्न को देखते है वह भी 
अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार जातक को प्रभावित करते है । इसके 
अतिरिक्त जो ग्रह रोग पीडति या बीमार करता है उसी ्रह की भ्रकृति 
ओर दोष जनित रोग होगा 1 उदाहरण के छ्य सूयं पित्त रोग करेगा 
तो रानि वायु रोग । इन्हीं सव वातों को समञ्जे के व्यि साता ग्रहों के 
गुण, प्रकृति, स्वभाव आदि नीचे बताये जाते हैँ 1 


सूयं की पित्त प्रकृति होती है, इसकी अस्थियां (हडिडर्यां ) दुढ़ होती 
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है, थोड़े के (सिर के बार) होगे । इसकी आकृति रक्त-श्याम ( कुछ 
स्याही ल्यि हुए लार) होती है 1 इसके नेत्र की पुतलियां शहद की 
तरह कुछ भूरापन ओर कलाई .च्यि हए; इसको आकृति चौकोर है; 
इसकी भुजाय विराल हैँ; यह लाक वस्त्र घारण कयि हृए है; स्वभाव 
से सूय श्र ओर प्रचण्ड है ।॥ ८ ॥ 

चन्द्रमा का स्थूल (बड़ा) शरीर है । वह्‌ युवावस्थाकाभी टै ओर 
भ्रौढावस्था कामी है; उसका शरीर सफद ओर कमजोर" है; उसके सिर 
के के सूक्ष्म ओर काले हैँ; उसके नेत्र बहुत सुन्दर हैँ; उसके 
रारीर मे रक्त की प्रधानता है; अर्थात्‌ दरीर रक्त-प्रवाह्‌ पर चन्द्रमाका 
आधिपत्य है । चन्द्रमा की वाणी मृदु है ओर गौर वणं वाला सफ़ेद वस्त्र 
पहनने वाला है। यह मृदुं (मुायम) है-शरीरसे भी, स्वभावसे भी, 
त्रिदोषो मे कफ ओर वात पर इसका विरोष अधिकार है अर्थात्‌ चन्द्रमा 
अपनी अन्तदंशा मे वात रोग या कफ रोग या वातकफात्मक रोग उत्पन्न 
करेगा ।॥ ९ ॥ 

मंग मध्य मे कृद है अर्थात्‌ उसकी पतली कमर है; इसके सिर कत 
केश घूघराे ओर चमकीले है; इसको दुष्टिमें क्रूरता है ओौर स्वभाव 
से भी खउग्रवृद्धिहै। यह पित्त प्रधान है । लाक वस्त्र धारण कयि हए 
गौर इसके शरीर का भी वणं लाक ही है। यह स्वभाव से प्रचण्ड है 
किन्तु अति उदार है; शरीर के मज्जा भाग पर इसका विदोष अधिकार 
है (इसका आशय यह हुआ कि जिसकी जन्मकुण्डली में मंगल वक्वान्‌ 
है उसके शरीर की मज्जा ब्वान्‌ होगी; जिसका मंगर निंर है उसकी 
मज्जा निंर होगी) मंगल तरुण अवस्था का है (इसका आदाय यह 
हआ कि यदि किसी मनूष्य की जन्मकुण्डली में बरवान्‌ मंगर रग्न में 


१. चन्द्रमा को स्थर भी कहा है; कृडा भी कहा है; प्रतीत होता दहै 
पक्ष बर अधिक होने से स्यूर शरीर होगा, पक्ष बर कम होने से छदा 
दारीर होगा । | 


रीरिष) । ह. 
| 
क 
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पड़ा है तो वह पचास वषं की अवस्था में भी ३० वषं के समान प्रतीत 
होगा । १० ॥ 

अब बुघ का स्वरूप तथा प्रकृति वबतलाते हैँ । वुव के रीर की कान्ति 
नवीन दूव के समान है । इसमे वात, पित्त, कफ, तिदोषों का सम्मिश्रण 
है । इसका आशय यह दै कि जन्मकुण्डली मे बुव यदि पीडितहोतो 
अपनी दरा-अन्तदंशा मे वायु से उत्पन्न, कफ से उत्पन्न तथा पित्त से 
उत्पन्न तीनों प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है । यह नसो से युक्त हँ 
(कहने का तात्पयं यह है कि रारीर मे जो स्नायु मंडरु दै-जिसे अंग्रेजी 
मे नवंस सिस्टम कहते हैँ उसका अधिष्ठाता वच है । यदि वृ पीडित होतो 
नवंस सिस्टममे खरावी होगी ।) वु स्वभावसे मवुर वाणी बोलने वाला 
होता है । इसके ररीर के अग बरावर हैँ अर्थात्‌ सुडौर टै। जो जितना 
वडा होना चाहिये वह अंग वेसा ही है। वृ मज्‌कपसंद है । जिन 
स्त्रियों या पुर्षोंकी कुण्डलियों मे बुव चन्द्रमा से युक्तहोता हैवे 
मजाकपसंद होते हैँ । कोई-न-कोई तमसखुर कौ वात बोकते रहते हँ । 
जिस प्रकार मंगल मे मज्जा प्रवान है इसी प्रकार बुघ त्वचा प्रवान है। 
त्वचा शरीर के सबसे ऊपर कौ जिल्द (खार) को कहते ह । बुव अच्छा 
होने से त्वचा अच्छी होगी, बध पापाक्रान्त होने से त्वचा के रोग होगे । 
बुव के नेत्र रुवाई ल््यि हँ ओर वह हरे वस्त्र घारण करता है। यह बुव 
क स्थूर परिचय है; अव बृहस्पति के विषय में कहते हैँ ॥ ११ ॥ 


बृहस्पति का पीला वणं है किन्तु नेत्र जौर सिर के वारु कुछ भूरापन 
व्यि हुए हैँ । इसको छाती पुष्ट ओौर ऊची है ओर बड़ा शरीर है । यह्‌ कफ 
प्रान है । व्यक शास्त्र मे कफ प्रकृति वालों मे जो लक्षण बताये गये रहै, 
वे उस व्यक्ति मे घटित होगे जिसकी कुण्डली मे बलवान्‌ बृहस्पति खगन में 
होगा या बलवान्‌ होकर न्वा का स्वामी है । बृहस्पति बर्वान्‌ होने से 
मनृष्य बहुत बुद्धिमान्‌ होता है; बृवसेमी बुद्धि देखी जातीरहै ओर 
वृहस्पति से भी । तब दोनों से ही बृद्धि का विचार किया जावे तो तारतम्य 
क्या होगा ? बध से किसी बात को शीघ्र समञ्न ठेना, किसी विषय का 
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दीघ ही हृदयंगम हो जाने आदि का विचार करना चाहिये । किन्तु 
बृहस्पति से विचार करने की शक्ति दृढ होती है! श्रेष्ठ मति होना 
बृहस्पति का लक्षण है । इसीच्यि इसे देवताओं का गुरु कहा गया है । 
बृहस्पति की वाणी शेर या शंख की भांति गम्भीर है । यह्‌ धन प्रधान 
ग्रह॒ है अर्थात्‌ धन कारक टै । बृहस्पति यदि कुण्डली मे अच्छा होगा तो 
मनुष्य घनी होगा । गोचर मे जव वृहस्पति अनकक होगा तो घन दिलावेगा । 
जन्मस्थ वृहस्पति जव पापाक्रान्त हो अर्थात्‌ पाप ग्रहों से पीडति हो तव 
घन नाद होगा । यहं सव संस्कृत के एक शब्द वसुप्रघानः मे संकेत हारा 
बता दिया गया है। १२ ॥ 

अब शुक्र का स्वरूप ओर लक्षण वताते हैँ । रंग-बिरंगे कपड़े पहने 
हृए है; काटे घुधराठे केश हँ; रारीर ओर अवयव स्थूल रहै; कफ ओर 
वात की प्रधानता है; दूब के अंकुर की भति उज्ज्वल शरीर है (वघ 
के चयि दूर्बाकुता कहा क्योकि वह्‌ अधिक गहरे हरे रंग की होती है । रुक्र 
के लिये दूर्वा का अंकुर कहा क्योकि यह सफदी ल्यि हए उज्ज्वर होता 
` है।) शुक्र देखने मे बहुत सुन्दर है इसका अथं यह है कि जिसके रग्न में 
बलवान्‌ शुक्र हो या जन्मकुण्डली मे शुक्र के प्रभाव कौ अधिकता हो वह्‌ 
देखने मे बहुत सुन्दर होता है । इसके विरा नेत्र है; ओर वीयं पर इसका 
विष आधिपत्य है । वीयं को शुक्र कहते हैँ इसका कारण यही टै कि 
वीय का स्वामी शुक्र है। अष्टम में शुक्र होने से प्रायः वीयं रोग होते 
द ॥ १३॥ 


अव शनि का स्वरूप बताते हैँ : यह रगडा है । (रानि दादरामेहोनेसे 
या शनि का विरोष प्रभाव होनेसेषरमें विकार होता है) इसकी आख 


१. बहृत-सी पुस्तकों मे “वसुप्रघानः'” यह पाठ है जिसका अर्थं होता 
है घन प्रषान” । बहुत-सी पुस्तकों में “वसाप्रघान'” यह पाठ है । वसा 
चर्बी को कहते हैँ । इस कारण इस शब्द का अर्थं होगा-जिसके दारीर 
मे चर्वी अधिक है अर्थात्‌ जो मोटा है । 
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गढ़ृदार हैँ । संस्कृत में निम्नविलोचन के दो अथं है। दूसराअथं ये 
हआ कि जिसकी नजर नीचे कौ तरफ हो । शरीर दीघं किन्तु कड है । 
नसं बहुत टँ । स्वभावसे आक्सीरहै, शरीरकारगकाला है। वात 
(वायु) की प्रवानता है; स्वभाव से कठोर हृदय ओर च॒गलखोर है । 
मूखं है, इसके दांत ओौर नाखून स्थर (मोटे) हैँ; इसके शरीर के अवयव 
ओर रोम कठोर हैँ । अपवित्र है; भयानक देखने मे ओर स्वभाव से 
क्रोधी है । काठे वस्त्र पहने हुए है; वृद्ध अवस्था है। इसमे तमोगुण के 
विद्ेष लक्षण पाये जाते हैँ ।॥ १४ ॥ 


शेवं धाम बहिःप्रका शकमरद्देशो रवेः पुवेदिक्‌ 
दुर्गास्थानदध्‌ूजलोषधि मयुस्थानं विघोर्वायुदिक्‌ । 

चो रम्लेच्छङ्कशानुयद्ध मुवि दिग्याम्या कुजस्योदिता 
विहद्विष्णुसभाविहारगण कस्यानान्युदीचीं विदुः ॥ १५॥॥ 


कोशाहवत्थ सुरदविजातिनिल्यस्त्वेशानदिरगीष्पते- 
वंश्यावोथ्यव रोधनृत्तञ्ययनस्यानं भृगोरग्निदिक्‌ । 
नीचश्वेण्यशुचिस्यलं वरुण दिक्छास्तुः शनेराल्यो 
वल्मीकाहितमोविलान्पहिक्िखिस्यानानि दिग्रक्षसः ॥१६॥ 


सातो ग्रहों के स्वरूप ओर लक्षण बताकर अव अन्य बात--ग्रहों को 
दशा, देवता ओर स्थान विशेष का निदेश करते है। शिव का मन्दिर, 
बाहर खुला हुआ स्थान, जहां पर प्रकाश हो; मर्देश, ओौर पूवदिशा 
सूयं की हैँ । यह बताने का प्रयोजन क्या है ? यदि कोई वस्तु खो जाय 
ओर ग्न में सूर्यं हो तो आप वता सकते हँ कि खोई वस्तु कहां मिलेगी । 
यदि सूयं कुण्डलो मे बक्वान्‌ है तो आप कट्‌ सकते हैँ कि पुवं दिशा में 
भाग्योदय होगा । राजनीतिक ज्योतिष में यदि सूयं पापाक्रान्त हौ तो 
आप कह सकते हैँ कि मरुदेशों मे राजन तिक संघषं या विघ्न होगा । इसी 
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बहस्पति--ज्योतिषी, मन्त्री, गुरु, त्राह्यण, सन्यासी, मुख्य पुरुष, 
कव्‌तर, घोड़ा, हस । 

शुक्र-गाने वाला, घनी, वर्य (सौदागर), व्यभिचारी या कामी 
पुरुष, नट, कपड़ा वनने वाका, वेश्या, मोर, गाय, भं स, तोत। । 

हानि- तेर वेचने व खरीदने वाला, नौकर, नीच पुरुष, शिकारी, 
खृहार, हाथी, कौमा, कोयल । 

राह केतु- बौद्ध, सांप पकड़ने वाल।, गधा, मेंढा, भेड्या, ऊंट, सांप, 
मच्छर, खटमल, कीड़ मकोड़े, उल्लू, एसा स्थान जहां अन्धेरा रहता हो । 

ऊपर जो विविध ग्रहों से सम्बन्वित जानवर, पदाथ, व्यवसाय, वस्त्र . 
या स्थान का उल्लेख किया गया है इसको विस्तारपूवंक समञ्ञाने के छियि 
बहुत स्थान चाहिये केवल एक उदाहरण देकर इसका उपयोग वताया जाता 
है । मान रीजिये किसी व्यक्ति की जन्मकुण्डली में वलावान्‌ शुक्र की 
महादशा प्रारभमहो रही हो तो ऊपर जो शुक्र से सम्बन्धित-- शुक्र के 
व्यक्ति किवा वस्तु का निदेश किया गया है उनसे लाभ होगा । अनेक 
वस्तुओं मे से किससे ? यदि देहात का रहने वाला खेतिहर टै तो 
सम्भवतः गायों से काभ हो जाय-यदि वम्बई मे रहने वाला सिनेमा 
खाइन का बडा डाइरेक्टर हैतो वेश्याओं को नौकर रखकर नवीन 
चलचित्र बनाने से लाभ हो जावे । यह सब ग्रह के साथ-साथ परिस्थिति 
ओर सम्भावना देखकर कहना चाहिये । १७-२० ॥ 


सोम्यः समोऽकजसितावहितौ खरांशो- 
रिन्दोहितौ रविबुघादपरे समाः स्युः । 
भौमस्य मन्वभृगजोौ तु समो रिपुज्ञः 
सौम्यस्य शीतगुररिः सुहृदौ सिताको ।२१॥ 





१. बहुत-से टीकाकार मुख्य सन्यासी यह अथं करते हैँ परन्तु हम 
उनसे सहमत नहीं । 
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सूरे्रषौ कविवबुधौ रविजः समः स्या- 
नमध्यौ कर्वेगृरकुजो सुहृदौ उनिज्ञौ । 
जीवः समः सितविदौ रविजस्य मित्र 
ज्ञेया अनक्तखचरास्तु तदन्यथा स्युः ॥२२॥ 
इन दो इलोकों मे यह बताया गया है कि किस ग्रह के कौन मित्र हैः; 
कौन शत्रु हैँ ओर कौनसेनदात्रुनमित्र।जोन मित्रहोते हैन रात्र होते 
है उन्ह ज्योतिष मे समः कहते हैँ । 





ग्रह | सित्र | सम शत्र 
सूय | चं० म० वु° वु° शु० शा० 
चन्द्र सू०ब्‌° म्‌9 वृ° शुण्डा० 

मगल | सू9 च9 व्‌ 9 रु० सा9 तु9 

वृध सू° शु० म वृ० ० च० 
वृहस्पति सू9 च० म० ज्ञा 9 वु° शु9 
रुक्त. व्‌० र० मण० वृ० सू० च० 
शनि शात ~= 11 व अ च9 ब 9 सू9 च० मण 





यह्‌ न सगिक मंत्री चक्र है अर्थात्‌ स्वमाव से कौन ्रह किसका मित्र 
होता है कौन किसका शत्रु आदि । अब आगे के इलोक में यह बतावेगे कि 
किसी जन्मकुण्डली मे कोई दो ग्रह आपस में मित्र हैँ या रतु यह कसे 
देखना । २१-२२ ॥। 


अभ्योन्यं त्रिसुखस्वखान्त्यभवगास्तत्कालमिन्राभ्यमो 
तच्वेसगिकमप्यवेक्ष्य कथयेत्तस्यातिमित्राहितान्‌ ! 
क्ौयन्ञि रविजो गुरणुरुसुतो भोमःऽचतुर्थाष्टमो 
पुर्ण ` पश्यति सप्तमं च सकलास्तेष्वं घ्िवृद्धया ऋपात्‌ ॥\२३॥ 
ऊपर नेसगिक या स्वाभाविक मंत्री बताने के बाद अब तात्काछिकं 
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म त्री बताते है । जिस ग्रह का विचार करना हो उससे द्वितीय, तृतीय, चतुथ, 
ददाम, एकादश, द्वादश स्थानमे जो ग्रह होते हँ वे उसके मित्र होते हैँ तथा 
विचारणीय ग्रह॒ से जो प्रह प्रथम (उसी रादि मे) पांचवें, छठ, सातवें, 
आठवें, नवे, घर होता है वह उसका शत्रु होताहै। यह्‌ दो प्रकार 
की मत्री देखने के वाद यह्‌ नतीजा निकाल्ना चाहिये कि परिणामतः 
वे मित्रहुए,समया रात्र । 

(१) जो नं सगिक तथा तात्काकिकं दोनों प्रकार से मित्रहोवे 
अधिमित्र (अत्यन्त मित्र) हए । 


(२) जो दोनो प्रकार से शत्रु हुए वे अधिशत्रु (अत्यन्त शत्रु) हए । 

(३) जो एक जगह मित्र ओर एक जगह शत्र, वे सम (न रत्रुन 
मित्र ) हए । 

(४) जो एक जगह मित्र ओर दूसरी जगह सम वे मित्र हृए। 

(५) जो एक जगह दात्र ओर दूसरी जगह सम वे शत्रु हुए । 

इस प्रकार जन्मकुण्डली मेँ मित्रामित्र चक्र बनाकर देखना चाहिये । 
इसका प्रयोजन क्या ? जो अधिमित्रयामित्रकेषरमेहोत। टै वह शुभ 
फल देता है । करर दहो तो भी उतना खाराव फर नहींदेता । जो शत्रु 
या अधिशत्रू के घर में हो वह्‌ अच्छा फर नहीं देता, वह॒ यदि शुभ ग्रह हो 
तो मी उतना अच्छा फर नहीं देता । करर ग्रह हो तो भी बहुत ही शाराव 
फल देगा । 


ग्रहों कौ दृष्टि-कौन-सा ग्रह किस स्थान को.किस दृष्टि से देखता 


है यह्‌ नीचे के चक्र मे बताया जाता है । 
| दुष्टिचक्र 
पुं त्रिपाद आषौ चौथाईं 
सूयं ७ ४, ८ ५, ९ ३, १० 
चन्द्र ७ ५, ९ द) ५ 
४ 


मगल » €) ७ ५, ९ ३, १० 
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पणं त्रिपाद आधी चौ थाइ 
नुच ७ र्ठ ८ ५, ९ २, १० 
बृहस्पति ५, ७, ९ ५ ३, १० 
॥ ५4 ७ ४, ८ ५.९ ३, १० 
शनि ३, १०,७ ४, ८ ५, ९ 


सूयं की सातवें स्थान पर पणं दृष्टि होती है ; चौथे ओर आठवे स्थान 
पर तीन चौथारई, पांचवे ओर नवं स्थान पर आवी तथा तीसरे ओर दसवें 
स्थान पर एक चौथाई । इसी प्रकार दिये गये चक्र के अनृसार अन्य ग्रहों के 
विषय मे समज्लना चाहिये । २३ ॥ 


सूयदिरयनं क्षणो दिनमृतुर्मासञ्च पक्षः शर- 
द्विप्र शुक्रगुरू रविक्षि तिसुतौ चन्द्रो बुधोऽन्त्यः शनिः । 

प्राहुः सत्त्वरजस्तमांसि शशिगुवंर्काः कविज्ञो परे 
ग्रीष्मादककुजौ रा्ी शशिसुतो जीवः शनिभगिवः ॥२४।। 
ग्रहों के स्वरूप ओर लक्षण कुछ तो पहले वताये गये हँ ओर कुछ नीचे 

बताये जाते हैँ । प्रत्येकं ग्रह कितने काल का अविष्ठाता है उसकी जाति 

क्यादहै; सतोगुणी हैया रजोगणी या तमोगुणी ओौर किस ऋतु केवे 

अधिष्ठाता हैँ यह नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा । 


ग्रह काल जाति गुण ऋतु 

सूयं आघा वषं क्षत्रिय सात्विक ग्रीष्म 
चन्द्र २ घड़ी वस्य सात्विक वर्षा 

मंगल एक दिन क्षत्रिय तामसिक ग्रीष्म 
व्च दो महीना शूद्र राजसिक रारद्‌ 
वृहस्पति एकं महीना ब्राह्मण सात्विक हेमन्त 
शुक्र १५ दिनि ब्राह्मण राजसिक वसन्त 


रानि १ वषं म्लेच्छ तामसिक हिरिर 


१. बहूत-से ज्योतिष ग्रन्थ चन्द्रमा को ब्राह्यण, बुघ को वंश्य मानते है । 
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ताताम्बे रविभागंवौ दिवि निरि प्राभाकरोन्द्‌ स्मृतौ 

त द्व्यस्तेन पितृव्यमात्‌भगिनीसंज्ञो तद्य तत्क्रमात्‌ । 
वामाक्षीन्दुरिनोऽन्यदक्षि कथितो भौमः कनिष्ठानुजो 

जीवो ज्येष्ठ सहोदरः शशिस्‌तो दत्तात्मजः संज्ञितः ॥॥२५॥ 


अव यंह॒ बताते ह कि किस-किस ग्रह से क्या-क्या ओर विचार करना 
चाहिये 1 

सू्यं- यदि दिन में जन्म हो तो पितु कारक, यदि रात्रिम जन्महोतो 
चाचा का कारक । शरीर में दक्षिण नेत्र पर इसका विदोष अधिकार है। 

चन्द्रमा--यदि रात्रिमे जन्महो तो मातु कारक, यदि दिन मे जन्म 
हो तो चन्द्रमा से मौसी का विचार करं । शरीर मे, वायं नेत्र पर इसका 
विराष अधिकार है। 

मंगल- मंगर से छोटे भाई का विचार करना चाहिये । 

बुध-गोद लिया हुआ पृत्र (दत्तक पुत्र) । 

वृहस्पति- वडा भाई । 

` शुक्र यदि दिन में जन्महो तो मातु कारक, यदि रात्रि मे जन्महो 

तो इससे मौसी का विचार करे । | 

हानि-- यदि दिन में जन्म हो तो चाचा का विचार इससे करे ओर 
यदि रात्रि में जन्म दहो तो इक्षसे पिता का विचार करे। २५ ॥ 


देहो देही हिमरुचिरिनस्त्विन्द्रियाण्थारपुर्वा 
आदित्यद्विडगुलिकशिखिनस्तस्य पीडाकराः स्युः । 
गन्धः सौम्थो भृगजदारिनौ ढौ रसो सूयभोमौ 
रूपौ शब्दो गुरुरथ परे स्पशं संज्ञाः प्रदिष्टाः ॥२६। 
 श्रत्येकं ग्रहों से अनेक वातो का विचार किया जाता है। यहां कु 


ओर विपय बताये जाते हँ कि किसका विचार किससे किया जाय । 
सूयं आत्मा है, चन्द्रमा शरीर है, मंग आदि पांच ग्रहों का पाचों 


न त ऋक तत ` च क 
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ज्ञानेन्द्रियों पर अधिकार है। सूयं ओर मंगर तेज के अचिष्ठाता हैँ ओर 
दृष्टि (देखने कौ शक्ति) पर इनक! अधिकार है । चन्द्रमा ओर 
शुक्र का रसनेन्दिय पर विदोष अधिकार है क्योकि यह दोनों जक तत्व 
के अधिष्ठाता हैँ। बुव ध्राणेन्द्िय.का अविष्ठाता है। क्योकि इसमें 
पृथ्वी तत्व अधिक है । वृहस्पति आकाश तत्व प्रवान होने से श्रवणेन्दरिय 
का अविष्ठाता है । दानि, राहु ओर केतु वायु के अधिष्ठाता ह ओर इनसे 
स्पदों का विचार करना चाहिये । प्रयोजन क्या ? यदि बृहस्पति 
पीडित होगा तो मन्‌ष्य वहरा हो जावेगा या कम सुनेगा । राहु, गुजिक 
ओर्‌ केतु सूयं के दात्र हँस कारण मनुष्य की आत्मा ओर शरीर को 
कष्ट पटुचाते हं ॥२५॥ 


क्षीणेन्दकंक्जाहिकेतु रविजाः पापाः सपापश्च वित्‌ 
व्लीवाः केतुबुधाकंजाः शशितमःश्‌ ऋाः स्त्रियोऽन्ये नराः । 
खद्राम्बागुहविष्णुधात॒कमलाकालाह्यजा देवताः 
सूर्यादग्निजकाग्निभूमिख पयोवाय्वात्मकाः स्युग्रहाः ॥२७॥। 


क्षीण चन्द्रमा सूयं, मंग, राहु, केतु ओर रानि पाप ्रह हँ! यदि 
चुघ पाप ग्रहो के साथ वब॑ठाहो तो पापी; यदि शुभग्रह के साथ बखहोतो 
शभ । ऊपर जो क्षीण चन्द्रमा, सूयं आदि जिस क्रमसे ग्रहों कानामक्खा 
गया है उसी क्रम से उन्हं क्रमशः अधिकाधिक पापी समञ्चना चाहिये 1 यह 
ग्रन्थकार का अभिप्राय मालूम होता है । बहुतों के मत से पापी केव 
मंगल, शनि, राहु, केतु होते हैँ । सूयं कूर होता है पापी नहीं । बुष 
ओर चन्द्रमा स्वभावतः शुम ग्रह है। बुष केतु ओर शनि नपुंसक टै) 
चन्द्रमा राहु ओौर शुक्र स्त्री ग्रह है । सूयं, मगर ओर बृहस्पति पुरुष ग्रह 
है । सूयं का अग्नि तत्व है, इसका अधिष्ठाता देवता ख्दर है । चन्रमा का 


१. गुलिक शनि काबेटा है, यह कोई ग्रह नदीं है। इसका स्थान 
बदर्ता रहता है ! 








। 
| 
| 
1 ॥ 
। 


। [वि क कक अनति ७ क = = == 


छ ~> ७ > + #> कै".9 - ` क 
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जर तत्व । इसकी अधिष्ठात्री देवी अम्बा (पावती) । मंग काअग्नि 
तत्व ओर देवता कातिक स्वामी । बुध का पृथ्वी तत्व ओर इसके अधिष्ठाता 
देव विष्णु हैँ । बृहस्पति का आकाश तत्व ओौर ब्रह्मा देवता 1 शुक्रका 


जल तत्व ओर अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी । रानि का वायु तत्व ओर देवता 


यम 1 राहु का अधिष्ठाता आदि शेष आौरकेतु का ब्रह्मा है। राहु ओर 
केतु चमकने वाले ग्रह नहीं ह; ये केवल स्थान विशेष है इस कारण 
इनके तत्व का निदे नहीं किया । वसेः शनि कौ तरह वात प्रभाव 
दिखाने के कारण वायु तत्व माना जा सकता हे । 

ग्रहों के अधिष्ठाता देवता बताने का तात्पयं यह है कि जिस प्रहका 
नवे या पांचवें घर से सम्बन्ध हो उस ग्रह से सम्बन्धित देवता मे भक्ति 
होगी। देखिये कल्याण वषं २८ संख्या ४ में हमारा लेख भगवद्‌ भक्ति 
ओर नवग्रह । 


जिस ग्रह की महादशा अन्तदंशामे रोगया पीड़ा हो उस ग्रह से 


` सम्बन्धित देवता की आराधना से पीडा दीघ शान्त होगी 1 


गोधूमं तण्डलं व॒ तिलचणककृलुत्थाढ कद्याममुद्गा 

` निष्पावा माष अकन्ढसितगुरशिखिक्ूर विद्‌ भृग्वहीनाम्‌ । 

भोगीनाक्थारजीवन्ञरशिशिखिसितेष्वस्बराख्यं कलिद्धः 
सोराष्टरावन्तिसिन्धृन्सुमगधयवनान्पवेतान्कोकरटारच ।२८॥ 


माणिक्यं तरणेः सुधायंममल मुक्ताफलं शोतगो- 
मह्यस्य च विद्रुमं मरकतं सोम्यस्य गारुत्मतम्‌ । 
देवेडचस्य च पृष्परागमसुरामात्यस्य वचं रने- 
नालं निमंलमन्थयोरच गदिते गोमेधवेद्यकं ॥\२९॥ 


इसे इरोकों मे किस ग्रह का किस अन्न पर विशेष प्रभाव है गौर 
किस देश या प्रान्त विशेष पर विशेष अधिकार है-आदि बताते है । 
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सयं गहं ककि माणिक ` 
चन्द्रमा चावल यवन स्वच्छ मोती 
मगल मसूर अवन्ती मृगा 

वघ मूग मगव पन्ना 
वृहस्पति चना सिन्व्‌ पुखराज 
शुक्र स्याम मूग कोकट हीरा 
रानि तिल सौ राष्ट नीलम 
राहू उड़द अम्बर गोमद 
केतु कुल्थी पवंत लहसनिया 


भारतवषं एक महान्‌ देश है, देदा के किस भाग मे मनुष्य की उन्नति 
होगी ? जो ्रह कुण्डली मे वलवान्‌ हो वह्‌ जिस प्रदेशा क अधिष्ठाता है 
उसमे विदोष अभ्युदय की आदा है । जो ग्रह कुण्डली में निवं या पीडित 
है, उससे सम्बन्धित देश में मनुष्य का उत्थान नहीं होगा । अन्न विशोष 
का फलित मे उपयोग यही होता है कि पीड़ा कारक ग्रह की दशा-अन्तदंशा 
या अनिष्ट गोचर कामे उस ग्रहसे सम्बन्विति अन्न का दान करना 
चाहिये 1 २८-२९ ॥ 


तास्रं कास्यं घातुताख्रं त्रपु स्यात्‌ स्वणं रोप्यं चायसं भारस्करादेः । 
वस्त्रं तत्तदरणेयुक्तं विशोषाज्जीणें मन्दस्याग्निदरग्धं कुजस्य ॥३०। 
भानोः कटुभ्‌मिसुतस्य तिक्तं लावण्यमिन्दोरथ चन्द्रजस्य । 
भिश्रीकृतं यन्मधुरं गुरोस्तु शुक्रस्य चाम्लं च उनः कषायः ॥ 

अब ग्रहों के घातु, वस्त्र विज्ञेष तथा भोजन के किस प्रकार के स्वाद 
का कौन-सा ग्रह अधिष्ठाता है, यह बताया जाता ह । 





१. इयाम मूंग या काके मूंग से किस अन्न से तात्पयं है यह समज्ञा 
भे नहीं आता 1 अन्य ज्योतिष के ग्रंथों मे शुक्र का अन्न इवेत चाव किला है । 
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ग्रह घातु वस्त्र स्वाद 

सूयं ताबा केसरिया कड़वा 
चन्द्रमा कांसा - सफेद नमकीन 
मंगल तावा काक (जका हुआ) तिक्त (तीखा) 
बुघ सीसा हरा भिका-जुका 
वृहस्पति सोना पीला मीठा 

राक्र चांदी सफदयाषन्बेदार खटा 

रानि लोहा काला (पुराना) कसा 


विद्योप यह है क्रि मंगर से-अग्निसे जला हुआ कपड़ा तश्रा दानि से 
पुराना जीण वस्त्र समञ्ना चाहिये । सूयं का स्वाद कड़वा ओर मंगल का 
तिक्त या तीखा बताया गया है । भारतीय पद्धति मे मधुर कट्‌, अम्ल 
तिक्त, कषाय ओर ल्वणये छः रस माने गये हैँसोलछःग्रहोकेछः रस 
अलग-अलग बताये गये हैँ । वृध का मिला जला 1 
भास्वग्दीष्पतिचन्द्रजक्षि तिभुवां स्याददक्षिणे लाञ्छनं 
कषाणामितरत्र तिग्मकिरणात्कटचां शिरःपृष्ठयोः। 
कक्षंऽसे चदनं च सविथचरणे चिह्भं वथास्यकंतो 
नेमे नाथ तट नखं नग सनि ज्ञानाद्य नगनाटनम्‌ ॥३२॥ 
अब ग्रहों के विहन स्थान किस ओर (दाहिनी ओर या बायीं ओर); 
तथा ग्रहों की अवस्था (उञ्र) बतायीजातीरहै। 





सूयं दाहिनी ओर कृल्हे परया कमर पर उशन ५० वषं 
चन्द्र बायीं ओर सिर पर ०७० 
मंगल दाहिनी ओर पीठ पर 3 
बुघ दाहिनी ओर भ्वगर में २० ? 
बृहस्पति दाहिनी ओर कंधे पर 3 
शुक्र वायं ओर ` चेहरे पर ५ ७ »' 
दनि ` वायं जोर पर (टांग) में „ १०० 


१. बगक-कांख } 
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राहु कौ भी अवस्था १०० कटी गयी टै । जहां सौ वषं की संख्या 
चतायी गई है वहां पूरे सौ वषं न समञ्चकर अति वृद्ध समञ्लना चाहिये । 
चोरी आदि के प्रडन के फलादेश में जो चिह्न (लांछन या लहुसन) 
शरीर का भाग ओर अवस्था आदि वतायी गई है उससे सहायता मिल 
सक्ती है । 


नी छद्यतिर्दधितनुः कृ वणः पामो सपाषघ्डमतः सहिक्कः । 
सत्यवादी कपटी च राहुः कुष्ठो पराञ्चिन्दति बुद्धिहीन: ॥३३॥ 
रक्तोग्रदष्टिविष वागु दगश्रदहः सशस्त्रः पतितञ्च केतुः । 

धू ्रद्युतिधंमप एव नित्यं ब्रणाङ्िताङ्क्ड्च कुशो नृशंसः ॥॥३४॥ 


सीसं च जीणंवसनं तमसस्तु कंतो- 

म -डूाजनं विविधचित्रपट प्रदिष्टम्‌ । 
सित्राणि विच्छनिसितास्तमसोदथोस्तु 

भौमः समो निगदितो रिपवहच शेषाः ॥३५॥ 


अव राहु केतु का कुछ विशेष परिचय देते है! राहु का दीघं शरीर 
है, नीला रग दै, इसकी म्लेच्छ जाति, दारीर में खुजली या चमं रोग है 
यह्‌ अधघामिक, पाखण्डमति दै । इसको हिचकियां आती है, ्ूठ बोरता 
है । कटी है, कोढ़ी है, बुद्धिहीन दै ओौर दूसरों कौ निन्दा करता हे । 
केतु की आंखे लार ओर उग्र है, उसकी वाणी में विष है, ऊचा शरीर, 
शस्त्र घारण किये है, वये का-सा उसके शरीर का रंग है ओौर सदव 
चृ ज्रपान, (सिगरेट पीना) आदि करता रहता है । उसके शरीर म ब्रणों 
(घावों) के निशान है । शरीर से कृश है परन्तु स्वमाव से कूर ओर 
अत्याचार करने वाला है 1 यह जाति से मी पतित दै। इन रक्षणो का 
भ्रयोजन क्या ? यदि किसी मनुष्य के द्वितीय स्यानमेकेतु होतो वह 
कठोर वचन बोलने वाला होगा । यदि राहु की अन्तदंशा में करिसी व्यक्ति 
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का अहित हुआ है तो आप कह सकते हँ कि "दूसरे की निन्दा करने के 
कारणः यह अनिष्ट हुआ है 1 जव अनेक लक्षण बताये जाते हतो 
परिस्थिति का विचार कर लक्षण विशेष से फलादेश का विचार किया 
जाता है यह्‌ ज्योतिषियों का सम्प्रदाय है । 

राह का घातु सीसा है ओर पुराने (जीणं) कपड़ों पर इसका 
आधिपत्य है । केतु का मिद्री का बतंन ओर धव्वेदार कपड़ा । केतु, राहु के 
मित्र बुघ, शुक्र, शनि है । मंगल न मित्रहै ओर न शत्रु । सूयं, चन्द्र, 
बहस्पति इनके रत्र हँ । 

मढोऽपि नीचरिपुगोऽष्टमषडव्ययस्थो 
दुःस्यः स्मृतो भवति सुस्थ इतीतरः स्यात्‌ । 

यदि कोई ग्रह अस्त हो, नीच राशिमेया नीच अंडा (नवांश) मेहो 
रात्र्‌ राशि में हो या ख्ग्न से छठे, आवे, वारहवें स्थान मेंहोतोउसे दुःस्थ 
(खराब जगह मे स्थित) कहते हैँ । यदि ऊपर जो स्थान बताये गये हैँ 
उनके अलावा स्थानों मे हो तो उसे सुस्थ (अच्छी जगह वाला) कहते हैँ । 


चन्द्रे व्ययायतनुष ट्‌सुतकामसंस्थे 
तोयाभिव्द्धिमिह शंसति वद्धिका्ये।।३६॥ 


यदि जलः के विषय में कोई प्रडन किया ओौर चन्द्रमा प्रथम, पञ्चम, 
छठ, सातवें, ग्यारहवे या वारहवं स्थान में हो तो जक वृद्धि होगी । यह 
फलादेश करना चाहिये । 





१ बाघ बंघवाना, कुआ खुदवाना आदि । 
अस्त--जव कोड ग्रह सूयं के इतने समीप हो कि सूर्यं के प्रकाश के कारण 
दिललाई न दे तो उसे अस्त कहते हैँ । चन्द्रमा सूयं से १२ अंश दुर तक (सूयं 
के अश चन्द्रमा के अंशोंसे १२ अंश कमहोंया अधिक) तक अस्त रहता 
है यह अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की पड़वा को होता है । मंगल सूयं से 
१७ अंश की दरुरी तक अस्त रहता है 1 यदि बुघ मार्गी हो तो सूयं से १४ 
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अन्तः सारसमुल्नतद्रुररुणो वल्ली सितेन्दू स्मतौ 

गुल्मः कतुरहिश्च कण्टकनगो भौमाकजौ कीतितौ । 
चागीदाः सफलोऽफलः शशिसुतः क्षी रग्रस्‌नद्रमो 

शुकेन्दर विधुरोषधिः शनिरसारागश्च सालद्ुमः ॥३७॥ 


किस ग्रह का किस प्रकार के वक्षो पर विशेष आधिपत्य है, यह्‌ नीचे 
वताया जाता है जो वृक्ष ऊचे हों ओर अन्तःसार (जिनके भीतर कठोरता 
या दृढता हो) उन पर सूयं का विशेष अधिकार होता है! लता, वल्ली 
आदि पर चन्द्रमा ओर शुक्र का, गुल्मो ओर ज्ाडियों पर राहु ओर केतु 
का विशेष अधिकार है! कांटेदार वृक्षों पर शनि ओर मंगर का । फलदार 
वृक्ष वृहस्पति के वगंमे हैँ । विनाफल के वृक्षों परवुव का अविकार है। 
जितने वृक्ष पुष्पो से युक्त होया जिनमेरस हो (वृक्षों सेजो दू निकक्ता 
दै) उनको शुक्र ओर चन्द्रमा के हिस्से मे समज्लना चाहिये । ओौषधियों 
(जड़ी वूटियों का) का स्वामी चन्द्रमा है। जिन वृक्षो मं रस विशेष न 
हों ओर कमजोर हों उन पर शनि का विशेष प्रभाव सम्चिये । साक के 
वृक्षों पर राहु का आधिपत्य है 1 किसी-किसी का एसा भी मत है कि 
फल वाले वृक्षो पर बृहस्पति का, पुष्प वहुर वृक्षों पर शुक्र का ओर 
पत्र वहुर वृक्षों पर वृध का आधिपत्य समज्ञना चादिए । वसे तो 
प्रत्येक वृक्ष मे पत्र, पुष्प, फल आदि होते हँ परन्तु उस वृक्ष मे प्रवानता 
किसकी है यह देखना चाहिये । कटहर मे फलो की प्रघानता दै, मौलश्री 
मे पुष्प की प्रवानता है ओर अशोक मे पत्ते की प्रवानता है! 


अंडा कौ दूरी तक अस्त रहता है! यदि बृववक्रीहोतो १२अश कौदुरी 
तक अस्त होता है । बृहस्पति सूयं से ११ अंश दुर तक अस्त होता है । युत 

यदि मार्गीदो तो सूयं से १० अंश तक अस्त; किन्तु यदि शुक्र वक्रीहो 
तो सूयं से ८ अंश तक अस्त । सूयं के जितने अंश हो उनसे १५ अंश पहिले 
ओर १५ अंश बाद तक शनि अस्त होता है। 





तीसरा अध्याय 
वगे-विभाग 


क्षज्नतिभागनवभागदशांशहो रात्रिशांशसप्तलवषष्टिलवाः कलांशाः 
ते दादशांहसहिता दशवगंसंज्ञा वगत्तिमो निजनिजे भवने नवांशः ॥ 
दललांशषष्टचंश्क लांशही नास्ते सप्तवर्गाइच विसप्तमांशाः । 
षड्वगेसंज्ञास्त्वथ राशिभावतुल्यं नवांशस्य फ हि कंचित्‌ ।\२॥ 
कषेत्रेषु पूर्णमुदितं फलमन्यवगं- 
ष्वद्धं कलादशमषष्टिल्वेष॒ पादम्‌ । 
बालः कुमारतरुणौ प्रवया मृतः षड्‌ 
भागः कमाद्युजि विपययमित्य वस्थाः ।॥३।। 
क्षेत्रस्याद्धं हि होरा स्वयजि रविसुधांहवोः समे व्यस्तमेतद्‌ 
्रेष्काणेशास्त्रिभागेस्तनस॒तशुभपा दादशांशस्तु लग्नात्‌ । 
भोमार्काडचयज्ञश॒क्राः शिश्ुजसमल्वा ह्योजभे युग्मभे तद्‌- 
व्यस्तं तिश्ांशनाथाः क्रियमकरतुल्ाः ककंटाद्या नवांशाः ॥।४॥ 
यज्ञं रत्न जनं धनं नयं पटं रूपं शुकं चेटिना 
नागं योग खगं बलं भग शिला धूलिनेवं प्रस्वनम्‌ । 
लाभं विहव दिवं कु्ञं॒रम धमं षष्टचंशकाहचौजभ 
राख्याः समभे विपययमिदं शेषास्तु सौम्याह्वयाः ॥ ५ ॥ 
स्वात्‌ सप्तांशदशांशकौ तु विषमे युग्मे तु कामाच्छभात्‌ 
स्वादीजादच कांशपा विधिहरीशार्काः समक्षऽन्यथा । 
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ख्यातः कोणय्‌तस्त्रिकोणभवनस्वक्षोच्चकेन्द्रोत्तम- 
वर्गाः सप्त दश ज्रयोदज्ामिता वर्गाः प्रदिष्टाः परः । ६1 
प्रथम अध्याय में विविघ भावों का परिचय कराया; द्वितीय अचघ्याय 
मे ग्रहों का परिचय दिया ओर अव तृतीय अव्याय में वर्गो का परिचय देते 
है । व्गं का अथं है हिस्से । यदि सम्भणं राशि को एक माना जाय ओर उसके 
दो हिस्से किये जायें तो प्रत्येक आवा हिस्सा होरा कहकाता है । यदि 
राशि के तीन बराबर हिस्से किये जायं तो प्रत्येक भाग द्रेष्काण कहलाता 
है । इसी प्रकार पांच हिस्से, सात हिस्से, दस हिस्से, वारह भाग, सोलह 
भाग--साठ भाग तक करनेसे जो विभाग उपस्थित होते हैँ उन्हं वगं 
कहते हैँ । 
(१) १ भाग--राशि प्रत्येक-३० 
(२) दो भाग-होरा „ १५ अंडा का 
(३) तीन भाग-द्रेष्काण-१० अंश का 
(४) पाच भाग त्रिशांश ५७, या ८ अंश का 
(५) सात भाग-सप्तमांश-- ४-१७-८“ अंडा का 
(६) नौ माग-नवांश प्रत्येक ३-२०“ अंडा का 
(७) दस भाग-दरमांश-- ३ अं का 
(८) बारह भाग- द्वादशांश-२-३० अंडा का 
(९) षोडडा भाग-षोडशांश-- १-१६-५२ अंश का 
(१०) साठ भाग-षष्टचंश-- २० कला का 
इन दस वर्गो मे से जब केवल रा, होरा, द्रेष्काण, नवांश, दादशांशं 
भौर त्रिशां् का विचार कियाजाता है तो इसे षड्वगं कहते ह । 
यदि षड्‌ वं के साथ सप्तमांश का मी विचार किया जावे तो इसे सप्त 
वगं विचार कहते है। यदि ऊपर जो दस वगं दिये गये हैँ सब का विचार 


१. कोई भाग पांच अंश का, कोई सात का, कोई आठ का होता ह । 
सब त्रिशांश बरावर नहीं होते । 
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किया जाय तो इसे दशा वगं विचार कहते हैँ । नीचे दसो वर्गों के चक्र 
दिये जाते हैँ जिससे स्पष्ट होगा कि किस रारि मे किस अंश, कला विकला 
तकं किस राशि का वगं रहता है। 


होरा चक्र 










04041133; मि कृ9 |सि० कृ9 |तु° |वु° घ9 | म० कू9 |मी९ | रा० 
सु०|चं०| सु°|च॑० [सु०|चं०|सु० [चं ० |सु० |च ० |स ° | चं ०|अ०|१५ 
च॑ |सुः| च॑ सुः [चं०[सू०|च० |सु० चं ० [सु० [चं० [सु [अं० [३० 





द्रेष्काण चक्र 





१९१।६ ।४-१७-८ 
१२।७ ८-३४-१७ 
१।८ | १२-५१-२५ 
२।९ |१७-८-२४ 
३।१० |२ १-२५-४२ 
४।१ १ ।२५-४२-५१ 
५।१२।३ ०-०५-० 


यदि तीस अंशो को ७ से भाग दिया जवेतो ४ अंश १७ कला < 
विका ३४ विकला आदि आता है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से ४-१७-८ 
किला ह । विका के भाग छोड़ दिये हैँ क्योकि स्पष्ट ग्रह विकला तक 
ही किये जाते है । | 
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पराशर होरा मे इन सात भागों को क्रमशः (१) क्षार (२) क्षीर 
(३) दधि, (४) आज्य, (५) इक्षुरस, (६) मद, (७) शुद्ध जर 
कहा गया है । 
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मेष, मिथुन, सिह, तुला, घनु, कुंभ इन छः विषम राशियों म सोलह 
भागों के स्वामी (१) ब्रह्मा, (२) विष्णु, (३) हर, (४) सुय, (५) 
ब्रह्मा, (६) विष्णु, (७) हर, (८) सूय, (९) ब्रह्मा, (१०) विष्णु, 
(११) हर, (१२) सूयं, (१३) ब्रह्मा, (१४) विष्णु, (१५) हर, 
(१६) सुं होते द 

वृष, ककं, कन्या, वृद्चिक, मकर, मीन इन छः सम राशियों मे १६ 
भागों के स्वामी (१) सूयं, (२) हर, (३) विष्णु, (४) ब्रह्मा, (५) 
सूयं, (६) हर, (७) विष्णु, (८) ब्रह्मा, (९) सुय, (१०) हरः 
(११) विष्णु, (१२) ब्रह्मा, (१३) सूयं , (१४) टर, (१५) विष्णु, 
(१६) ब्रह्मा होते टै । 

तरिंशांड का अर्थं है तीस भाग, किन्तु प्रचकित प्रथा यह्‌ टै कि एक 
राशि के पांच हिस्से करते है! विषम रादियों मे (मं° मि०,सि०, तु°०व०, 
कु०) में प्रथम भाग ५ अंशा तक, दूसरा १० अंश तक तीसरा १८ अंडा तक, 
चौथा २५ अंडा तक, पांचवां ३० अंडा तक होता हे । सम (वृ० क०,क०, 
वु०, म०, मी°) राशियों में प्रथम विभाग ५ अज्ञ तक, दूसरा १२ अड 
तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ अंडा तक, पांचवां ३० अंडा तक 
. होता है। त्रिंशांग चक्र नीचे दिया जाता हे। जिससे यह्‌ स्पष्ट होगा 
कि किस रारि मे कितने अंश तक त्रिंशांड वगं कोन-सा होगा । 


त्रिलांज्ञ 
विषम (मेष, मिथुन, सिह, तुला, वनु, कुम) राशियों मे प्रथम भाग 
५ अंश तक, दूसरा माग १० अंश तक्र, तीसरा १८ अंश तक्‌ चौया २५ 
अंडा तक, पांचवां ३० अंश तक होता है । 
सम (वृष, ककं, कन्या, वृदिचिक, मकर, मीन) राशिथो में प्रथम भाग 
५ अंश तक, दूसरा भाग १२ अंज्ञ तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ 
अंशा तक, पांचवां ३० अंश तक होता है 1 
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त्रिश्ांह कुण्डलो चक्र 










प्रथम भाग 

द्वितीय +; 
तृतीय भाग 
चतुथं ,' 

पंचम ,, 


षष्टयश्ष 


प्रत्येक रारि मे तीस अंश होते है, प्रत्येक अंशकोयदिदो मे विभाजित 
किया जाय तो आधे-आधे अंडा के--६० भाग-- प्रत्येकं राशि केक्यिजा 
सकते हँ । मेष, मिथुन, सिह, तुका, घन्‌, ओौर कुम्भ राशियों मे १, २, ८ 
९, १०, ११, १२, १५. १६, ३०, ३१, ३२, २३, ३४, ३५, ३९, ४०, 
४२, ४३, ४४, ४८, ५१, ५२, ओौर ५९ वें भाग कूर हैँ । शेष भाग सौम्य 
ह । वृष, ककं, कन्या, वृदिचक, मकर ओर मीन राशियों मे ३, ४, ५, ६, 
७, १३० १४, १७, १८, १९, २०. २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७ २८, 
२९० ३६० ३७, ३८, ४१, ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५३, ५४, ५५ ५६ 
५७ ओर ६०्व भाग करूर ह बाकी सौम्य दहैँ। | 

यह दस वग हए । किसी भी ग्रह की शुभताया कूरता का विचार 
. करना हो तो यह्‌ देखिये किं वह्‌ अपने उच्च अथवा स्वयं की या मित्र आदि 
की राशि होरा द्रेष्काण आदिमेंदहैया शत्रु अधिशत्रु के घर ओौर वर्गो 
मे पड़ा है । परन्तु सव वर्गो का सम्मान महत्त्व नहीं है । यदि राशि को 
सोह आने महत्त्व दिया जावे तो ओर वर्गो को-होरा, द्रेष्काण, सप्तमां र, 
नवांश, इादशांड, त्रिंशांश को आठ आना महत्व देना चादिये । किसी- 
किसी का मत यह्‌ है कि नवांश को भी सोरुह्‌ आने महत्व दिया जाना 
चाहिये । वाकी के तीन वं दशर्मांरा, षोडशांश ओर षष्ट्यंश को रुपये 
म चार आना महत्व देना चाहिये । हमारा विचार यह है कि राशि ओर 
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नांदा को करीव-करीव वरावर सा महत्त्व देना उचित है । यदि राशि 
शरीर देतो नवांश दिल है; रारीर कमजोर हो, दिर मखवूत होतो 
मनुष्य दीघं आयु तक जिन्दा रहता है किन्तु शरीर वलवान्‌ हो ओर दिक 
कमजोरहोतो हाटं फल होने में देर नहीं ख्गती । 

यदि कोई ग्रह्‌ जिस रादि मेद उसी नवां मेहो तो उसे वर्गोत्तम 
कहते हे । उदाहरण के चयि चन्द्रमा के मेष रािमेंदो अंडा होतो चन्द्रमा 
मेष रारि ओर मेष ही नवांश मे होने के कारण वर्गोत्तिम में हआ । वर्गोत्तम 
ग्रह एसा ही वलवान्‌ समञ्ना जाता टै जंसा स्वरादि में। इसके अतिरिक्त 
ग्रहों को एक संज्ञा ओर बतायी है वह टै वाक, कुमार, युवा, प्रौढ ओर 
वृद्ध । मेष मिथ्‌ न, सिह, तुका, घन्‌ ओर कुम्भ राशियों मे ६ तक बाल, 
१२ तक कुमार १८ तक युवा २४ तक प्रौढ ओर अन्तिम ६“ में ग्रह 
मृत (मरा हुआ) समज्ञा जाता है । वृष, कक, कन्या, वुदिचिक, मकर ओर 
मीन राशियों मे उल्टा क्रम है ६“ तकं मृत, १२“ तक प्रौढ, १८“ तक 
य्‌ वा, २४“ तक कुमार, ओर अन्तिम ६“ तक वार (वच्चा) समक्ञाजाता है। 

किसी ग्रह के बलाबल का विचार करनादहो तो देखिये कि वह्‌ ग्रह 
केन्द्र या त्रिकोण में है अपनी राहि, मू त्रिकोण रारि, उच्च राशिया 
वर्गोत्तम मे है क्या ? इसके बाद सप्त वगं या दस वगं मे विचार कीजिये। 
वहुत-से लोग केवर दस वर्गो में देखते हैँ ओर मित्र गृही है, स्वराशि में 
है या उच्च राशि मे--इन सब वातो के चि तेरह वर्गो का विचार 
करते है । 
वर्गान्योजयतु जयोदश्च सु हत्स्वर्षोच्चभेषु कमाद्‌- 
दिस्त्रः पञ्च चतुर्नवाद्रिवसुषट्संख्यासु वगेक्यतः । 
प्राहुर्चोत्तमपारिजातकथितौ सिह सनं गोपुरं 
चेत्य रावतदेवलोकसुरल्ोकांशांइच पारावतम्‌ \1 ७ ॥ 

तेरह वर्गो मे यह विचार करना चाहिये किं ग्रह॒ अपनी उच्च राशि 
मे है, मित्र रारिमेया स्वराशिमें। यदिदो वर्गो मे स्वराशि, स्ववगं 








६२ फर्रीपिका 


आदिमेहो तो उस ग्रह को “पारिजात अंश मे कहते दहैँ। यदि ३ 
अच्छे वर्गो में हों तो वह उत्तम अंश मे कहराता है। यदि चार अच्छे 
वर्गो मे हो तो “गोपुरांश- में हआ । पांच उत्तम वर्गो मे होने से “सिहा- 
सनांश , £ उत्कृष्ट वगं होने से पारावतांश ७ स्ववगं आदि होने 
से “देवलोकांश ८ एसे वगं होने से “सूरखोकांश ' ओर ९मेदहोने से 
“एेरावतांश'” में ग्रह कहलात। है । जितने अधिक अच्छे वर्गो मेहो 
उतना ही व्वान्‌ सम्िये । 

यहां एक टीकाकार ने दुष्टान्त दिया है कि मान रीजिये बृहस्पति 
का स्पष्ट किसी जन्म कुण्डलो मे ८-१ˆ२५-१* हो तो बृहस्पति अपनी 
मृखत्रिकोण राशि, अपने द्रेष्काण, अपने सप्तमांश, अपने दाददांश, 
अपने दहमांश ओर अपने षोडशांश में होने के कारण -अपने £ वर्गो 
मे हुआ इस कारण वृहस्पति “पारावतांश'' मे कहरवेगा । 


आर्यानल्पगणथसौख्यविभवान्यः पारिजाताहाकः 

स्वाचारं विनयान्वितं च निपुणं यदयुत्तमांशे स्थितः । 
खेटो गोपुरभागगः श्ुभमति स्वक्षेत्रगो मन्दिरं 

यः सिहासनगो नृपेन््रदयितं भूपालतुल्यं नरम्‌ ॥ ८ 


श्ेष्ठाश्वद्विपवाहनादि विभवं पारावताधिष्ठितः 
सत्कोति यदि देवलोकसहितो भूमण्डलाबीहवरम्‌ । 
वन्द्यं भूपतिभिः सुरेन््रसदृशं त्वरावतां्ास्थितः 
साग्यं घनधान्यपुत्रसहितं भप विदध्याद्‌ ग्रहः ॥। ९॥ 
यद्गेष्व खिलेषु मृत्युरबलेष्वत्राथ वक्ष्ये क्रमा- 
लला दुःखमनयेतां च विसुखं बन्धुप्रियं तद्र रम्‌ । 
भूपेष्टं धनिनं नृपं नृपवरं वगे बकिष्ठेऽखिके 
वर्धिष्णु सुखिनं नृपं गदम्‌तौ बालाद्यवस्थाफलम्‌ ॥ १० ॥ 


तीसरा अध्याय : वगं विभाग ६३ 


ऊपर कितने स्ववगं आदि में ग्रह क्या-क्या कहलाता है यह्‌ वतलाने के 
वाद अव इसका फल वताते हैँ; यदि कोई ग्रह॒ “पारिजातांश'""मेहोतो 
वह जातकं को अनेक गृणों से युक्त वनी, सुखी, मान प्रतिष्ठा वाला बनाता 
है । यदि कोई ग्रह उत्तमांश मे हो तो वह्‌ उत्तम आचार वाखा (कुलक्रमागत 
दिष्ट, जनानुमोदित) रास्ते पर चख्ने वाला चतुर ओर विनयी होता 
हे । यदि किसी जातक का कोई ग्रह गोपुरांशमेहो तो उसको वुद्धि शुभ 
टोती दै ओर उसको गायों का, घनका, खत का तथा अपने मकान का 
सुख प्राप्त होता है। यदि ग्रह सिहासनांग मे हो तो मनुष्यराजा का 
प्यारादहो; या राजाके वरावर होया राजाह हो जाय, यह सव परि- 
स्थिति देखकर फरादेश कहना चाद्ये । 

यदि कोई ग्रह पारावतांशमेटो तो जातक को श्रेष्ठ, घोडे, हाथी, 
सवारी आदि प्राप्त हों ओर वभव से युक्त हो । यदि कोड ग्रह्‌ देवलोकांश 
मे हों तो जातक सत्‌कीति से युक्त भूमण्डलावीश (राजा) गवनेर आदि 
हो । एरावतांश में ग्रह होने से वह साक्षात्‌ इन्द्रकेवंभव से य॒क्तहोगा 
ओ र अनेक राजा उसको सलाम करेगे । सुरखोकां क। फल भी करीव- 
करीव एसा ही है । धन-घान्य, सौभाग्य, पुत्र सुख से युक्त महाराजा हो । 

ऊपर जो अधिकाधि क शुभ वर्गो मे उत्तम फल बताये गये है; इनका 
राव्दाथं नहीं टेना चाहिये । केवर भावाथं लेना चाहिये, कि जितना 
अधिक कोई ्रह्‌ स्ववर्गो मे होगा उतना ही सुख, फर दिखाने में समयं 
होगा । केवल एक ग्रह अच्छाहोने से न कोई राजा बनता हैन कोई 
एक ग्रह खराब होने से कोर्ईरक होजातादै। न सव ग्रह किसी के वनते 
है न सव ग्रह किसी के विगड़ते हैँ इसील्यि फलादेद करते समय सव ग्रहों 
के वलावल का तारतम्य कर अन्तिम नतीजे पर पहुचना चाहिये ।। ९ ॥ 

ऊपर के इलोको में ग्रहों के वलवान्‌ होने का शुभ फल बताया है! 
अवग्रहों के निर्वंल होने का फर बताते 1 दशो वर्गो में वरुहीनहो तो 
मृत्यु हो जावे। यदि नौ मे बल्हीन होतो ^नाञ्च' हो, आरु में 
बक्हीन हो तो “दुःख उत्पनन करे! सात में निबंल्ता काफल है 





६४ फलदी पिका 


अनं । छः मे सुखहीनता । यदि पांच वर्गो मे बलवान्‌ हो तो 
बन्धुओं का प्यारा। ६ वर्गों मे बलवान्‌ होने से बन्दुओं में श्रेष्ठ 
हो। ७वर्गो मे बल्वान्‌ होने का फल है राजा कौ कृपा प्राप्त 
होना । ८ का फर है घनी होना । ९ काफल है राजा होना ओर दसों 
वर्गो मे बलवान्‌ होने से महाराजा होता है । अब राजा महाराजा होते 
नहीं इस कारण यह अथं समञ्लना चाहिये कि जितने अधिक वर्गो मे बख्वान्‌ 
हो उतना ही शुभ फलू अविकं होगा । 
यदि ग्रह बाकावस्था मेहो तो व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त हो, कुमारावस्था 
मे ग्रह हो तो जातकं को सुख प्रदान करे । यदि ग्रह॒ युवावस्था मेहो 
तो जातक को नृप वना दे । अर्थात्‌ अधिक अभ्युदय करे । यदि प्रहु 
प्रोढावस्यामें हो तो बीमारी पदा करता है। ओर वृद्ध अवस्था में मृत्यु 
पेदा करता है । यहां भी शब्दाथं न लेकर भावाथ लेना चाहिये किं ्रहू 
यदि बाल हो तो क्रमशः उन्नति यदि कुमार होतो वासे अधिकञअच्छा 
फर, युवा हो फर्‌ प्रदान करने मे पूणं शक्तिमान्‌, प्रौढहो तो भलाई 
करने मे अदाक्त, बुराई के स्यि उद्यत ओर मृत अवस्थामेंहो तो अत्यन्त 
निकृष्ट फलक देता है ।॥ १० ॥ 


षड वगेष॒ शुभग्रहाधिकगुणेः* श्रीमांश्चिरं जीवति 
क्रूरांशे बहुले विलग्नभवने दीनोऽल्पजीवः शठः । 
तल्नाथा बलिनो नृपोऽस्त्यथ नवांश रो दृगाणेश्वरो 
लग्नेशः ऋमशः सुखी नृपसमः क्षोणपतिर्भाग्यवान्‌ । ११ ॥ 
यदि शुभ ग्रह षड्वर्गं मे वलवान्‌ हो तो मनुष्य धनवान्‌ ओौर दी घय 
होता है । जिस प्रकार ग्रहों के षड्वगं देखे जाते हैँ उसी प्रकार रग्न स्पष्ट 
करके यह देखना चाहिये कि जो रारि, अंश कला, विकला उदय हो रही टै 


*+रारि, होरा, द्रेष्काण नवां, द्वाददांडा, ओर तिशांश यह षड्वग 
कहलाते है । ` ` | । 


तोसरा अव्याय : वं विभाग ६५ 


वह्‌ कग्नेशा को अपनी किवा शुभ ग्रहोके वगंमेंदहै या नहीं । यदि कग्न 
कर अंशो के षड्वर्गो मेहो तो जातक अल्पायु, दरिद्र ओर दृष्ट प्रकृति 
का होता है । किन्तु यदि जिन अंशो में लगन स्पष्ट है उन अंगों के स्वामी 
बख्वान्‌ हौं तो मनुष्य वहत उच्च पदवी प्राप्त करेगा । 

यदि रग्न के नवांश का स्वामी बल्वान्‌ हो तो मनुष्य सुखी होगा; 
यदि रग्न द्रेष्काण का स्वामी वलवान्‌ होतो मनुष्य राजा के समान 
पदवी प्राप्त करे । ओर यदि स्वयं कुगनेश्च बहुत वलवान्‌ हो तो मनुष्य पृथ्वी 
(भूमि) का स्वामी जौर भाग्यवान्‌ हो । ११ ॥ 


ओजे ऋूरेऽकंहो रां गतवति बलवान्‌ = रवृत्तिर्धनाढचो 

युग्मे चान्द्रीं शुभेषु दयुतिविनयवचोहूद्यसोभाग्ययुक्तः । 
व्यस्तं व्यस्तेऽत्र मिश्रे समफलमुदितं रग्नचन्द्रौ बलिष्ठौ 
तन्नाथ ढौ च.तद्द्यदि भवति चिरंजीग्यद्ुःखी यज्ञस्वौं ॥ १२। 


जिनकी जन्मकुण्डली में कूर ग्रह मेष, भियून, सिह, तुका, व रिचक ओर 
कुम्भ राशि मे स्थित होकर सूयंकीहोरा मे हों (प्रथम पन्द्रह अंश) 
वे व्यक्ति क्रूर वृत्ति वाले, वलवान्‌ ओर धनाद्य होते हैँ 1 इसके विपरीत 
जिनको जन्मकुण्डलियो मे शुभ ग्रह वृष, कक, कन्या, बृदिचक, मकर, 
ओर मीन राशियों मे स्थित होकर चन्द्र होरा मे हो(प्रारभिकपनद्रहु अशो 
मे) वे लोग कान्तियुक्त, विनयी, न्न वचन वोकने वाके, हृद्य (जिनकी 
तरफ हृदय का अकरषण हो) गौर सौभाग्यशाी होते है । ऊपर जो दो 
परिस्थितियां बताई गई टै ग्रह स्थिति उसके विपरीत हों तो विपरीतत 
फल होता है । यदि मिली-जुकी परिस्थिति हो तो परिणाम मी मिका- 
ज्‌ खा होता है । जिसकी जन्म कुण्डली मे रुगन ओर चन्द्रमा दोनों वल्वान्‌ 
हों तथा रग्न का स्वामी ओौर चन्द्रमा जिस राशिमेहो उसका स्वामी ये 
दोनों भी पूणं बलवान्‌ हों तो वह व्यक्ति दीर्घायु, सूखी मौर यशस्वी 


होता है । 


६६ कलदीपिका 


सिंहाजाष्िवतुलानयुग्मभ वनेष्वन्त्या हयाजादिमाः 
मध्यो स्त्रीयमयोरिहायुधभृतः पालोलिमध्यो भवेत्‌ । 
नक्रद्यो निगलो मृगेन्रघटयोराद्यो वणि ङमःध्यमो 
गृध्रःस्यो दृषभःग्तिमहच विहगः कवर्यादि कोलाननम्‌ ।॥ १३ 


` कोर्प्याद्यः ककंटान्ध्यो षच रममहिचाजगोमर्ध्यासहा- 
खल्यन्द्यं स्याच्चतुष्पादिह फल मधनकूरनिन्दया दरिद्राः, 
दन्द्रक्षे स्यद्‌ गाणेरधमसमद्युभान्यस्थिरे चोत्करमेण 
प्राहस्तज्जाः स्थिरक्षेष्वशभशुभसमान्येव लग्ने फलानि ।॥। १४ 
इन द्रेष्काणो का स्वरूप वताते हैँ । निम्नलिखित द्रेष्काण दै । 


प्रथम द्रेष्काण द्वितीयब्रेष्काण ततीय द्रेष्काण 


मेष आयु चतुष्पाद आयु. 

वृष , . चतुष्पाद पक्षी 

मिथन आय्‌ आयुष 

कक कोलानन सपं 

सिंह गृध्यास्य आयुध 

चतुष्पाद 

कन्या ॑ आयुव | 

तुका गृच्परास्य आयुष 

वृरदिचक सपं पाड | चतुष्पाद 
- धनु आयुघ आयु 

मकर निगड 

कुभ गृघ्रास्य 

मीन सपं 


फलदीपिका की एक संस्कृत प्रति में द्रेष्काण का स्वरूप वर्णन करने 
वाले दलोक १३ भौर १४ नहीं है । अन्य प्रतिमे सिह के आद्म ( प्रथम) 


॥, 


४ । 


1४1 11411. ~ 


1॥ 4. 


तीसरा अध्याय : वमं विभाग ६७ 


द्रक्काणेञे स्ववगं शुभ खगसहिते स्वोच्चमित्र्षगे वा 
तद्र त्त्रिज्ञांशनाथे बलवति यदि चेद्‌ दादलांशाष्िं वा । 

हो रानाथे तथा चेनि विगुण गणो नित्यशुदधप्रवीणो 

दीरघवुः स्याद्‌दयावान्‌ सुतधनसहितः कीतिमा्राजभो गः\। १५॥ 
यदि लग्न द्रेष्काण का स्वामी अपने उच्च वगं मे स्ववगंमेया मित्र 

के वगंमें शुभ ग्रह के साथ हो, यदि रग्न होरा, ग्न वरिशांड तथा कुग्न 

दादशांश के स्वामी भी अपने-अपने उच्च वर्गो में स्ववर्गोमे या 

भित्र वर्गोमेहों ओर शभ ग्रह सहित हों तो उस व्यक्ति मं अनेकानेक गुण 


द्रेष्काण को इलोक १३ में गुध्यरास्य, कहा है (इलोक १३ पक्ति ३-४) 
ओौर दलोक १४ मे (पंक्ति १-२) इसी सिह राशि के प्रथम द्रेष्काण को 
चतुष्पाद कहा है । ्रतीत होता है मूक संस्कृत में मुद्रण मे कुछ अशुद्धि 
ह । 
आयूव -शस्व, या शस्त्र धारण करने वाका 
चतुष्पाद -चौपाया-जानवर 
कोलानन -सुजरके मृख वाला 


- गृच्ास्य -गृच् के मुख वाला 


पाड -जाक-जिसमे किसी को नांव छया जावे 
पक्षी -परिन्दा 
सपं -सपि 
निगड़ -बेडी मे जकड़ा हुआ 
जव जन्म के समय उपय्‌ क्त द्रेष्काण उदित हो तो जातक अधन (वन- 
रहित), क्रूर, निन्य (निन्दा के योग्य उसके कमं ॒हों) तथा ददि 
होता दै । 

सामान्यतः चर, स्थिर, द्वि स्वभाव राशियों मे प्रथम, द्वितीय, तुतीय 
द्रष्काणों का फल निम्नलिखित है। 
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होते है । वह चतुर दीर्घायु, दयावान्‌, पवित्र, यशस्वी राजाओं के सदुश 
भोग भोगने वाका होता है । उसको पुत्र सूख प्राप्त होता है ओौर वह॒ घनी 
भीरहोतादहै1 १५ ॥ | 


मान्िस्थराशिपतिसङ्कतसुत्रिकोणं 
तस्यांशरारिपतिसंयु तमंज्ञकोणम्‌ । 
लग्नं वदन्ति गकतिकांडाक राक्िकोणं 


तद्रद्विधौ बलयुते शशिनंव विद्यात्‌ ।\ १६ ॥ 
- यह देखिये कि किस राशि में मान्दि है ओर मान्दि राशि (जिस राशि 
मे मान्दि है) का स्वामी कहाँ है । जातक का जन्म कुग्न इन दोनों राशियों 
से चिकोण में (नवम या पञ्चम) होगा अथवा मान्दि जिस नवांशमें हे 
उससे नवम पञ्चम या मान्दि राशि नवांश काजो स्वामी है वह जिस 
नवांश मे बैठा है उससे नवम या पञ्चम जन्म रग्न होगा 1 अथवा गुलिक 
जिस नवांश मे है उससे पञ्चम या नवम । यहां रुग्न निश्चय करने के ` 
खयि कुछ हिदायतं दी गई हैँ उनको अमल मे छाने के पुवं क्या निचय 
करना चाहिये यह ऊपर बतया गया है । नवीन ज्योतिषियों के हिताथं इसे 
पुनः समञ्चाया जाता है 1 


प्रथम द्वितीय ततीय 
चर राशि ~ 
(मेष, ककं, तुका, मकर) शुभ सम अघम 
स्थिर रारि । अशुभ शुभ सम 
(वृष, सिह, वृदिचिक, कुंभ) | 
दविस्वभाव रारि अघम सम शुभ 


(मिथुन, कन्या, घन्‌, मीन) 
उप्यक्त फर्‌ खण्न रादि, चर है, स्थिर या द्िस्वभाव, प्रथम द्रेष्काण 
उदय हो रहा है, द्वितीय या तृतीय यह्‌ निदिचित कर कहना चाहिये । 
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(१) मान्दि राशि, (२) मान्दिराशि पति, (३) मान्दि नांद 
स्वामी नवांदापति, (४) गुकिक नवांश । ऊपर जो चार स्यान बताये 
गये ह उनसे नवम या पञ्चम जन्म रुग्न होगा । जिस प्रकार ऊपर मान्दि 
को आवार मानकर रग्न निङ्चवय करना बताया गया है उसी प्रकार 
यदि चन्द्रमा बर्वान्‌ हो तो चन्द्रमा को आवार मानकर रग्न निइ्चय करना 


चाहिये । १६ ॥ 


कुर्थादात्मसुहृद्द्गाणगशाश्ी कल्याणरूप गुणं 
श्रयास्युत्तमवगेजस्त्वपरगस्तन्नाथजातान्‌ गुणान्‌ । 
स्वतिशांश्गता ग्रहा विदघते तत्कारकत्वोदितं 
तत्रेकोऽपि सुहृद्‌ग्रहेक्षितथुतः स्वोच्चेऽथयुक्तं नृपम्‌ 1 १७॥ 
यदि चन्द्रमा अपने द्रेष्काणमे होया मित्र द्रेष्काण मेहो तो जातक 
को उत्तम रूप ओर गृण प्रदान करता है । यदि -चन्द्रमा को उत्तम वगं 
प्राप्त हो तो मी जातक बहत भाग्यशारी होगा । यटि इससे भी अविक 
अच्छे वर्गोमेहो तो ओर भी उत्कृष्ट फर समङ्लना चाहिये । साघारण 
नियम यह है कि चन्द्रमा जिस ग्रह कौ रारिमेहोतादै उसकेगृणक्ेकेता 
है । चन्द्रमा मन है जसे ग्रह की राशि मे रहेगा उसी ग्रह के अनुसार मन बनं 
जावेगा 1 
कौन-सा ग्रह॒ किस बू का कारकं है यह बताया जा चुका है 1 यदि 
यह्‌ देखना हौ कि कोई ग्रह अपने कारकत्व का प्रमाव कसा करेगा तो 
कंसे त्रिंगांदा मे बेठा है यह देखे । अपने तिंशांड मेँ बेठने का स्वंश्रेष्ठ 
फल, मित्र त्रिंशांश मे मव्यम फल, शत्रु विशां मे अवम फल ओौर करूर 
अधिशत्र्‌ त्रिंशं में अघमाघम फर समञ्लना चाहिये 1 यदि एकं भी ग्रह 


` अपनी रारि या उच्च राशिमेहो ओर मित्र ग्रह के साथ या उससे देखा 


१. यद्यपि गुकिक ओर मान्दि एक ही वस्तु है किन्तु बहुत-से कोग 


्रमवर इनको भिन्न-भिन्न मानते है । 
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जाता हो तो मनुष्य को उत्तम घन भाग्य ओर पदवी प्राप्त कराता है 
बहूतो के मत से त्रिंशांश मे उच्च या स्वग्रही ग्रह हो तभी यहु फल 
घटित होगा । १७ ॥ 


स्वोच्चे प्रदीप्तः सुखितस्त्रिकोणे स्वस्थः स्वगेहे मुदितः सुहद् 
शान्तस्तु सौम्यग्रहवगेयुक्तः शक्तो मतोऽसौ स्फ़टरदिमजालः ।॥ १८॥ 


ग्रहाभि भतः स निपीडितः स्थात्‌ खलस्तु पापग्रहवगंयातः । 
सुदुःखितः शत्नगृहे ग्रहेन्द्रो नीचेऽतिभीतो विकलोऽस्तयातः ।१९॥ 


पुण प्रदीप्ता विकलास्तु श्रन्यं मध्येऽनुपाताच्च शुभं क्रमेण । 

अन्‌क्रमेणाशुभमेव कुयुं नमिनुरूपाणि फलानि तेषाम्‌ ॥२०॥ 

अपनी उच्च राशि में ग्रह प्रदीप्त कहलाता है । . अपनी मूल 

त्रिकोण राशि मे इसे सुखित कहते हैँ । अपनी स्वराशि में ग्रह॒ स्वस्थ 

 कहलाता है। मित्रकेषरमे म्‌दित, सौम्यग्रह के वगंमेदहो ओौर 
सौम्य ग्रह से युक्त होतो ग्रह्‌ को दान्त कहते हैँ। जव किसी 
ग्रह का प्रकाश मण्डल पृथ्वीसे दिखाई दे (अर्थात्‌ सूयं के समीप 
रहने के कारण ग्रह॒ अस्त नहो) तो एसा ग्रह्‌ दाक्त कहराता टै अर्थात्‌ 
शुभ प्रभाव दिखाने की ताक्रत उसमे होती-है । अस्त ग्रह. बहुत निकृष्ट 
फर दिखाता है । इतना कमजोर रहता है कि वह कुछ भलाई करने के 
काविल ही नहीं रहता । अस्त ग्रह॒ को विकर भी कहते है अर्थात्‌ यदि 
अस्त न हो तो शक्त, यदि अस्त हो तो विकल । जो ग्रह॒ युद्ध मे दूसरे ग्रह 


१. यदि राशि द्रेष्काण नवां आदि तीनों मे स्ववगं या उच्च वगं 
मे हो तो प्रह उत्तम वगं मे कहलाता है । बहुत-से ज्योतिषी दस वर्गो मे 
से कोई से तीन वर्गो मे शुभ या मित्र वगं प्राप्त होने से उत्तम वगं मान ठेते 
ई यह कमजोर वात है । ॑ 


तीसरा अध्याय : वगं भेद ७१ 


से हारा" हआ हो उसे निपीडित कहते हँ । जो पाप ग्रह या ग्रहों के वं 
मेहो उसे खक कहते हैँ । जो शत्रू गृह मे हो उसे पूणं दुःखी ओर जो अपनी 
नीच राशि मेहो उसे अतिभीत कहते ह । प्रायः जसा कि त्रदीच्त युद्धिक्तः 
स्वस्थ, म्‌दित, शान्त, शक्त, निपीडित, खर, सुदुःखितः, नीच जौर विकल 
यह जो ११ अवस्थाय बतायी गई है--इनमे नाम के अनसार ही फल 


१. हारा" हुआ ग्रह॒ किसे कहते हँ । जव दो प्रहु एकही रादि, अंश 


कलामेहोंतोदो दोनों ग्रह परस्परय्‌द मे दै-एेसा समन्ञा जाता 
है । दोनो ग्रद्ध का स्थानवल दिक्वल गौर काठ्वल निकाटना चाहिये । 
षडवल छः प्रकार के वलो के योगको कहते हँ (१) स्थान वर (२) 
का वक, (३) दिक्‌ वल, (४) अयन वल, (५) चेष्टाव, (६) 
न सगिक वरू । परन्तु युद्धवल निकालने के ल्यि (१), (२), (३) का 
योग करते हैँ । 

जोदो ग्रह यृद्ध मे हो--उनके बलों को देखिये अधिक बमं से 
कम को धटाइये । जो बचे उसे उन दोनों के विव परिमाण के अन्तर से 
भाग दीजिये । जो भजन फर आवे--उसे उस ग्रह के वर में जोडिय, 
जो उत्तर हो ओर उस ग्रह के वरूमेंसे घटाइये जो दक्षिणहो1 जो ग्रह्‌ 
उत्तर को है वह्‌ जीता हज ओर जो दक्षिगको टै वह हारा हुआ समञ्च 
जाता हे) 


ग्रहों के बिब परिमाण निम्नलिखित दै :- 
ग्रह विब परिमाण 
मगल ९.४ विकला 
वु: ६.६ १ 
वृहस्पति १९०.४ ५ 
शुक्र १६.९६ र 


ह 
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सम्मना चाहिये । प्रथम ६ अवस्थाओं मे ग्रह॒ शुभ फल देता है । उच्च में 

१६ आना शुभः; सुखित मे १४ आना; स्वरारि मे १२ आना, मित्र राशि 
मे १० आना, शान्त अवस्था मे ८ आना ओर शक्त अवस्था मे ६ आना 
शुभ 1 निपीडित अवस्या में ६ आना अदुभ, खर अवस्था में ८ आना अशुभ 
फल; सुदुःखित अवस्था में १० आना अशभ फक, नीच रारि मे १२ आना 
अश्‌भ फल, ओौर विकल अवस्था मे १६ आना अर्थात्‌ पूणे अशुभ॒ फल 
समञ्चना चाहिये । अच्छी अवस्था वाके ग्रह की दशा अन्तदंशामें शुभम 
परिणाम होगे । निकृष्ट अवस्था वाले प्रह की दशा अन्तदंशा मे अशुभ 
फठ्‌ होगा 11 १८-२० ॥ 


चौथा अध्याय 
ग्रह्‌ बल 


इस अध्याय में ग्रह॒ ओौर भावों का व कंसे ज्ञात करना चाहिये यह 
बताया गया है । इस सम्बन्ध मे मत्रेदवर महाराज का मत क्या है यह्‌ जानने 
के पूवं यह ज्ञात होना आवश्यक टै कि अन्य आचार्यो का मत क्या है। 
जिनको षड्व (ग्रहों का ६ प्रकार का वल) निकाठ्ने का प्रकार मालूम है 
उन्हे तो फठदीपिका के इलोकों का अर्थं आसानी से समञ्च मे आ जावेगा । 
किन्तु जिनका षड्बरू से परिचय नहीं है उन्हं निम्नङ्िखित विवरण व्यान 
से पठ लेना चाहिये । 

ग्रहों का षड़वर भारतीय ज्यौतिष को एक विशेष चीज ह । षडवक-- 

(क) स्थान वल, (ख) दिक्‌ वल, (ग) काल वर, (व) चेष्टा वल, 
(ङः) नसगिक वरू तथा (च). दुक्‌ बक के योग को कहते हैँ । अव इनमें 
से प्रत्येक को सम्षाते हैँ । 

स्थान बल- यह १२ प्रकार के बलों कायोग है । 

(१) उच्च वल--जव कोई ग्रह अपनी परमोच्च अवस्था मे* 
होता हैतो उसे १ रूप (=६० पष्ट्यंश्) वर प्राप्त होता है; यदि वह्‌ 
परम नीचांश मे टो तो उत्ते कुछ वल प्राप्त नहीं होता-अर्थात्‌ ° प्राप्त 
होता है। मव्य में कहींहो तो त्रोरािक से बक निकाकना चाहिये । इसे 


, उच्च व कहते हैँ 1 | 
(२) यदि ग्रह॒ अपनी मूर त्रिकोण राशिमेंहो (किसी ग्रह्‌ की मूक 


#*जिस राशि के जिस अंश पर ग्रह परम उच्च होता है वह उसकी 
परमोच्च अवस्था ओर जिस रारि के जिस अंश पर वह्‌ परम नीच होता 
दै वह॒ उसकी परम नीच स्थिति कहलाती है । 
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त्रिकोण राहि किस अंश से किस अंश तक है इसके व्यि देखिये सुगम 
ज्यौतिष प्रवेरिका पृ. ३१) तो उसे ४५ षष्ट्यश बल प्राप्त होता है । 
यदि स्वराशिमें हो तो केवर ३० षष्ट्यंश बल मिक्ता हे; यदि अचिमित्र 
राशि मेहो तो २२.५ षष्ट्यंश; मित्र राशिमे होतो १५ षष्ट्यंशः; 
सम राशि मे हो तो ७.५ षष्ट्यंड, दात्र राशि में ३.७५ ष्ट्यं, ओौर 
अधिशत्रु राशि में हो तो सबसे कम--केवल १.८७५ षष्टूयंश वल प्राप्त 
होता है। 

(३) यदि कोई ग्रह स्वहोरामे हो तो ३० षष्ट्यंश, अधिमित्रहोरा 
मे हो तो २२.५ षष्ट्यंड; मित्र होरा मे १५ षष्ट्‌ यश, सम होरा में ७.५ 
षष्ट्यंश शत्रु होरा में ३.७५ षष्ट्या ओर अधि शत्रु होरा में केव १.८७५ 
षष्ट्यरा । 

(४) यदि कोई ग्रह स्वद्रेष्काणमें टो तो ३० षष्टं, यदि अचि- 
भित्र द्रेष्काण मे हो तो २२.५; मित्र द्रेष्काण में १५ सम द्रेष्काण मं ७.५; 
रात्र द्रेष्काण में ३.७५ ओौर अधिरात्र द्रेष्काण मे १.८७५ षष्ट्यंश । 

(५) यदि कोई ग्रह॒ अपने सप्तमांश में हो तो ३० षष्ट्यंशल, अचि- 
भित्र सप्तमांश में २२.५; मित्र सप्तमांश मे १५; सम सप्तमांश में ७.५; 
दात्र सप्तमांश में ३.७५ ओर अधिशात्रु सप्तमांश में १.८७५ षष्ट्‌ यंश । 

(६) यदि कोई ग्रह स्व नवांशमें हो तो ३० षष्ट्यंश; अधिमित्र 
नवांशमेहो तो २२.५; मित्र नवांश मे १५; सम नवांश मे ७.५; दात्रु- 
नवांडा मे ३.७५ ओर अधिशात्रू नवां मे केवर १.८७५ षष्ट यंश । 


टिप्पणी-- द्रव्य का परिमाण रुपये आने, पसे, में व्यक्तं किया जाता है । 
वस्तु का मन, सेर, छटांक में । षड़बल का परिमाण “रूप' मे 
व्यक्त किया जाता है † जिस तरहं एक ख्पये मे १०० नये पसे 
होते है वेसे ही एक रूप मे ६० षष्ट्यंश होते ह 1 यदि किसी' 
ग्रह का बल पूरा-पुरा “रूपः में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो 


रूपः. . . 'षष्ट्यंदा या केवर . . . 'षष्ट्यश--ईइस प्रकार 
किया जाताहै। ` - क 
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(७) यदि कोई ग्रह अपने द्वादशांश में टो तो उसे ३० षष्ट्या वल 
प्राप्त होता है; अधिमित्र द्वादशांश में २२.५; मित्र दादशांश में १५; 
सम द्वादशं मे ७.५; शत्रु द्वादशा में ३.७५ ओर अधित दादा में 
१.८७५ षष्ट यं । 

(८) यदि कोई ग्रह॒ अपने ही व्रिलांगमेहोतो उसे ३० पष्ट्यंल् 
वल प्राप्त होता है; अधिमितव्र के विलांशमेहो तो २२.५ ओर मित्र के 
त्रिंशांशमेहौ तो १५ । यदि समग्रहके व्रिगांगमेंहो तो ७.५ पष्ट यंश; 
रात्र के तरिशांश में ३.७५ ओर अधिशात्रु के त्रिगांडा में होने से केवल 
१.८७५ षष्ट्यंश । 

(९) सूय, मगल, वृघ, वृहस्पति ओर शनि-इन पाचों मे जो-जो 
ग्रह ओज राशि (मेष, मिथुन, सिह्‌, तुका, वनु, कुंभ) में हों उनको-- 
प्रत्येक को--१५ षष्ट्यं वल प्राप्त होता हे । 

(ख) चन्द्र ओर शुक्र इन दोनो मे जो-जो युग्म राशि (वृषभ 
ककं, कन्या, वङ्चिक, मकर या मीन) में हो उसको--प्रत्येक को--१५ 
षष्ट्यंश वर मिलता है । ` 

(१०) (क) सूयं, मंगल, वच, वृहस्पति ओौर शनि-इन पांचो में 
जो-जो ग्रह ओज (मेष, मिथन, सिह, तुका, धनु या कूम) नवांडामेंहो 
उनको- प्रत्येक को १५ षष्ट्यंज्ञ बल प्राप्त होत! ह । | 

(ख) चन्द्रमा ओर शुक्र इन दोनो मे जो-जो युग्म (वृष, कक, 


टिप्पणी--मान कीजिये सूयं बृहस्पति के द्रेष्काण में है ओर वृहस्पति सूयं 
का अधिमित्र है तो सूयं को २२.५. षष्ट््यंश वल प्राप्त होगा । 
यह “श्रीपति पद्धति का मत है । “केडावी जातक को टीका 
करते हुए कुछ विद्वानों ने छिखा ह कि सूयं बृहस्पति कं द्रेष्काण 
मे हो ओर बृहस्पति अपने अधिमित्र वगंमेदहो तोसूयंको 
२२.५ षष्ट्यंश बर मिलेगा । हम श्रीपति पद्धति के विचार से 
सहमत है । केशवी जातक के टीकाकारो का मत हमे मान्य नहीं । 
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कन्या, वृदिचक या मीन) नवां में हो उसको- प्रत्येक को--१५ षष्ट्यंश 
चल प्राप्त होता है । 

(११) जो ग्रह केन्द्र राशिमे हौ उसे १ रूप (=६° षष्ट्यंश) जो 
पणफर रादि में हो उसे ३० षष्ट्यंश ओौर जो आपोक्किम राशिमेहोउसे 
केवर १५ षष्ट्यंश वर मिता है । 

(१२) (क) सूयं, मंगर या वृहस्पति यदि किसी रारि के प्रथम 
द्रेष्काण में हों तो उनकी (जो हो- प्रत्येक को) १५ षष्ट्थंड वरू प्राप्त 
होता है 1 अन्य द्रेष्काण मे होने से कुछ नहीं मिक्ता । 

(ख) रानि या वृध-जो भी- किसी रादि के द्वितीय 
द्रेप्काणमें हो उसे १५ षष्ट्यंश वर मिता है । 

(ग) चन्द्रमा ओर शुक्र इनमे से जो भी ग्रह किसी राशि के 
अन्तिम द्रेष्काण मे हो उसे १५ षष्ट्यंश्च बर प्राप्त होता है । 

इन १२ प्रकार के बलों का योगं स्थान बर कहकाता है । इनके संस्कृत 

नाम निम्नकिखित दँ --(१) उच्च वल, (२)-(८) सप्तवगंज 
वल, (९) ओज युग्म राशि वक, (१०) ओज युगम नवांश वल, (११) 
केन्द्रादिवल, (१२) द्रेष्काण बल । 


दिक्‌ बल 
दिक ब कटय, दिदा* बू किये एक ही बात है । 

(क) सूयं ओर मंगल्-इन दोनों मे जो मी-दडम भाव 
मव्य पर हो उसे १ रूप वल प्राप्त होता है ओर यदि ये चतुथं भाव मध्य पर 
हो तो ° बल प्राप्त होता दै । मध्य मे अनुपात से निकाच्यि। 

(ख) चन्द्रमा ओर शकर इन दोनों मे जो मी चतुथं भाव मध्य 
पर हो या हो-उसे १ रूप वल प्राप्त होता है ओर दशम भाव मध्य पर ०। 
मध्य मे अनृपात से निकास्यि। 


प्रथम भाव मव्य को पूवं, सप्तम भाव मध्य को पदिचम, चतुथं 
भाव मध्य को उत्तर मौर दडम भाव मध्य को दक्षिण कहते हैँ । 
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(ग) वच ओौर वृहस्पति प्रथमभाव (गन) मध्य पर हों 
तो इन्ह १रूप वल प्राप्त होता है--यदि सप्तम भाव मध्य परहोंतो शन्य 
बक । मध्य मे अनुपात से । ४ 

(घ) शनि यदि सप्तम भाव मध्यपरहोतोरउसे १ रूप 
बल प्राप्त होता है--यदि प्रथम भाव मव्यपरदहोतो शृन्य वल । मव्यमें 
कहीं हो तो अनुपात से निकाल््यि । 


काल बल : 


यह ९ प्रकार के वों का सम्मिश्रण है! काल वल के अन्तगंत जो ९ 
प्रकार के वल अते टैँ--उन्हं नीचे वताते है-- 

, (१) (क) सय, वृहस्पति ओौर शुक्र को--प्रत्येक को ठीक मघ्याहन 
के समय १ रूप (=६० षष्ट्या) वच प्राप्त है। ठीक मव्य रात्रि के 
समय, कुछ प्राप्त नहीं होता । मध्य काक में अनृपात से निकारना चाहिये । 

(ख) चन्द्र, मंगल ओर रानि को-भ्रत्येक को टीक मध्य 


रात्रि के समय १ रूप (=६० षष्ट्यंश) वल प्राप्त होताटै । ठीक 
मध्याह्न के समय ° बल प्राप्त होता है। मध्य कार मे अन॒पात से 
निकालना चाहिये । 


(ग) दिन रात के चाहे किसी भी कारु मे जन्महो वव को 
सदं व १ रूप वक भिकता है । 

(२) (क) जव सूयं ओौर चन्द्रमा एक-दुसरे से टीक १८०“ अंडा 
परहोंतव श्‌भग्रहोंको ६० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है--जब दोनों 
(सूयं ओर चन्द्र) बिल्कुल एक ही राशि एकदही अंश परहोतोश्‌भ 
ग्रहों को ° बर मिता है । मव्य मे (सूयं ओर चन्द्रमा का अन्तर °“ से 
१८० तक हो) तो अन्‌पात से निकाना चाहिये । 

चन्द्रमा, वृ, बृहस्पति ओौर शुक्र शुभ प्रह हँ । केशवी जातक 
का मत है किं पापयुत बुध को पाप ग्रह मानना। परन्तु कुछ अन्य आचायं 
बुव को इस बल के जिय सदेव शुभ मानते हैँ । हमारे विचार से वृष 


श्‌भग्रहहीहै। 








७८ फल्दीपिका 


(ख) जब सूयं ओर चन्द्रमा दोनों एक ही राशि, एक ही 
अंश पर हों तो रर ग्रहों को ६० षष्ट्‌यंश बल प्राप्त होता है । यदि सूयं ओौर 
चन्द्र दोनों १८० अंश के अन्तर परह तो करर ग्रहों को ° बल प्राप्त होता 
है 1 मध्यमे (सूय ओर चन्द्रमा का अंतर ०-१८०“- इस वीचमे हों ) 
तो अन्‌ पात से निकक्ना चाये । 

सूयं, मंगर ओौर शनि कूर ग्रह हैँ । 
इस बल को पक्ष वक कहते हैँ । यह काल वल के अन्तगंत है । 

(ग) चन्द्रमाको जो पक्ष बर प्राप्तहौो उसे दुग्‌नाकरना 

चाहिये । 

(३) (क) यदि दिन में जन्म है तो दिन मान (सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक) के ३भाग कीजिये। यदिप्रथममभागमे जन्महृआदहैतोवृव को 
एक रूप (६० षष्ट्यंश) बर मिलेगा । यदि दिनमान के द्वितीय भाग में 
जन्म हुआ है तो सूयं को एक रूप बल प्राप्त होगा ओर दिनमान के अंतिम 
तृतीयांदा मे जन्म हआ हो तो शनि को एक रूप बर्‌ मिखेगा । 

(ख) यदि रात्रिम जन्मदहैतो रात्रिमानके भाग कीजिये 
यदि रात्रि के प्रथम हिस्सेमे जन्म टै तो चनद्रमाको १ रूप बक प्राप्त 
होगा--यदि द्वितीय हिस्सेमे जन्मटहै तो शुक्रको १ रूप बल मिलेगा 
ओर यदि रात्रि के अन्तिम तीसरे हिस्से मे जन्मरहैतो मंग को १ रूप 

वर मिकेगा । 
| (ग) २४ घंटे मे किसी भी समय जन्म हो वृहस्पति को सदंव 
१ रूप बल मिक्ता है । 
(४) जव से सृष्टि आरंभ हुई है तब से ३६० दिन का १ वषं ओर 
३०-३० दिन का एक महीना--इस प्रकार जन्म दिन तक हिसाब कर 
निकाखिये कि जव जन्म हृमा--उस वषं के प्रथम दिन कौन-सा वार था । 


१. चन्द्रमा को वक्र बरु या चेष्टा बल प्राप्त नहीं होता क्योकि चन्द्रमा 
सदव मार्गी रहता है-इसख्यि इसका पक्ष वरू दुगना किया जाता है । 


चौया अध्याय : ्रह वल ७९ 


उस वार का स्वामी ग्रह वषशहुआ। वषंडजो भी ग्रहहो उसे १५ 
षष्ट्या वल प्राप्त होता टै ।* 

(५) इसी प्रकार सुष्टिके प्रारभ से ३०-३० दिन कै प्रत्येक मास 
के हिसाव से--जन्म दिन किस मास मे पड़ा-उस मास के प्रारभिक दिन 
जो वार था, उस वारक स्वामी ग्रह को ३० षष्ट्यंश वक प्राप्त होता टै। 

(६) जिस वार को जन्म हो-उस वार के स्वामी ग्रह॒ को ४८ 
षष्ट्या वक प्राप्त होता है। 

(७) जिस ग्रह के होरा में जन्म हो उस ग्रह के ६० षष्ट्या बल 
मिक्ता है । किसी भी दिन--किसी भी समय किस ग्रह की होरा है-यह 
निकालने के लिये देखिये हमारी कि खत-अंक विद्या, पृष्ठ ९८-१०१। 


अयन बल 
(८) आकाडीय मध्य रेखा से कोई ग्रह॒ उत्तर की ओरहोतादहैतो 
उसको उत्तर क्रांति होती दै-जव दक्षिण की ओर होता है तो उसकी 
दक्षिण क्रांति होती है 1 जब ठीक मध्य रेखा पर होता दै उसको शून्य क्रांति 
होती दे। | 
(क) सूयं, मंग, वृहस्पति, शुक्र को २४“ उत्तर क्रांति पर 
१ रूप वल प्राप्त होता है! ओौर २४“ दक्षिण क्रांति पर शून्य वक 1 मव्य 
मे अनुपात से निकालना चाहिये । | 
(ख) चन्द्रमा ओर शनि को २४. दक्षिण क्रांति पर १ खूप वल 
१. सष्टि के आरंभ से जन्म दिन तक कितने वषं (३६० दिन के) 
कितने मास (३० दिन के) व्यतीत हुए, यह निकालने के च्यि देखिये सूय 
सिद्धान्त- प्रथम अध्याय इलोक ४५-५१ । 
एक अन्य मत यह है कि इतना गणित करने की आवरश्यकता नहीं है । 
जिस विक्रम संवत्सर में जन्म हुआ उस विक्रम संवत्सर के आरभ के दिनं 
जो वार हो--उस वार का स्वामी वषश हुआ । इसी प्रकार जन्म मास 
के प्रारभ के दिन जो वार हो उसका स्वामी मासेश हआ 1 
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प्राप्त होता है ओर २४“ उत्तर कान्ति पर शून्य ब । मध्य में अनुपात से 


निकाव्ि । .. अ 
(ग) बुघ के विषयमे विशषता टै इसकी क्रांति यदि० हो 


तो इसे ३० षष्ट्या वल प्राप्त होगा ओर यदि यह ०० से २४“ उत्तर क्रांति 
की ओर जावे तो क्रमशः बल बढता जावेगा--२४“ उत्तर क्रांति पर ६० ` 
षष्ट्या वर प्राप्त होगा । यदि बुध उत्तर की बजाय-०* क्रांति से 

दक्षिण कौ ओर जावे तो भी २४“ दक्षिण क्रांति पर पहुंचने पर इसे १ रूप 
बल प्राप्त होता है । °“ से २४० इन क्रंतियों के बौच अनुपात से निकालना 


चाहिये । 


(घ) सूयं का जो अयन वरू आवे उसे दुग्‌ ना करना चाहिये ।१ 


युद्धबल ` 

(९) यह्‌ काक बर्‌ के अन्तगंत नवां वल है सूयं ओर चन्द्रमा के 
अतिरिक्त पाचों ग्रहों मे-- (मंगर, बुघ, वृहस्पति, शुक्र ओौर शनि में) 
यदि कोई से दो ग्रह्‌ एक ही राशि, एकहीअंश,एक ही कलामेंहोतो 
उन दोनो मे युद्ध समज्ञा जाता है । युद्ध वल निकालने का प्रकार श्रीपति 
पद्धति, केरावी जातक या पराडर होराशास्त्र मे देखिये । यहां विस्तार 
भय से नहीं दिया जाता है । थोड़ा निदंश पृष्ठ ७१ की टिप्पणी में 
कर दिया गया है । 

ऊपर जो १ से ९ तक-नौ प्रकार के वरू दिये हैँ उन््ंकाल बलके 
अन्तगं त समञ्ना चाहिये । इनके संस्कृत नाम निम्नकिखित है - 


१. सूयं सदव मार्गी रहता है वक्री नहीं होता इस कारण इसे चेष्टा- 
बल या वक्र वरू नहीं मिरुता । इसल्यि इसका अयन वरू दुगूना कर दिया 
जाता है । 

२ बहुत कम एसा होता है कि मंगल, बध, वृहस्पति शुक्र, हानि इन 
पाचों में दो ग्रह एक ही रारि, एक ही अंश, एक ही कला में हों । तभी 
युद्ध वर निकाकने को आवश्यकता होगी । 


चौथा अध्याय : प्रहु वल ८१ 


(१) नतोन्नत बल या दिवारात्रि बल, (२) पक्ष बल, (३) त्रिभाग 
बल, (४) अब्द वल, (५) मास वल, (६) वार वल, (७) होरा बल, 
(८) अयन वल, (९) यद्ध वल । वहुत्त-से खोग प्रथम सात वर्लोकोही 
काल वल कहते हैँ । अयन वल गौर यद्ध वल को पृथक मानते 


चेष्टां बल्‌ : 

अव चेष्टा वल किसे कहते हैँ यह समज्ञाते हैँ । सूयं ओौर चन्द्र कभी 
वक्री नहीं होते बाकी मंगल, ब्रव, वृहस्पति, शुक ओर दानि कभी मार्गी होते 
है, कभी वक्री । इनकी गति" या चेष्टा के कारण इन्हे जो वर मिलता है 
उसे चेष्टा बल कहते हैँ । यह बल निकालने के चियि मन्वोच्च, चेष्टा 
केन्द्र आदि निकाकना पड़ता है- जिसके ल्य वहत गणित को आव- 
र्यकता है यहाँ स्थानाभाव के कारण वह्‌ नहीं समज्ञाया जा सकता । यहां 
कुट स्थूक गणना बताई जाती है (क) यदि ग्रह॒ वक्री हो तो ६० षष्ट्यश, 
(ख) अनुवक्र" होतो ३० षष्ट्यंश, (ग) विकल हो तो १५ षष्ट्यश, 
(घ) समागम हो तो ३० षष्ट्यंश, (ङ) मन्द (गति बढ़ रही हो किन्तु 
मध्यम गतिसेकमहो) मार्गी गति हो तो १५ षष्ट्ूयंश (च) मन्दतर 
(गति कम हो रही हो किन्तु मध्यम गति से अविकहो-मार्गीहौ) हो 
तो ७॥ षष्ट्यंश (छ) शीघ्र हो (मार्गी गति कम्‌ हो रही हो किन्तु 
मध्यम गति से अधिक हो) तो ४५ षष्ट्यंश॒ (ज) बीध्रतर हो (मार्गी 
गति बढ रही हो ओर मध्यम गति से अधिको) तो ३० षष्ट्यंश वक 
प्राप्त होता है.1 यह स्थूल विचार है । सूक्ष्म बल गणित साध्य है । 
नसगिक बल 

स्वभावतः कौन-सा ग्रहं कितना वली है इसे नं सगिकं बर कहते हैँ । 
यह कभी नहीं बदता । | 

सूयं ६०.०० षष्ट्यंड 

चन्द्र ५१.४२ > 

१. अनुवक्र गति को ऋजुगति भी कहते है । 
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रुक्र ४२.८५ ,, 

बृहस्पति ३४.२८ > 

बुघ २५.७० ,, 

मगल १७.१४ », 

दानि ८.५७ »# 
चक्‌ बल | 


दक्‌ बर कहते है दृष्टि को । जिस ग्रह पर शभ ग्रहोंकी दृष्टि होती 
है उसेश्‌भ दष्ट कहते है । दृक्‌ बल निकालने में जिस ग्रह॒ की अन्य ग्रह्‌ पर 
दृष्टि होती है, उन दोनों का अन्तर (कितने अंश का फासका है) निकाल- 
कर गणितान्‌ सार द॒ष्टि निकारी जाती है ।* 
कटिप्पणी- सूर्यं ,, चन्द्र, वघ, शुक्र की अपने से ३० अंश पर शून्य, ६० 


अंश पर चौथाई दृष्टि होती है : ९० अंश पर त्रिपाद, १२० अंश 
पर आधी, १५० पर शन्य, १८० अंश पर पूणं २१० पर 





त्रिपाद, २४० अंश पर आघी ओर २७० अदा पर चौथाई, ३०० 
अंश पर दन्य । मध्य मे अन्‌पात से गिकालना चाहिये । मंगल, 
बृहस्पति तथा रानि की कितने अंश पर कितनी दृष्टि होती है 


यह नीचे बताया जाता है । 


मंगल बृहस्पति दानि 
३० अश पर शृन्य शून्य शून्य 
६० र चौथाई चोथाई पणं 
९० न पुणं त्रिपाद त्रिपाद 
१२० # आघी पूणं आधी 
१५० 2? गून्य शून्य शून्य 
१८० ; पुणं पूणं पूणं 
२१० ् पूणं त्रिपाद त्रिपाद 
२४० ४ आघी पूणं आघी 
२७० ५ चौथाई चौथाई पूणं 
३०० २, शुन्य शल्य दन्य 


बीच के किसी अंश पर कितनी दृष्टि है यह त्रं राशिक से निकालना 


चाहिये । 


चौथा अध्याय : ग्रह॒ बल ८३ 


यदि किसी ग्रह पर पापों ग्रहों की दृष्टि हो तो उसे पाप-दृष्ट कहते है । 
पाप दृष्टि भी उपय्‌क्त प्रकारसे गणित कर निकाली जाती है। जातक- 
पद्धति आदिमे दृष्टिकी सारणियां दी हई रहती हैँ । 

यदि शुभ दृष्टि अधिकहोतो पापदृष्टिकी उसमेंसे घटाकर जो 
दोष वचे उसे पूवं के स्थान वल, काल बल आदि के सम्मिक्िति योग में जोड 
देना चाहिये । किन्तु यदि पाप दृष्टि अविकहोतो इसमे से शुभ दृष्टि 
को घटाकर जो शेष वचे वह्‌ स्थान वल, काल बक आदि के सम्मिलित योग 
मेसेषटादेनी चादिये। जो शेष बचे षड़वल्पिड या छः प्रकार के बलों 
का योग कहलाता है । 

ग्रहो का बरु कंसे निकाला जाता है इसका कुछ परिचय करा 

देने के वाद भाव बल निकालना वताते ह । 


भाव बक 
भाव बरु ३ वलो का सम्मिश्रण कर निकाला जाता है- 
(१) भावेरा बल, 
(२) भाव दिक्बर तथा 
(३) शुभ दृष्टि बल । 
भाव के स्वामी के वर को भावेश वल कहते है । 


भावदिक्‌ बल | 

(क) भिथ्‌न, कन्या, तुला कुम तथा धन का पूर्वाद्धं द्विपद रादियां 
है । यह यदि लगनमेंहो तो एक रूप बल प्राप्त होता है । सप्तम मेहो 
तो शून्य मध्य, मे किसी भाव में हो तो अनुपात से । | 

(ख) मेष, वषम, सिह तथा घनु का उत्तराद्धं मौर मकर का पूरवादधं 
चतुष्पाद रारियाँ है । यदि यह दशम में हों तो एक रूप बल त्राप्त होता 
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है 1 यदि चतुथं मेहो तो शून्य । बीच के किसी मावमेहोतो त्ररािक 
से निकालिये। 

(ग) ककं ओर वृरिचिकं कीट रारिर्यां हँ । यदि यह सप्तम में हा 
तो एक रूप ब प्राप्त होता है । कगनमेंहोंतो ग्न्य । मध्य के किसी 
भाव्मेहोतोत्ररारिक से निकालिये। 

(घ) मीन ओौर मकर का परिचमाद्धं जलराशि्याँहै। यह 
चतुथं मे हों तो तो इन्हं १ रूप बल प्राप्त होता है । दशम में शून्य । मध्य 
मे अनूपात से। 


शुभाकभः वृष्टिबल | | 

भाव परश्‌ दृष्टि अधिकहो तो उसमे से अशभ दृष्टि कम करके, 
जो शोष बचे उसे भावेडा बर तथा भाव दिकबल मे जोड़ने से भावेदा बल 
होता है । 

यदि भाव पर अश्‌भ दृष्टि अधिकदटैतो अशुभदृष्टि मसे शुभ दृष्टि 
घटाकर जो शेष वचे उसे भावेश ब तथा भाव दिक्‌ बल केयोग मेसे 
घटाने से भावबर निकलता है । 

भाव पर शुभाशुभ दृष्टि कसे निकारी जाती है यह विस्तृत विषय 
है । जातक पद्धति आदि से समञ्लना चाहिये 14 

ऊपर जो ग्रह॒ वर ओर भाव बर के विषयमे कुछ रूप रेखा मात्र 
दिखाई गई है वह केवर परिचय मात्र है। फर दीपिका के चतुथं 
अध्याय में मत्रेश्वर ने यही विषय बतलाया है 1 अब नीचे फकदीपिका कं 
इलोकों का भावाथं बताया जाता है - 


जो ग्रह भाव का स्वामी हो । 

4/ग्रहो का षड्बल तथा भाव बर का विस्तृत परिचय प्राप्त करने 
के लिय देखिये (१) केशवी जातक, (२) श्रीपति पद्धति तथा वटश्रेणि 
भूदेव प्रणीत जातक-पद्धति 1 


चौथा अध्याय : ग्रह्‌ वर ८५ 


वीयं षड्विधम्राह्‌ कालजबलं चेष्टाबल स्वोच्चजं 

दिग्वीययं स्वयनो-इूवं दिविषदां स्यानो-डूवं च मात्‌ । 
निहयारेन्दु्िताः परे दिवि सदा ज्ञः शुवलपक्षे शुभाः 

कृष्णेऽन्ये च निजान्दमासदिनहो रास्वङघ्िवृष्ड चा कमात्‌ ॥ १।। 

ग्रह॒का वल छःप्रकार का होता है काल वल, चेष्टावल, उच्च वल, 

दिक वब, अयन बर ओर स्थान वक । मंगल चन्द्रमा गौर शुक्त रात्रि 
मे वलवान्‌ होते है--अन्य ग्रह दिन में। वच रात्रिहो या दिन सदव 
वलवान्‌. समज्ञा जाता है । श्‌क्छ पक्ष में गुम ग्रह वलवान्‌ होते है 
अन्य प्रहु कृष्ण पक्ष मे! अब्द पति को चौथाई रूप वक प्राप्त होता है। 
मास पति (जो ग्रह मासकास्वामीहो) को आवा रूप वर मिक्ता है। 
दिन पति (जन्म के दिन जिस ग्रहकावारहो) को ई ङ्प तथा जन्म 
के समय जिस ग्रहकीहोराहो उसे १ रूप वरू मिर्तादै। १॥ 


राकाचन्द्रस्य चेष्टाबलमुदगयने भास्वतो वक्रगानां 
युद्धे चोदकिस्थ तानां स्फुटबहुल सचां स्वोच्चवीयं ` स्वतु ङ्गे । 
दिग्वोयः खेऽकंभोौमो सहदि शशिसितौ विद्गुरू लग्नगो चे- 
न्मन्देऽस्ते याम्यमागे बधडशनिशशिनोऽन्येऽयनाख्ये परस्मिन्‌ ॥२॥ 
चन्द्रमा को पूणिमा के दिन पूणं चेष्टावल प्राप्त होता है । सूयं को 
उत्तर अयन मे चेष्टाबर मिलता है 1 अन्य ग्रह जब वक्री होते है तब उन्दं 
चेष्टा वल प्राप्त होता है । ग्रहों के यद्ध मे जो अस्त न हो मौर जो उत्तर 
की ओर हो उसे विजयी समञ्चना चाहिये । जब ग्रह अपने परमोच्च स्यान 

(अंश) पर हो तब उसे पूणं उच्च वली समञ्जना चाहिये । 
अव दिक्‌ बल बताते ्है। दशम भें सूयं ओौर मंगल बली होते है । 
चन्द्रमा ओर श्‌ क्र चतुथं मे बली होते है । बब ओर बृहस्पति रग्न मे 

वी होते है । शनि सप्तम मे । 
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अब अयन बर बताते हैँ । शनि बच ओर चन्द्र दक्षिण अयन में 
बलवान्‌ होते हैँ । अन्य प्रह उत्तर अयन में॥ २॥ 


स्वोच्चस्वक्षेसृहदगहेषु बलिनः षट्सु स्वव्गेषु वा 
परोक्तं स्थानबलं चतुष्टयमुखात्पुर्णद्धिपादाः कमात्‌ , 
मध्याद्यन्तकषण्डमत्यंवनिताः खेटा बलिष्ठाः क्रमात्‌ 
मन्दारज्ञगुरूडशनोग्जरवयो नजे बले वद्धेनाः ॥॥२॥ 
ग्रह॒ को अपनी उच्च, स्व (अपनी) या मित्र राशिया छः वर्गों में 
स्थित होने के कारण जो बल प्राप्त होता है उसे स्थानं वर कहते हैँ । 
ग्रह॒ यदिकेन्रमे होतोएक रूप बरु मिक्ता दहै, पणफरमेहो 


तोआधघा रूप ओर यदि आपोक्लिमिमेहो तो चौथाई रूप बल 
मिक्ता है । 


नपसक ग्रह राशि के मध्यम मे (११ से २००) पुरुष ग्रह राशि के 
प्रथम भाग (१ से १०“ तक) मे, तथा स्त्रीग्रह़ अंतिम भाग (२१ से 
३०“ तक ) बली होते है! 

नं सगिक बल में शनि, मंगर, वृध, गुरु, शुक्र, चन्द्र॒ तथा सूयं क्रमशः 
अधिकाधिक वली होते है । अर्थात्‌ शनि से बरी मंग, मंगर से बरी 
बुघ इत्यादि ।॥ ३ ॥ 


वक्त गतो रुचिररदिमसमहपूर्णो 
नीचारिभांशसहितोऽपि भवेत्स खेटः । 
वौर्यान्वितस्तुहिनरह्िमिरिवोच्चमित्र- 
स्वक्षेत्रगोऽपि विबलो हतदीधितिहचेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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चाहे ग्रह अपनी नीच राशि या नीच अंश (नवांश) मेंभीहो यदि 
वह्‌ वक्री है ओर सुन्दर किरण समूहो से पूणं है (अर्थात्‌ अस्त नहीं है) 
तो बरी समञ्चा जाता है। चन्द्रमा कौ तरह- ग्रह चाहे वह उच्व राशि 
स्वराशि ओौर मित्रराशि में मीक्योनहो- यदि उसकी किरणे मर 
गई हों (सूयं के समीप होने के कारण) तो वह्‌ निवंल होता है! भावाथ 
यह दै किं चाहे वृष या ककं काही चन्द्रमा क्यों न हो यदि वह्‌ अमावास्या 
का चन्द्रहो तो निवंल है जौर चाहे व॒रिचक काही चन्द्रमाक्योंन हो यदि 
पुणिमा तिथि हैतो वह बी है । यह सिद्धान्त अन्य ग्रहों परमभीलाग्‌ 
करना चाहिये ।॥ ४ ॥ 


तुङ्धःस्था बलिनोऽखिलादच शशिनः इलाघ्यं हि पञ्चोध वं 
भानोदिग्बलमाह वक्रगमने ताराग्रहाणां बलम्‌ । 
कक्यु क्षाजघटालि गो हिरबलान्त्योक्षाहि बपाऽचात्यगः 
केतुस्तत्परिवेषधन्वपु बली चेन्ढकंयोगो निशि॥ ५ 1! 
सव ग्रह त्‌गी (उच्च) होने से बरी होते हँ । चन्द्रमा के पक्ष-बक को 
विशेष महत्त्व देना चाहिये । सूयं के दिग्बर को म्‌ख्यता है ओौर अन्य ग्रहों 
के वक्र वल की । 
राहु, ककं, वृषभ, मेष, कुम ओर वुरचिक्‌ में तया केतु, मीन कन्या 
वषभ ओर घन्‌ के उत्तराद्धं मे ओर परिवेष तया इन्द्रचाप में बलवान्‌ 
होते है यदि रात्रिका समय हो ओौर सूयं तथा चन्द्र का योग हो (अर्यात्‌ 
सूयं चन्द्र॒ एक राशिमेहो )। 


रूपं मानषमेऽलिभेऽङघधिरपरेष्वद्धं बल स्पात्तनो 
तुल्यं स्वामिबकेन चोपचयगं नाथेऽतिवीर्योत्कटम्‌ । 


स्वामीडयज्ञयतेक्षिते कविय॒ते चान्येरयुक्तेक्षिते 
शर्या ल्लिि राहायोऽहनि षरे वीर्यान्विताः कोतिताः 1६1 
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यदि प्रथम भाव (रग्न) मे मनृष्य राशिहोतौ एकर रूप बल मिरुता 
है । यदि ख्ग्नमें वुदिचकहो तो है रूप बर भिता दहै। ओर कोई 
राहि लगनमेहोतो २ रूप बलप्राप्त होताटहै । क्ग्न को वही बक 
भ्राप्त होता है जो उसके स्वामी कग्नेश का ब है । यदि लग्नेदरा उपचय 
मेहोंतो रग्न को बहुत बरी समज्ञना चाहिये । यदि रग्न श्ूक् से युत 
हौ अपने स्वामी वघ या बृहस्पतिसे यूत होया अपने स्वामी बृघ या 
बृहस्पति से दष्ट हो ओर अन्य प्रहों से यूत वीक्षितन हो-तोभी रग्न 
को बलचान्‌ समञ्लना चाहिये । भावाथं यह हैकि शुक्रसे युत होने 
को महत्व है--श्‌ क की दृष्टि का उतना महत्त्व नहीं किन्तु रुग्नेडा वच, 
ब टस्पति-इनकी युति हो या दुष्ट हो-दोनों वटी बनाती हैँ। 

दिवा बरी राशियां दिनम बली होती है। रात्रि बली रारियां रात्रि 
मे वटीहोतीदरहै। ६ ॥ 


(१) सूयं स्पष्ट (राशि, कला, विकला मेँ ४ रा. १३ अं. २० कला 
जोडिये । जो योग आवे वह्‌ धूम हुआ । ॑ 
(२) १२ राशि अर्थात्‌ १२ रा.०अ.० क.० वि. ० मंसे “वूम 
घटाइये जो वचे वह्‌ “व्यतीपात हुआ । | 
(३) व्यतीपात कौ राशि, अंश कला विकला में ६-रारि अर्थाति 
६-०-० जोड्यि यह परिवेष हुआ । 
(४) १२ राशि अर्यात्‌ १२ रा.०अ.०क ०वि. मे से परिवेष 
घ टाइये यह इन्द्र चाप हुआ । 
उदाहरण के लिये किसी के जन्म समय का स्पष्ट सूयं ७-२६-११-३८ है 





(१) स्पष्ट सूयं - ७-२६-११-३८ 
+ ४-१३-२० 
०- ९-३१-३८ घूम 
(२) १२- ० ° ° 
| इ 4 = ९-२९-3 


११-२०-२८-२२ व्यतीपात 
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स्वोच्चे पूणं स्वत्रिकोणे त्रिपादं स्वक्षेत्रऽधं यिच्रभे पादमव । 

द्विट्‌ कषेत्रेऽल्पं नीचगेऽस्तं गतेऽपि क्षेत्रं वीयं निष्फलं स्याद्‌ ग्रहानाम्‌ ॥ 
यदि ग्रह अपनी उच्च रादिमेहोतोउसे १ रूप वक प्राप्त होता है, 

यदिमूकत्रिकोण रारिमेहोतो ३।४ल्प स्वराशिमें १।२ रूप, मित्र 

राशिमें १।४। शत्रू राशिमें बहुत कम वल सिरता है । यदि ग्रहुनीच 

राशिमेंहोयाअस्तहोतो उसे कुछ वर नहीं मिरुता ।॥ ७ ॥ 


कन्दरे ग्रहाणामुदितं बलं यत्सुखे नभस्यस्तगृहे विलग्ने १ 
उपय्‌ पयुक्तपदकमेण बलाभिव्‌ द्ध हि विकल्वयन्ति ॥८। 
चारों केन्द्रो मे किसका कितना महत्त्व है यह्‌ वताते हैँ । ग्न में 
पूणं वली, सप्तम में ३।४, ददाम में १।२ ओौर चतुथं में १।४ ॥ ८ ॥ 
अव किस दुष्ट को क्या महत्त्व देना यह समन्ञाते हँ -- 





श्ेष्ठति सा सप्तमदुष्टरेव सवत्र वाच्या न तथाऽन्यदृष्टिः । 

योगादिषु न्यूनफलप्रदेति दिशेषद्ष्टिनं तु कंडिचदुक्ता ॥ ९॥ 
सवं त्र सप्तम दृष्टि को ही श्रेष्ठ समञ्लना चाहिये । अन्य दष्टि (नवम, 

पचम आदि) का वह प्रभाव नहीं है। किन्तु कुछ अन्य आचार्यो का मत 


~~ 


(३) ११-२०-२८-२२ 


- €= ०- 9- 9 





५-२०-२८-२२ परिवेष 


(४) १२- ०9~ 9 9 
-- ५-२०-२८-२२ 


६- ९-३१-३८ इन्द्रचाप ` 
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है कि जहाँ योग का विचार करना हो वहां गूरु कौ नवम पचम (विशेष 
दृष्टि) मंगल की चतुथं, अष्टम (विशेष दृष्टि) तथा रानि की तृतीय, 
दशम (विशेष दृष्टि) भी सप्तम की भाति ही परणं फल देने वाखी होती 
है॥ ९॥ 

ग्रहों की मित्रता या शत्रता दो प्रकार की होती है नंसगिक तथा 
तात्कालिक-इनमे किसको क्या महत्त्व देना यह्‌ बताते हँ :- 
नेसगिकं रात्नसुहत्वमेव भवेत्प्रमाणं फलकारि सम्यक्‌ । 
तात्कालिकं कायवहोन वाच्यं तच्छनत्रुमित्रत्वमनित्यमेव ।\१०॥। 

ग्रहों कौ नंसगिक या स्वाभाविक मित्रता, शत्रुता आदि ही विशेष 
फल देने वाली होती है- तात्कालिक रात्रृता, मित्रता कायंवश' कहनी 
चांहिये-- वह्‌ स्थायी नहीं होती । 

(जो ग्रह नँ सगिक शत्र है- वह एक की महादशा एक की अन्तदंशा 
होने पर अच्छा फल नहीं दिखाते । रग्न का शत्रु, या जिस भाव का विचार 
करना है उस भावेश का शत्रू भी अपनी दरा अन्तदंशा मे अपने त्रु के 
. भाव को बिगाडता है-यह सव विचार करना चाहिये ।) 


निःश षदोषहरणे श॒ भवद्धेने च 

वीयं गुरोरधिकमस्त्यखिल ग्रहेभ्यः । 
तद्रीयपाददलशक्तिभतौ ज्ञशुक्रो 

चान्द्रं बल तु निखिलग्रहुवो यं बीजम्‌ ॥ ११ 


१. मूर संस्कृत लोक मे “कायंवश शब्द आया है । यद्यपि फल- 

त ८ नहीं कुंडली में 53 

दीपिका जातक का ग्रंथ है- प्रदन का नहीं, तथापि प्रदन कुंडली में काय 
होगा या नहीं--इसम तात्कालिकं संबंघ देखना । 


चौया अध्याय ग्रह॒ बल ९१ 


सव दोषों को दूर करने में ओौर श्‌भ फल को बढ़ने म वृहस्पति सवसे 
अधिक रक्तिशाली है । जितनी शभता की सामर्थ्य वृहस्पति की है उसकी 
माघी श्‌ क्र कौ समञ्लनी चाहिये गौर शुक्र से आवी सामय्यं बुव की । ऊेकिन 
चन्द्रमा का बर सव ग्रहों की सामथ्यं का वीज (मूक) है । 


चन्द्रक्रियादि 
अव चन्द्रक्रिया, चन्द्र अवस्था तथां चन्द्रवेला कंसे निकालना ओौर 
उनका क्या फल है यह वताते हँ । जन्मकुंडखी विचार, प्रन कुंडली 
विचार तथाः मुहतं विचार तीनो में चन्दर क्रिया, चन्द्र अवस्था तथा चन्द्रवे्ता 
का विचार करं । चन्दर क्रिया कुर ६० होती हैँ । चन्द्र अवस्था १२ तथा 
चन्द्र वेका ३६ । 


जन्मक्षविघटी नीतर्ञानाङ्खननयभजेत्‌ । 
` लञ्घाऽचन््रक्रियावस्थाबेलास्यास्तन्फलं कमात्‌ ॥।१२ ॥ 


यह देखिये कि किस नक्षत्र में जन्म है या प्रशन या मुहुतं के समय कौन- 
सा नक्षत्र है । जितने घड़ी ओर पठ व्यतीत हो चके हो--उनके पक बना 
लीजिये -- . ` 

(१) चन्दरक्रिया--इन पलो मे ६० का भाग दीजिये--जो भजनफलः 
आवे उसका फल नीचे १३-१५ इलोकों मे बताया हे । 

(२) जन्म मुडृतं या प्रइ्न के समय जितनां नक्षत्र बीत चका है- 
उसकी पल बना लीजिये! ३०० का भाग दीजिये। जो ुच्वि या भजनफल 
आया वह॒ चन्द्र-अवस्था हई । प्रत्येकं का फल नीचे १६बे इलोक मे बताया 
गया है । 

(३) जन्म, प्ररन या मूतं के समय जितने घड़ी, पल वीत चुके है - 
उनके पल बनाकर १०० का भाग दीजिये । जो रुन्ि या मजनफल जवे 
वह्‌ चन्द्रवेला हुई । प्रत्येक चन्द्र वेला का फर आगे इलोक १७-१९ मे 
बताया है । 
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चन्द्रक्रिया कल 
स्थानाद्खष्टस्तपस्वी परयुवति रतो चूतङृद्धस्तिमुख्या- 
रूढः सिंहासनस्थो नरपतिररिहा दण्डनेता गुणौ चं । 
निष्प्राणदिछन्नमूदा क्षतकरचरणो बन्धनस्थो विनष्टो 
राजा वेदानधीते स्वपिति सुचरितः संस्मृतो धमकर्ता ॥ १३) 
सद्रंश्यो निधिसंगतः श्वतकुलो व्याख्यापरः शानहा 
रोगी शत्रुजितः स्वदेश्चकलितो भृत्यो विनष्टाथकः। 
अस्थानो च सुमन्त्रकः परमहीभर्ता सभार्यो गज- 
त्रस्तः संयुगभोतिमानतिभयो लीनोन्नदाताग्निगः ॥ १४॥। 
क्षुद्र बाधासहितोऽन्नमत्ति विचरन्मांसानोऽस्तरक्षतः 
सोद्राहो धतकन्दुको विहरति द्यूतेन पो दुःखितः । 
शय्यास्यो रिपुसेवितदच ससुहद्योगी च भार्यान्वितो 
मिष्टा च पयः पिबन्‌ सुङृतचृत्‌ स्वेस्थस्तथास्ते सुखम्‌ ॥। १५।। 


(१) स्थान भ्रष्ट, (२) तपस्वी, (३) दूसरे की युवती में रत, 
(४) जुआ खेलने वाला, (५) मुख्य हाथी पर चढ़ा हुमा, (६) सहासन 
पर बंठा हुआ, (७) राजा, (८) रात्रुओं का नाश करने वाका, (९) सेना- 
पति या फौजदार, (१०) गुणी । ` 

(११) निष्प्राण (निःशक्त या मरा हआ), (१२) जिसका सिर 
कंटा हुआ है, (१३) जिसके हाय ओर पैर में चोट लगी हुई है, (१४) 
गिरफ्तार (बन्वन में), (१५) विनष्ट, (१६) राजा, (१७) वेदों को 
फृता है, (१८) सोता है, (१९) सच्चरित्र, (२०) घर्माचरण करने 
वाला । । 

(२१) अच्छे वंशा (कुल) का (२२) खजाना प्राप्त करने वाला, 
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(२३) प्रसिद्धया विद्धान्‌ कुल का, (२४) व्याख्या करने वाला, (२५) 
शत्रुओं का नाश करने वाका, (२६) रोगी (२७) शत्रुओं से हराया 
हआ, (२८ ) जिसने अपना देश छोड़ दिया है, (२९) नौकर, (३०) 
जिसका धन नष्टहो गया है । 

(३१) राजसभा मे रहने वाका, (३२) अच्छा मंत्रीया विचार देने 
वाला, (३३) दूसरे को पृथ्वी का स्वामी, (३४) पत्नी सहित, (३५) 
हाथी से डरा हुआ, (३६) उरपोक, (३७) बहुत डरा हुआ, (३८) छिप- 
कर रहने वाला, (३९) जो दूसरों को अन्न देता हो, (४०) अग्नि में 
पड़ा हुआ । 

(४१) मखा, (४२) अन्न खाता हआ, (४३) स््रमण करने वाला, 
(४४) मांस खाने वाका, (४५) अस्त्र से जिसको घाव ल्गा है, (४६) 
विवाहित, (४७) जिसके हाथ में गे द है, (४८) ज्‌आ खेलने वाला, (४९) 
राजा, (५०) दुःखित । 

(५१) शय्या में लेटा हुआ, (५२) जिसकी सेवा शत्रु करं, (५३) 
मित्र सहित, (५४) योगी, (५५) भार्या सहित, (५६) मिठाई खाने 
वाला, (५७) दुव पीने वाला, (५८) अच्छे कमं करने वाखा, (५९) 
स्वस्थ, (६०) सुखी । १३-१५ ॥ 

चन्द्र-अवस्था फल 
आत्मस्थानात्प्रवासो महितनुपहितो दासता प्राणहानि- 
भृ पालत्वं स्ववंश्ोचितगुणनिरतो रोग आस्थानवत्त्वम्‌ । 
भीतिः क्षुद्बाधितत्वं युवतिपरिणयो रम्यश्षग्यानुषक्ति 
म ष्टारित्वं च गीता इति नियमवशात्सब्डिरिन्दोरवस्था ।॥१६।1 

(१) अपने घर से बाहर गया हआ, (२) किसी वड्‌ राजा का 
कृपा पात्र, (३) दासता से प्राण हानि, (४) भूपाल्त्व (राजत्व), (५) 
अपने कृकोचित गृणों से युक्त, (६) रोग, (७) राज दरबार मं होना, 

(८) भय, (९) भूख से व्याकुल (१०) युवती से विवाह, (११) सुन्दर 
काय्या मे आराम की इच्छा, (१२) उत्तम भोजन करने वाला ॥ १६ ॥ 
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चन््रवेला-फल 
मृदमियो मुदितता यजनं सुखस्थो 
नेत्रामयः सुखितता वनिताविहारः । 
उग्रज्वरः कनकभूषणमश्नुमोक्षः 
क्ष्वेला नं निधुवनं जठरस्य रोगः ।॥ १७ ॥ 


क्रीडा जके हसनं चित्र विलेखने च 
क्रोधडच नृत्तकरणं चुतभुक्तिनिद्रे । 
दानक्रिया दज्ञनरुक्‌ कलहः प्रयाण- 
म॒न्मत्तता च सकिलाप्लवनं विरोधः ।॥ १८ ॥। 
स्वेच छारनानं क्षद्धयं इारत्रलभं रवेर गोष्ठी योधनं पुण्यकम । 
पापा चारः ऋरब मा प्रहषं प्राजञरेवं चन््रवेला प्रदिष्टा १९ ॥ 

३६ चन्द्र वेखाओं का फर निम्नलिखित है -- 

(१) सिरददं, (२) प्रसन्नता; (३) यज्ञ करना, (४) सूखी या 
पुखपूवं क बेठा हा, (५) नेत्र रोग, (६) सुखी होना, (७) स्त्रियों 
से विहार, (८) तीव्र ज्वर, (९) सोने के आभूषण, (१०) नेत्रो से आसू 
बहाते हए, (११) जहर खाना, (१२) संभोग करना । | 

(१३) पेट का रोग, (१४) जरू मे क्रीड़ा करना, हसना, चित्रकला 
करना, (१५) क्रोध, (१६) नृत्य करना, (१७) घी खाना, (१८) सोना 
(निद्रा), (१९) दान देना, (२०) दांत का रोग, (२१) कलह (स्षगडा)› 
(२२) यात्रा करना, (२३) उन्मत्तता, (नल्ला या पाग्पन), (२४) 
पानी में तरना 1 | 

(२५) विरोध, (२६) अपनी इच्छा से स्नान करना, (२७) भूल, 
(२८) भय, (२९) शास्त्राध्ययन, (३०) अपनी मनमानी करने वाका, 
(३१) गोष्ठी (दोस्तों के साथगपराप), (३२) युद्ध करना, (३३) पण्य 
कमं, (२३४) पापाचार, (३४) क्रूर कमं करने वाका, (३६) हषं ॥१९।। 
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चन्र क्रिया देखने के लिये एक नात्र के ६० भाग 


१३ अंश २० कला एक नक्षत्र का मान होता है । प्रत्येक भाग १३ कला, 
२० विकला का होता है। 


अंडाकलखाविकला अं. क. वि, अ. क. वि. अं. क. वि. 


(१) ०-१३-२० ( १६) ३-३३-२० (३१) ६-५३-२० (४६) १०-१३-२० 
(२) ०-२६-४० ( १७) ३-४६-४० (३२) ७- ६-४० (४७) १०-२६-४० 
(३) ०-४०- ० (१८) ४- ०~ ° (३३) ७-२०- ० (४८) १०-४०- ° 
(४) ०-५३-२० (१९) ४-१३-२० (३४) ७-३३-२० (४९) १०-५३-२० 
(५) १- ६-४० (२०) ४-२६-४० (३५) ७-४६-४० (५०) ११- ६-४० 
(६) १-२०- ०(२१)४-४०- ° (३६) ८- ° ०५१) ११-२०- ° 
(७) १-३३-२० (२२) ४-५३-२० (३७) ८-१३-२० (५२) ११-३३-२० 
(८) १-४६-४० (२३) ५- ६-४० (३८) ८-२६-४० (५३) ११-४६-४० 
(९) २- ० ०(र४)५-२०- ° (३९) ८-४०- ० (५४) १२- ०~ ° 
( १०) २-१२३-२० (२५) ५-३३-२० (४०) ८-५३-२० (५५) १२-१३-२० 
(११) २-२६-४० (२६) ५-४६-४० (४१) ९- ६-४० (५६) १२-३६-४० 
( १२) २-४०- 9 (२७) ६- ०- 9 (४२) ९-२०- 9 (५७) १२-४०- 9 
( १३) २-५३-२०(२८) ६-१३-२० (४३) ९-३३-२० (५८) १२-५३-२० 
( १४) ३- ६-४०(२८) ६-२६-४० (४४) ९-४६-४० (५९) १३- ६-४० 
(१५) ३-२०- ०(३०) ६-४०- ° (४५) १०-०- ०(६०) १३- २०-० 





उदाहरण के लिये किसीका चन्दर स्पष्ट ११-२०-३७-२१ है तो रेक्ती 
नक्षत्र का मान ११-१६-४० से १२-०-० तकं होने से ं 


स्पष्ट चन्द्र ११-२०-३७-२१ 
रेवती नक्षत्र का प्रारभ . ११-१६-४०- ° 
गत रेवती नक्षत्र --- 


३-५७-२१ 
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अब ऊपर की सारिणी (टेविरू) देखने से विदित हज कि ३-४६-४० 
पर १७बां भाग व्यतीत हौ गया । १ वां भाग ४-०-° पर समाप्त होता 
है । इस कारण १७ माग गत होने से १७बे भाग का चन्द्र क्रिया का फल 
हुआ जो वेदों को पढ़ता है । अर्थात्‌ एसा व्यक्ति विद्वान्‌ होता है । 


चन्द्र-अवस्था देखने के लिये एक नक्षत्र के १२ भाग किये १३ अंश, २० कला 
एक नक्षत्र का मान होता है । एक भाग का मान १-६-४० हुआ । 


अं. क. वि. अं. क. वि. अं. क. वि. 


(१) १- ६-४० (५)५-३३-२० (९) १०- ° ५ 
(२) २-१३-२० (६) ६-४०- ० ( १०) ११- ६-४० 
(३) ३-२०- ° (७) ७-४६-४० (११) १२-१३-२० 
(४) ४-२६-४० (८) ८-५३-२० ( १२) १३-२०५- 9 


उदश्हरण के किये गत्र रेवती नक्षत्र ३-५७-२१ है (गत नक्षत्र 
का मान कसे निकालना रहै यह चन्द्र क्रिया के उदाहरण में ऊपर बताया 
गया है) । 

(३) भाग ३-२०-०“ पर समाप्त होता है। (४) भाग ४०२६९४० 
पर समाप्त होगा । इस प्रकार ४ थे भाग का फल हा भूपालस्व अर्थात्‌ 
सम्मान । चन्द्र वेला देखने के लिए एक नक्षत्र को ३६ भागों में विभाजित 
किया । एक नक्षत्र का मान १३२०“ होता है । प्रत्येक भाग का मान 
२२ कला. १३ विकला २० प्रतिविकला हुआ । 


चन्द्र वेला देखने के चयि एक नक्षत्र को ३६ भागों मेँ विभाजित किया । 
एक नक्षत्र का मान १३.२० होता है 1 प्रत्येक भाग क। मान ०-२२ कला, 
१३ विका २० प्रतिविकला हुञा । 
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उदाहरण के चयि गत रेवती नक्षत्र ३ अं. ५७ क. २१वि. है! (देखिये 
पृष्ठ ९५) । भाग (१०) ३-४२-१३-२० पर समाप्त होता है । माग 
(११) ४-४-२६-४० पर समाप्त होता है । इस कारण गत माग (१०) 
हुआ । इसका फर “आंसू बहाते हए" दिया गया है । अर्थात्‌ एसा जातक 
दुःखी रहेगा । 


जातके च महतं च प्रहने चन्द्रक्रियादयः । 
सम्यक्‌ फलगप्र दास्तस्माद्विशेषेण विचिन्तयेत्‌ । २० ॥ 
जन्म कुंडली, मुहूतं तथा प्रन कुंडली में चन्दरक्रिया आदि का फक 
बहुत मिलता है इसच्यि इनका विशेष विचार करं ।॥ २० ॥ 


९८ फठघीपिका 


पक्षो.डवं हिमकरस्य विरोष्डामाहुः 
स्थानोधवं त॒ बलमप्यधिक्रं परेषाम्‌ । 
तत्सप्रयक्तमितरेरधिकाधिकं स्या- 
दन्यानि तेन सदृक्लानि बहूनि ते स्युः ।! २१ ॥ 
चन्द्रमा के पक्षवर को विरिष्ट (विशेष महत्त्व का ) कहा है । अन्य 
ग्रहों के स्थान वरू को विशेष महत्त्व देना चाहिये । 
वसे कई प्रकार के वलो के योग से-षड्‌ वरू पिड में ग्रहो के षड्वलों का 
योग- किसी का किसी से अधिक हो जाता है क्योकि कई प्रकार के बलों 
मे कोई किसी प्रकार के वरु मे अधिक होता है, कोई किसी अन्य प्रकार 
के वलम । 
बलपिड 
सारद्धानि षहातीक्ष्णक रो बलीयान्‌ चन्द्रस्तु षहापञ्च वसुन्धराजः 
सप्तन्दुसूनो रविवद्गुरोर्तु सार्धानि पञ्चाथ सितो बलो स्यात्‌।२२॥ 
अब यह वात वताते हैँ कि कितने “प चल प्राप्त होने पर ्रह को 
बली कहना । 
सूयं को यदि ६॥ रूप वल प्राप्त हों तो वह्‌ वली कहरखाता है । चन्द्रमा 
६ रूप वरु मिलने से वलौ ओर मंगर ५.रूप बल प्राप्त करनेसेही बली 
समञ्ञा जाता है। इसी प्रकार ब्‌ध को ७ रूप, बृहस्पति को ६1 ओौर शुक्र 
को ५। रूप बल प्राप्त होने से वह बली कहखाता है । २२॥ 





मन्दस्तु पञ्चेव हि षड्बलानां संयोग एवापरथान्यथा स्युः । 

एवं ग्रहाणां स्वबलाबलानि विचिन्त्य सम्यवकथयेत्फल्ानि ॥।२३॥ 
डानि को यदि ५ रूप वर मी प्राप्त हो तो वह बी कहकाता है । यदि 

किसी ग्रह का षड़्बरु पिड ऊपर बतायी गई संख्या से कम हो तो वह निर्बल 

समञ्ला जावेगा । इस प्रकार किस ग्रह का कितना बरु है यह अच्छी तरं 

विचार कर फलादेश करना चाहिये ।॥ २३ ॥ 


क 1 
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ग्रहों को षडवरं पिड मे- प्रत्येक को कितने रूप प्राप्त होने 
से वह्‌ वरी समञ्ञा जाना चाहिये यह बता चके हैँ! अव अन्य शास्वों 
के आघार पर यह्‌ बताया जाता है किं (१) स्थान, (२) दिक्‌, (३) 
चेष्टा, (४) काक ओौर.(५) ओर अयन-इन पांच प्रकारके वलों में 
प्रत्येक को कितना वक मिलने से वह वली समञ्चा जावे । नसगिक बल 
मे कम-से-कम कितने रूप मिलने चाहिए यह्‌ इसय्यि नहीं कटा क्योकि 
नं सगिक बल का परिमाण, प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक कुंडली मेंएकही 
होता है । 


ग्रह स्थान दिक्‌ चेष्टा काल अयन योग 
रू. ष. रू. ष. रूष. रू. ष. रूष. रू. ष. 

सूयं २-४५ ०-३५०-५० १-५२ ०-३० ६-३२ 
चन्द्र २-१३ ०-५० ०-३० १-४० ०-४० ५-५३ 

` मंगल . १-३६ ०-३० ०-४० १७ ०-२० ४-१३ 
बृ २-४५ ०-३५ ०-५० १-५२ ०-३० ६-३२ 
वृहस्पति २-४५०-३५ ०-५० १-५२ ०-३० &-३२ 
र्‌क्र २-१३ ०-५9 ०-२३9 १-४० ७-४9 ५-५३ 


शनि १-३६ ०-३० ७-४० १- ७ ०-२० ४-१३ 


एक रूप मे ६० षष्टयंश होते है । यहां यह शंका नहीं करनी चाहिये 
कि इलोक २२ में तो यह कह दिया कि सूयं के ९ प्रकार के वलोकायोग 
६।। (६ रूप ३० षष्ट्यंश) हो तो बलो समञ्चना ओौर यहाँ केवर पांच ` 
प्रकार के बलों का योग ६ रूप ३२ षष्टयंश बता दिया । यह इसी प्रकार 
ह जसे परीक्षामें ६ पत्रहोंतो टोटल में ३३ प्रतिशत मे पास (सफल 
या उत्तीणं ) समज्ञा जाता है, परन्तु प्रति पत्र मे ४० प्रतिशत से पास 
समज्ञा जावे । | 
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अब भावं बल बतत्ते ह -~ 
छगनादिकानामधिपंस्य पिण्डे रूपान्विते तद्बलपिण्डमाहुः ! 
गृहस्य यस्यां दिशादिग्बलं स्यात्त डूाववीयं सहितस्य दुष्टरया।॥ २४) 

छग्न आदि किसी भाव का बल निकालना हो तो-जिस भाव का 
बल निकालना है तो उस भावेश को जितना बक (जितने रूप) प्राप्त हो" 
उसमे भाव दिक्‌बर तथा भाव पर जो दृक्‌बल हो वह्‌ जोड़ने से भाव बल 
निकल आता है भाव यदि अपने स्वामी, बृहस्पति, शुक्र या बुधसे यतहो 
या अपने स्वामी, बृहस्पति, बृध से दुष्टहो तो वहु वरु भी जोडना 
चाहिये । देखिये इल्ेक £ की व्याख्या पुष्ठ ८८ ।1 २४ ॥ 

भाव बरु निकालने का प्रयोजन यह हैकिभाववटीहैतो उस भाव 
सम्बन्धी शुभ फल होगा । भाव निवंल है तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल 
अल्प होगा, अशुभ फर अधिकं होगा । 





१- एक टीकाकारने लिला है कि भावेश बर मे एक रूप भौर 
जोड़ दे । 


1. ~~ - ~ 4 ~ --- 


पचवां अध्याय 


क्मजिोव प्रकरण ६ 

इस पाचवं अध्याय का नाम है “कर्माजीवः अर्थात्‌ किस कं 

(कायंके करने) सेया किसर उपाय से या स्यान से आजीविका (जीवन 

चाने का साघन) घन की प्राप्ति होगी । प्रायः बहुत से मनुष्य अपनी 

जन्मकुण्डली दिखाते समय यह्‌ पूरते है कि किस साधन से विरोष 

वन प्राप्ति कौ आशा दै अथवा किस रोजगार या घन्वे से विशेष लाभ 
हो सकता है । उसी विषय को इस अध्याय में समञ्चाया गया है 1 


अर्थाप्ति कथयेद्विलगनलशिनोः प्राबल्यतः खेचरः 
कमस्य: पितुमातृश्ात्रवसुहडात्रादिभिः लीधनात्‌ । 

भृत्याद्रा दिननाथलग्नक्चशिनां मध्ये बली्यास्ततः 
कर्मेशस्थ नवांश राश्शिपवशाद्‌ त्ति जगुस्तदिदः ॥ १ ॥ 


घन प्राप्ति कराने वाका कौनसा ग्रह दै? क्ग्न ओौर चन्द्रमा 
इन दोनों में जो बलवान्‌ हो उससे ददाम मे कौनसा ग्रहै? सूयं 
हो तो पिता द्वारा वनप्राप्ति, चनद्रमाहो तो माता से, मगल्होतो 
दात्रु से, बुधहो तो मित्रों से, बृहस्पति हो तो भाई आदि से, रुक्रहोतो 
स्त्रीसे, रानि हो तो नौकरों से। 

ऊपर रित्तेदारों का निदंश मात्र कर दिया गया है। जब ये 
ज्योतिष की पुस्तके बनी ` थीं तब मारतवषं में आय के कायं ओौर 
सावन बहत सीमित थे । किन्तु आजकर कारखाने, मशीनरी, इम्पोट, 
एक्सपोटं आदि अनेक साघन नये हो गये है । इस कारण सूयं से केव 
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पिता ही नहीं कहना किन्तु सूयं से जिन-जिन बातों का विचार किया 
जाता है उन सव साधनों मे से एक या अधिक से द्रव्य प्राप्ति हो सकती 
है। इसी प्रकार चन्द्रमा आदि से समरक्लना चाहिये । यदि क्न से 
दशम मे बख्वान्‌ चन्द्रमा हो तो सफ द वस्तुओं से, जल से उत्पन्न 
पदार्थो से, चांदी से, मोती से, जक (समुद्र) से पार देशो से, व्यापार 
से, जनता के उपयोग मे आनेवाके पदार्थो से घन प्राप्ति हो सकती 
है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों से विविव साधनो द्वारा घन प्राप्ति 
कटनी चाहिये । 

लग्न या चन्द्रमा से ददाम मे कौनसा ग्रह है। वह्‌ ग्रह अपने मागं 
से धन प्राप्ति करावेगा यह एक वात बतायी । अव दूसरी बात वताते 
है । यह देखिये कि रग्न, सूयं ओर दशम इन तीनों मे वलवान्‌ कौन 
है। जो इन तीनों मे अधिक बलवान्‌ हो उससे दशम रारि कौनसी 
पड़ती है 2 उस दाम राशि का स्वामी किस नवांशमें है? उस 
नवांश का स्वामी कौनसा ग्रहै? जो ्रह अवे उस ग्रह॒ के गृण, 
स्वमाव, सावन से जातक को घनं प्राप्ति होगी । उदाहरण के ल्यि 
एक कुण्डली दी जाती है । इसमे सिह रग्न है, सूयं वृरिचिक मेंट 
ओर चन्द्रमा मीनमेदहै। मान लीजिये 
लग्न सवसे वख्वान्‌ है तो रग्न से 
दङाम वृष राशि हुई । इसका स्वामी. ` 
राक्र मान लीजिये तुला राशिमे ५ 
अंश काह तो शुक्र वृरिचक नवांश में 
हआ क्योकि तुला राशि के ३२०“ से 
६४० तक वृरिचक नवांश रहता टै । 
वृरिचिक नवांश का स्वामी मंगर है । 
इस कारण मगल के स्वमाव, गुण, साधन ओर वृत्ति द्वारा वन 
काभ कगे । 

यदि सूयं बरवान्‌ हो. तो सूयं वृरिचक में है इससे दशम सिह रारि 
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हई, इसका स्वामी सूयं हुआ । यह मान लीजिये २६० का वृरिचक मं है । 
इस कारण कुम्भ नवांशमे होने से (क्योकि वृङिचिक राशि में २३०-२०८ 
से २६४०८ तकं कुम्भ नवांश होता है) सूयं का नवांशेश हानि हुआ 
(क्योकि कुम्भ का स्वामी रानि होता है) 1 इस कारण शनि स्वभाव, 
रानि प्रकृति, शनि स्वरूप, शनि सम्बन्वित व्यापार, कायं, पदार्थो से 
जातक को खाभ होगा । अव तीसरा उदाहरण रखीजियि । मान ीजिये 
चन्द्रमा सवसे ब्वान्‌ है । तो चन्द्रमा से दशम बनु रादि हई। धनु का 
स्वामी वृहस्पति हुआ । अव यदि बृहस्पति कन्या में १५० काहैतो 
पञ्चम नवांश मे होने के कारण वृष नवांश में हुआ (क्योकि कन्या 
राशि मे १३०२० से १६०५४०८ तक वृष का नवांश रहता है ) जिसका 
स्वामी शुक्रहै। इस कारण शुक्र की आकृति, प्रकृति, स्वरूप, स्वभाव, 
गृण, धमं वाजे व्यक्तियों से तथा शुक्र से सम्बन्वित व्यापारो से लाभ 
होगा । ऊपर यह्‌ वताया गया दै कि रग्न सुयं ओर चन्द्रमा उनसे 
दशाम राशि के स्वामी के नवांश के स्वामी के अनुसार वन राम 
होता है । क्या इनमें (लग्न, सूयं, चन्दर मे) जो सवते बरी हों केवल 
उससे विचार किथा जाय ? बहुत से ज्योतिषियों का मत है कि तीनों 
से विचार करना चाहिये क्योकि किसी-किंसी कोतो एक दही प्रकार 
से घन लाभ होता है ओर किसी-किसी को अनेक उपायों ओर 
मार्गो द्वारा धन प्राप्ति होती रहती है । 


फलद्रमे्मन्नजपेरच शाठचाद्‌यूतानृतेः कबलभेष जाद्यः । 
धातुक्रियाद्वा क्षि तिपापुज्याज्जीवत्यसौ पङ्कजवल्लभांशे ॥२॥ 


जलो-डूवानां ऋयविक्रयेण कृषिक्रियागोमहिषोसमूत्थंः । 
तीर्थाटनाद्रा वनिताथयाद्वा निशाक रांशे वसनक्रयाद्वा ॥ ३ ॥ 
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भौसांदाके घातुरणप्रहारेमंहान॑साग्डु. मिव शात्सुवर्णात्‌ । 
परोपतापायुधसाहसेर्वा स्लेच्छाश्यात्स्‌ चकचोरवुत्या ।४॥ 


काव्यागसेलेख कलिष्य॒पायेञयोति्गणज्ञानवशादृबुधांशे । 
परार्थवेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहितव्याजवशात्प्रवृत्तिः॥! ५ 11 


जीवांशके भतसुरदेदतानां समाश्चयाद्धू.मिपतिप्रसादात्‌ । 
पुराणश्ञास्त्रागमन तिमार्गाद्ध्मोषदेशेन कुसोदवुत्या ॥ € \1 


सत्रीसं्याद्गोमहिषीगजाऽवस्तोयंत्रिकर्वा रजतेश्च गन्धः । 
क्षीरा्यलङगरपटीपटादैः शाक्रं शकेऽमात्यगुणेः कवित्वात्‌ ।७1। 


दान्यंगके मूलफले: श्रमेण प्रेष्यः खलर्नीचधनेः कुधान्येः। 
भा रोदहात्कुत्सितमागंवत्या शिल्पादिभिर्ारुमयंवेधाद्यः ॥ ८ ॥ 


ऊपर यह्‌ बताया गया है कि सूयं, चन्द्र, कूग्न से दशमेश के 
नवां राहि स्वामी के पदार्थं ओर कार्योँसे काभ होता है। किस 
ग्रह के क्या-क्या पदार्थं ओर कायं समञ्चं यह नीचं बताया जाता है । 


सूर्यं --फलक, फल वृक्ष, मन्त्र, जप, `शठता (चालाकी, धोखा, 
तानी ), जुआ, अठ बोलना, कम्बल, ऊन, ऊनी . वस्त्र, दवा, दवा के 
पदार्थ, घातु क्रिया, (विविव धातुओं का कायं). किसी सम्मानित 
व्यक्ति की याराजाकी (या सरकार की) नौकरी द्वारा । 


चन्द्रमाः जल से उत्पन्न पदार्थ, (मोती, म्‌ गा, सिघाडा) अथवा 
जल-पार देगों से आने-जाने वाठ मार से) खेती से, गाय, भस, दुष, 
दही, घी आदि से, तीर्थाटन से, किसी स्त्री के आश्रय से, या कपड़े कौ 
खुरीद-फरोख्त से । | 


[१ 
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मंगलः-- यदि नवांदा का स्वामी मंगल हो तो आय के निम्नलिखित 
सावन ह :--वातु (रोहा, तांवा, आदि विविध वातुओं का कायं, 
बिजली, रेडियो आदि) लड़ाई-क्षगेड़ा, युद्ध, डाकाजनी, फौज की नौकरी, 
सोना (सोने की ख॒रीद-फरोड त या सुनार या सर्रफि का काम), भोजन 
बनाने का (क्योकि यह अग्नि से सम्बन्वित कायं है) रेस्टोरंन्ट, होटल, 
आदि का कायं, दूसरे को कष्ट या पीड़ा पहुंचा कर शस्त्र या हयियार 
द्वारा, साहस के कार्यो से, म्लेच्छों के आश्रय से, खुफिया विभाग मे काम 
करने से, पुलिस का कायं या मुखबिर की हैसियत से, याचोरी सेवन 
को प्राप्ति होती है। 


बुधः- यदि नवांशोशवृव हो तो काव्य से, धार्मिक ग्रन्यों द्वारा, 
छेखक वृत्ति से (जिसमें लिखने-पढने का काम अधिक पड़ता हो) किकी 
उपाय से (चतुरता, दलारी, कमीशन आदि) ज्योतिष से, पांडित्य से, 
दूसरे के लि वेद आदि के अव्ययन से, पुरोहिती के कायं से या 
बहानेवाजी से द्रव्य उपाजन होता है। 


हमारे विचार से आजकल की परिस्थिति को देखते हए समाचारः 
पत्रोंमे कायं करने से, संवाददाता होने से, रेक, डाक, तार आदि 


विभागोंमे कायं करने से या विदेशी दूतावासों मे नौकरी करनेसे 


भी “बुव” द्रव्योपाजंन करवा सकता है 1 पस्तकं ठेखन, आदत का कायं 
यह सभी बुध के अन्तगंत आ जाते है । 


बुहस्पति :- यदि नवांशेश बृहस्पति हो तो ब्राह्मणों का आन्य 


सेने से, देवाल्यों मे रहने से, या मन्दिरों या मठो के आश्य में रहने 


से, या राजा की कृपा द्वारा, पुराण, शास्त, वेदादि, के पठन- 
पाठन से, रीति के मागं में रहने से (अर्थात्‌ सदवृत्ति से, सुनीति से, 
अनीति ओर अन्याय द्वारा नहीं) धमं के उपदेश द्वारा घनका काभ 
होता है । बृहस्पति एक ओर प्रकार से भी धन लाम कराता है वह है 
च्याज (सूद) द्वारा । जिन व्यक्तियों को सूद की काफी आमदनी होती 








१०६ फलदीपिका 


है उनकी जन्मकुण्डली मे अवद्य बृहस्पति बलवान्‌ होता है एेसा हमारा 
मत है । वेक भी बृहस्पति के अन्तगंत आते ह । 

हाक: यदि नवांदोश श॒क्र होतो किसी स्त्री के आश्रय द्वारा 
(चाहे वह अपनी पत्नी हौ या अन्य स्त्रीया वेश्याया महारानी या 
फिल्म एक्टस या भन्य कोई महिला), गाय, भस, हाथी, घोड़, आदि 
दवारा, गाने-वजाने के उपायों द्वारा, या वाद्य यन्त्रो से, नाच-गान से 
चादी से, सुगन्वित वस्तुओं से, दूध, दही, घी आदि से अलकारों से, 
रेरमी ओर वदढिया वस्त्रों से, काव्य द्वारा या किसी राजा के या किसीं 
उच्चाधिकारिणी महिका कै मन्त्री के सहायक होने से, बन प्राप्ति टाती 
है । हमारे विचार से सिनेमा, चखचित्र या अन्य जितने भी सौन्दयं 
विकास ओर भोगके साधन हैँ वह सव शुक्र के वगं मेर। इस 
कारण इन उपायों द्वारा भीश्क्र धन दिलाता दै । 

दानि :-यदि नवांशेश शनि हो तो मूल (जो वनस्पति पृथ्वी के 
अन्दर रहती है) फल, दारीरक परिश्रम द्वारा, नौकरी द्वारा (स्वयं 


` दूसरे को नौकरी करे या स्वयं अन्य व्यक्तियों को नौकर रक्खे), दुष्टों 


ाराया नीच जनोंके घनसे वनी हो। जिस व्यक्ति को नीच आद- 
मियो से थोड़ा-थोड़ा धन प्राप्त होता हो ओर इस थोडे-थोड़े द्रव्य के 
सग्रह द्वारा वह धनी हो जाये तो उसे नीच जनों से घनी होना कटेगे। 
उदाहरण के च्यि यदि कोई मजिस्टृेट मुलजिमों से रि्वत के लेकर 
धनी हुआ हो या कोई सुपरिटेण्डेण्ट जरू कंदियों से रिक्वत छे लेकर 
बनी हआ हो तो इन दोनों को ही नीच जनों के वन से घनी कटेंगे । 
शनि जव नवशेश होता है तो कुघान्यों से (गेहूं, चाव आदि उत्तम 
वान्य समञ्ञे जाते हैँ ओर मोटे धान्यो को कूधान्य कहते टै) कुत्सित 
(अन्याय, अधमं, अनीति) अर्थात्‌ निन्दित मार्गो से चन दिलाता दै। 
क्छ करने से जो घन प्राप्त हो या रिद्वत्तसे या वेद्याः के यहां 
दाली करने से यह सव निन्दित मागं समज्ञे जाते है । शनि परिश्रम 
दवारा घन दिलाता है, अनपढ़ आदमी हो तो जमीन खोदेगा, बोला 


मि ज जक 


ॐ यमभ 


पांचर्वां अध्याय : कर्माजीव प्रकरण १०७ 


ढोयेगा, शिक्षित हो तो दिन मर कुर्सी पर परिश्रम करावेगा । शनि 
ककड का काम (ककड कौ खरीद-फ्रोख्त, फर्नीचर आदि) वारा भी 
घन दिलाता दहै। 


अशे बल्वत्यथत्नधनसप्राप्ति बलोनेरापे 

स्जल्पं प्रोक्तफलं भवेदुदयतः कमक्षदेशे फलम्‌ । 
अंशस्योक्तंदिशं वदेत्पतिथुते दुष्टे स्वदेशे फल 

सत्यन्यः परदेशजं तदधिपध्यांडे स्वरेशे स्थिरे ॥९॥ 


यह्‌ नवांश का स्वामी जो कि पह्टे रटोक को व्याख्या मे वताया 
गया है यदि बलवान्‌ हो तो आसानी से वन प्राप्तिहो जाती दै किन्तु 
यदि यह्‌ नवांश स्वयं दूवंरु हो तो वहूत थोड़े वन को प्राप्ति होती 
है । अब यहां यह विचार करते टै किं किसदेड मेया किस दिशामें 
घन प्राप्ति होगी । (‡) दशम स्थान मे जो राशि है उसको व्यक्त 
करने वाले देरा ओर उस राशि की दिलामे वन प्राप्ति होगी या 
(१) दशम का स्वामी जिस नवांश मे होगा उस न्वा राशि से 
सम्बन्धित देश ओर उस नवांश रादि की दिशामे घन प्राप्ति होगी । 
मान लीजिये प्रथम इटोक की व्याख्या मे जो उदाहरण कुण्डली दी 
गई है उसका विचार करना है ओर लग्न बलवान्‌ हैतो वृष राशि 
सम्बन्धित देश ओर दिशा मे तथा वृष का स्वामी शुक्र वुङ्चिक नवांश 
म है इस कारण वृरिचिक राशि से सम्बन्धित देडा ओर दिशा में घन 
प्राप्ति होगी 1 किन्तु एक बात ध्यान मे रखनी चाहिये । यदि यह राशि 
या नवांश राशि अपने स्वामी से युतया वीक्षित हौ तो मनुष्य स्वयं 
अपने देश में रहकर घनोपाजंन करेगा । यदि दशमेश स्थिर नवांश में 
हो तो भी जातक अपने ही देश में वनोपाजंन करेगा । किन्तु यदि- 
ऊपर जो ददम राशि या दरमरारीश् स्थित नवांश राशि यह्‌ जो दो 
राहियां बताई गई ह इनमे उनके स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रहं बेठे 
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हो या स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह देखते हों तो अन्य देश में 
भाग्योदय होता है अर्थात्‌ अपनी जन्म भूमि में भाग्योदय नहीं होता । 
विदेश मेँ जीविका उपाजन करता है 1 कुछ अन्य ज्योतिष ग्रन्थों मे यह्‌ 
भी कल्खादहै कि भाग्येडा चर राशिमेहोतो विदेश में भाग्योदय यदि 
स्थिर राशिमेहो तो स्वदेशमे भाग्योदय ओर यदि द्विस्वभाव राशि 
मेहोतो कभी स्वदेदा में कभी परदेश मे कायं करने से धन प्राप्ति 
या भाग्योदय हो । 


चठ = द द # द ० कम्य 


व्यो 


चरखा अध्यर्थं 
योगाध्याय 


रुचकभद्रकहुसकमालवाः 
सदाशका इति पञ्च च कीतिताः । 
स्वभवनोच्चगतेषु चतुष्टये 
क्ितिस्‌तादिषु तान्‌ क्रमशो वदत्‌ ।॥ १॥ 


इस अध्याय मे अनेक योग बताये गये हैँ । सवं प्रथम पञ्च महापुरुष 
योग दिये हँ । यदि मंगर मेष, वृरिचक या मकर राशि का होकर जन्म- 
कुण्डली में केन्द्र मे बंठे तो “रुचकः योग होता है । यदि मिथून या कन्या 
राशि मे स्थित बृघक्न्द्रमे होतो (भद्र योग होता है। यदि ककं, 
धनु या मीन राशिमें स्थित होकर बृहस्पति केन््रमेहो तो “८ह॑स' योग 
होता है । यदि वृष, तुला या मीन राशि में स्थित शुक्रहो ओर केन्द्र 
मेहो तो माव्य योग होता है 1 यदि तुला, मकरया कुम्भ राशिमें 
समि बेठा हो ओर जन्म रग्न चतुथं, सप्तम, या दशम इन चारों स्थानों 
मसे किसीएक मेहो, तो “शश' योग॒ होताहै। अव ऊपर पांचोंमेंसे 
किसी एक मे उत्पन्न व्यक्ति का स्वरूप या भाग्योदय कंसा होगा यह 


` बततिदहै। ॥ १ ॥ 


दीर्घास्यो बहुसाहसाप्तविभवः शूरोऽरिहन्ता बली 

गविष्ठो रुचके प्रतीतगुणवान्‌ सेनापतिजित्वरः । 
आयुष्मान्‌ सक्‌शाग्रबुद्धिरमलो विद्रज्जनश्छाधितो 

भूपो भद्रकयोगजोऽतिविभवडइचास्थानकोलाहलः ॥ २ ॥ 
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हंसे स्डिरभिष्टुतः क्षितिपतिः शङ्खाग्जमत्स्याङ शे- 
ल्चिह्वुः पादकराङ्तिः शुभवपुम्‌ ष्टान्नभुग्धामिकः । 
पुष्टाङ्खो घुतिमान्धनी सुतवध्‌भाग्यान्वितो वधनो 
मालव्ये सुखभुवसुवाहनयशा विद्रान्प्रसच्रेन्द्रियः । ३ ॥ 


शस्तः सबजनः सुभृत्यबलवान्‌ प्रामाधिपो वा नुपो 

दुव॒ त्तः शश्योगजोऽन्यवनितावित्तान्वितः सौरुयवान्‌ । 
लगनेन्द्रोरपि योगपञ्चकमिदं साभ्राज्यसिद्धिषदं 

तेष्वेकादिष भाग्यवान्‌ नपसमो राजा नपेन्द्रोऽधिकः ।\४॥ 


जो व्यक्ति स्चक योगः मे पदा होता है उसका दीघं चेहरा 
हो, वहुत साहस से घन प्राप्त करे । शूर ओर बी हो, शत्रुओं को 
मारने* वाका ओर अभिमानी हो। एेसा व्यक्ति अभिमानी प्रकृतिका 
होता दै ओौर सेनापति हो (सेनापति से तात्पयं समङ्ञना चाहिये 
उच्च पदाधिकारी) अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध, कीतिमान्‌ हो ओौर 
प्रत्येक उद्योग मे विजयी हो । 


जो व्यक्ति भद्रयोग में पदा होगा वह कुशाग्र* बुद्धि, शुद्ध हो 


(छरीर, वस्त्र, रहन-सहन स्वच्छ हो) ओर विद्वान आदमी उसकी प्रशंसा 
केर । स्वभाव भे, भाषण देने मे बहुत चतुरहो  एेसा व्यक्ति अत्यन्त 
वभवदाटी होता टै गौर राजा (उच्च पदाधिकारी) होता है। 


जो ठस योग मे उत्पन्न हो उसके हाथ ओौर पैरो मे शंख, कमल, 
मत्स्य ओर अकश के चिव हों 1 उसका शरीर देखने में बहुत शुम 





* शत्रु को पटछाडना या हराना भी मारने के बराबर है। 
कुरा के अग्र भाग के सामान बद्धिवारा अर्थात तीत्र वद्धि) 


| ॥ 1 दस ज १ पि” लः = क = 
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(सुन्दर, सौम्य ) हो । एसा व्यक्ति उत्तम भोजन करने वाला हो ओौर 
सज्जन लोग उसकौ प्रशंसा करे । 

। जो व्यक्ति माक्व्य योग मे पेदा होता है वह्‌ घेयंवान्‌ ओौर धृष्ट 
मंग वाला होता है। उत्तम भोजन करने वाला, विद्वान्‌, प्रसन्नमख, 
शान्तचित्त, पत्र ओर स्त्रियों के सुख से युक्त, सदेव वृद्धि को प्राप्त, 
यशस्वी ओौर अच्छी सवारियों का (मोटर आदि) का भोक्ता हो। 


जो व्यक्ति शा योग में उत्पन्न होते हैँ वे अत्यन्त प्रभावशाडी 
होते टै । किसी ग्राम के माकिकि हौं या नृप (वहत से मनुष्यों का स्वामी) 
अर्थात्‌ उच्च पदाधिकारी हो । एसा व्यक्ति स्वयं बर्वान्‌ होता हैः ओर 
उसकी मातहती मे अच्छ-अच्छ लोग काम करते । एसे लोगों कौ 
अन्य लोग तारीफ जरूर करेगे । किन्तु वास्तव मे दादा योग में उत्पन्न 
खोगों का आचरण उत्तम नहीं होता । एेसे-व्यक्ति अन्य पुरुषों की 
स्त्रियों मे आसक्त रहते हैँ । एसे रोग बनी ओर सुखी होते हैँ 


ऊपर पांच योग॒ बताये गये हैँ । मंगल, वच, वृहस्पति, शुक्र, दानि- 
इनमे से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर केन्द्रमेहोतो क्रमशः 
यह पांचों योग वनते हँ । यहां यह वात ध्यान में रखनी चाहिये किं 
मन्त्रेडवर महाराज का कथन है कि यदि चन्द्र रग्न से केन्द्र मे भी उपयु क्त 
पांचों ग्रहों मे कोई स्वराशि या उच्च राशि का होकर चन्द्र केन्द्रमें 
हो तो साम्राज्य ओर सिद्धि प्रदान करने वाखा होता है। कहनेका 
तात्पर्यं है कि जसे जन्म लग्न से केन्द्र का विचार करना वसे ही चन्द्र 
खगन से भी विचार करना चाहिये । यदि कोई एक ग्रह उपयुक्त 
प्रकारसेयोग कारक हो तो मनुष्य भाग्यवान्‌ होता दै। यदि दो ग्रह 
योग बनावे तो राजा के समान हो । तीन ग्रहयोग वनां तो राजा 
हो; चार ग्रह योग बनावे तो महाराजा हो ओौर जिसकी कुण्डलो मे 
रुचक, भद्र, हंस, माव्य ओर शश ये पर्चो योग हों वह इससे भी 
उच्च पदवी प्राप्त करता है। 
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इस कुण्डली में रुचक, मारव तथा ररा योग हैँ । जन्मलग्न से केन्द्र 
म स्वराशि का मंगर है इसलियि रुचक योग हुआ । जन्मलग्न से चतुथं 
(केनद्रमे) स्वराशि का शुक्र हज 
अतः माक्व योग हुआ । ओर जन्म 
करन से सप्तम (केन्द्र) मे स्वरारि का 
दानि होने से शङ योग हुआ । यदि कन्या 
म वृघहो तो मिथुन मे. चन्द्रमा हैः 
उससे केन््रमें उच्च बृघहौने के कारण 
भद्र योग हो जावेगा । यदि मीन में 
बृहस्पति हो तो चन्द्रमासे दशम में 
स्वराशि का बृहस्पति हो जाने से चन्द्र ग्न से हंस योग भी वन जावेगा । 

श्रायः ज्योतिष के प्रसिद्ध प्रथो मे यह पंच महापुरुष योग वताये 
गये ह । परन्तु मानसागरी नामक पुस्तक में इस महापुरुष योग का 
भग कंसे हो जाताहै यह भीखिखा है। मानसागरी कर्ता छकिखते हँ कि 
यद्यपि मंग, बुघ, वृहस्पति, शुक्र या रानि के केन्द्र में, अपनी उच्च या 
राशि में स्थित होने से महापुरुष योग बताया गया है किन्तु यदि जो ग्रह्‌ 
महापुरुष योग वना रहा है वह सूयं या चन्द्रमा के साथ हो तो-एसे 
महापुरुष योग के प्रभाव से जातक “राजा (या राजतुल्य) नहीं होता 
है परन्तु उसकी दशा भँ (या अन्तदंशा मे) केव स्फर (शुभ फल) 


होता है। | 
विधोस्तु सुनफानफाधुरुधुराः स्वरिः फोभय- 
, स्थितविंरविभिरग्रहैरितरथा तु केमद्रुमः ! 
हिमत्विषि चतुष्टये ग्रहयुतेऽथ केमद्रुमो 
न हीति कथितोऽथवा हिमकरादश्रहेः केन्द्रगः ।॥५॥ 
, स्वयमधिगतवित्तः पाथिवस्तत्समो वा 
भवति हि सुनफायां धीघनख्यातिमांइच । 





थ मी 
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भ्रभुरगदज्रीरः शीलवान्‌ ख्यातकोि- 
विंषयसुखसुवेषो निव तर्चानफायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्पन्नभोगस्‌ खभागधनवाहनाढच- 
स्त्यागान्वितो धुरुधुराप्र भवः सभत्यः । 
कमद्रूमे मलिनदुःखितनोचनिःस्वा 


भ्रष्याः खलाइच नृपतेरपि वंशजाताः ।॥ ७ ॥ 


अव चार योग वताते हैँ। इन चारों योगों का विचार चन्र रारि 
से किया जाताहै। इन चारों योगोंमें जहां ग्रह का उल्लेख किया 
जावे वहां मंग, बुघ, बृहस्पति, शुक्र ओर दानि केवर इन पांच ग्रहों को 
समञ्चना चाहिये । सूयं की गणना इनमं नहीं करनी चाहिये :- यदि 
चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो ओौर द्वितीय में कोई ग्रहनहीं दहो तो 
अनफा योग होता है । यदि चन्द्रमा सेद्वादशमे कोई ग्रहन हो गौर केवल 
द्वितीय मेहो तो सुनफा योग होता है। यदि चन्द्रमा से द्वितीय ओौर दादश 
दोनों स्थानों मेंग्रहदहों तो दुरुवरा योग होता है। यदि चन्द्रमा से 
द्वितीय ओर द्वादश मे-दोनों स्थानों सेकिसीमे भी कोई ग्रहनदहो 
तो केमद्रुम योग होता है। कुछ लोगों का मत है किं निम्नलिखित योगों 
मे से कोई हो तो केमद्रुम योग नहीं होता । 

(१) यदि चन्द्रमा के साथ कोई ग्रह हो। 

(२) यदि रग्न से केन्द्र में कोई ग्रह हो । 

(३) यदि चन्द्रमा सेकेन्द्रमे कोई प्रहहो । 

मन्त्रेश्वर महाराज ने यह लिखकर किं कछ अन्य लोगों का मत 


* जन्म कुंडली में जिस राशि मे चन्द्रमा हो उसे चन्द्र राशि या 


चन्द्र करन कहते है । 
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एसा है, यही पृष्ट किया कि उनके विचारसेतो चनद्रमासे हितीय ओर 
दराददामें कोरईग्रहन हो तो केमद्रुम* योग होता है। केमद्रुमयोगका 
फर अच्छा नहीं । केमहुम योग होने से मनुष्य मलिन, दुःखित, निर्वन, 
दूसरे की मातहती मे काम करने वाला, नगण्य होता है 

केमदुम योग की इतनी निन्दाकी गई है कि यदि राजवंश में 
तदा हो तो भी उपयुक्त वाते उसमें काग्‌ हों । किन्तु पाठकों का विष 
ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि केवल किसी एक योग से नतीजे 
पर नहीं पहुंचना चाहिये । 

अब ऊपर जो अनफा, सुनफा ओर दुरुधरा यह जो तीन योग 
पृथक्‌-पृथक्‌ बताये गये है, उनका फर बताते हैँ । जो सुनफा योग में 
पदा होता है वह्‌ पाथिव (राजा) होया उसके समान हो । सुनफा योग 
वाला बुद्धिमान्‌, घनवान्‌ होता है ओर उसको ख्याति प्राप्त होती दहै। जो 
अनफा योग में पदा होता है वह देखने मे उत्तम होगा, शीलवान्‌ हो, 
उसको सांसारिक भोग के साघन उपक्ब्व हों, सन्तोषी ओर प्रसन्न हो, 
उत्तम वस्त्र धारण करे ओर उसका शरीर स्वस्थ रहे] अनफा योग 
वाखा शीक्वान्‌ होता है ओर समाज में प्रतिष्ठित होता है । जो व्यक्ति 
दुरुधरा योग में उत्पन्न हो वह त्यागशीक हो, सुखी हो; धनी हो, 
उसको सवारियों की कमी न रहे ओौर सांसारिक सुखो के अनेक साधन 
जसे-जसे उसे उपलब्ध हों वसे वसे उनका भोग करता रहे । 


हित्वन्वु गुभसिवेवास्य॒भयचर्यास्याः स्वरिःफोभय- 
स्थानस्थः सवितुः गमेः स्युरलुभैस्ते पपसंज्ञाः स्मृताः । 

सत्पाइवं श्‌.भ कतंरीत्युदयभे पापस्तु पापाह्ुयो 
लग्नादित्तगतः श्‌.भेस्तु सुक्ल भो योगो न पापेक्षितेः।॥ ८ ॥ 


दस सम्बन्ध मे देखिये बहज्जातक के अध्याय तेरह इरोक २ 
को टीका । 
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ऊपर के इलोकों मे सूयं के अतिरिक्त कोडई ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय, 
ददश यादोनोषरों मंहोयानहो एसे योग बताये हैँ! मब सूयं से 
वित्तीय, द्वादश या इन दोनों घरों में कोई ग्रह॒ (चन्द्रमा के अतिरिक्त) 
होतो क्या योग होते हँ यह वताते है । 

(१) सूयं से द्वितीय, मंगल, वव, वृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से 
एक या अधिकं ग्रह हों तो शुभवेसि योग होता है । 

(२) यदि सूयं से द्वादशा मंगल, ब्‌ घ, बृहस्पति शुक्र, शनि कोई 
ग्रहदहो तो शुभवासि योग होता है । 

(३) यदि इन पाचों ग्रहों मंसे एक या अधिक सूयं से द्वाद 
मे हो ओर एक या अधिक सूयं से द्वितीयमें हो तो उभयचरी योग 
होता है । उभयचरी का अथं है दोनों ओर। किसके ? सूयं जिस रारि में 
मेटहै उस राशि के दोनों ओर चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहहोनेसे 
यह शुभ योग बनता है । 

ऊपर जो तीन योग दिये गये हैँ वे प्रायः सव ज्योतिष की पुस्तकों 
मे उपकब्ध होते हैँ परन्तु इस सम्बन्ध मे मन्तेरवर महाराज कुछ 
विज्ेव निर्देश करते हैँ । यदि शुम ग्रह सूयं के एक या दोनों ओर योग वनाव 
तो उनके मत से शुभवेसि, शुभवासि तथा शुभ उभयचरी योग हुआ । 
किन्तु यदि शुभ ग्रह के वजाय पाप ग्रह योग बनावे तो करमर पापवेसि 
पापवासि तथा पाप उभयचरी योग हृए । ं 

जसे सूयं के एक ओर या दोनों ओर ्रहहोने से योग बताये हैँ 
वेते ही लग्न सेंभी विचार करना चाहिये । यदि क्न के दोनों ओर 
(द्वितीय ओौर द्वाद मे) पाप ग्रहहतो पाप क्री योग हज । किन्तु 
यदि रग्न के दोनो ओर अर्थात्‌ द्वितीय स्थान तथा द्वाद स्थान में शुम 
ग्रह वंठेहोंतो शुभ कर्त्री हुजा। 

यदि द्वितीय मे (रुन से दूसरे) शुभ प्रह बडा हो ओर इस शुभ 
ग्रह को कोई पाप ग्रह नहीं देखता हो तो सुशुभ॒ नामक -योग होता हे । 
स्मरण रहे कि ग्न से द्वितीय मे अच्छा योग॒ बताया गया है। रग्न 








| 

ध 

॥ 
{ 
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से द्वितीय मेंकोईशुभ ग्रहनहींटौ ओौर रूगन से द्वादश मेंहोतो 
कोई योग नहीं होता। इसका कारण यह है कि दादश अनिष्ट स्थान 
माना गयादहै। ॥ ८ ॥ 


जातः स्यात्‌ सुभगः सुखी गुणनिधिर्धीरो नृपो धार्मिको 
विख्यातः सकलत्रियोऽतिसुभगो दाता महीक्ञप्रियः। 

चार्वङ्कः प्रियवाक्प्रपञ्चरसिको वाग्मी यज्ञस्वी धनी 
विद्यादत्र सुवेसिवास्यभ यचय््यिष पादक्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 


जो व्यक्ति शुभवेसि योग में उत्पन्न हो वह देखने मे सुन्दर, सुखी, 
गृणनिधि, घीर, धामिक ओर अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत करने वाला 


होता है । जो व्यक्ति सुवासि योग में उत्पन्न हौ वह॒ अति सुन्दर, दाता, ` 


राजा का प्रिय (अच्छे ओहदे वाला) ओर विख्यात हो; -उसको सव रोग 
चाहं । जो व्यक्ति शुभ उभयचरी योग में उत्पन्न हौ वह याग्मी (अच्छा 
बोलने वाला-वक्ता) त्रिय वचन वौलने वाला यशस्वी ओर धनी होता 
है । उसके सब अंग मनोहर होते हैँ ओौर सबको प्रसन्न करते वाला होता 
है ।॥ ९॥ 


अन्यायाज्जननिन्दको हतरुचिर्हानत्रि यो दुजनो 
मायावी परनिन्दकः खल्युतो दुव॒ तत शास्त्राधिकः । 
लोकं स्यादपकोतिदुःखितमना विद्याथभाग्येहच्युतो 
जातइचाश्‌.भवेसिवास्युभयचयस््यिषु पादक्रमात्‌ ॥ १० 


जो व्यक्ति पापवेसि में पदा हो वह अन्यायसे दूसरों की निन्दा 
करे । कान्तिहीन हो, छोटे आदमी की सोहबत करे ओर स्वयं दुजन ह 


“ पापवेसि या अशुभवेसि एक ही बात है । 


[7 1) 
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जो* अश्‌ मवासि भे उत्पन्न होता है वह भी दूसरों कीनि 
वाका, मायावी, दुष्टों का मित्र, स्वयं दूराचरण करने वाला 
रास्त्रं को दुहाई देने वालाहौ। जो. अशभ उभयचरी योग में 
होते टँ वे विद्याहीन, भाग्यहीन, घनहीन रहते हैँ । उनका चिः 
दुःखित रहता है ओर उन्हं अपकीति (निन्दा) प्राप्त होती है । 


जवातुको विभयरोगरिपः सुखी स्था- 
दादयः क्रिया च ञ्‌ भकतरियोगजातः। 
निःस्वोऽच्‌ चिविंसुखदारस॒तोऽङ्धहीनः 
स्यात्पापकतरिभवोऽचिरमायरेति ॥ ११ ॥ 


जो व्यक्ति शुभ कर्त्री योग मे उत्पन्न होता है वह्‌ दीर्घा 
लक्ष्मीवान्‌ ओौर वभव्र से युक्त होता है। उसे शत्रुओं तथा | 
भय नहीं होता अर्थात्‌ न तो उसके शत्रु होते हैन रोग होते हँ 
जो पाप कर््रीमें पदा होते हँ वह दरिद्र, अपवित्र, दुःखी : 
अल्पायु, भार्यारदित, पत्ररहित होते रै; संक्षेप मे यह टै किं शुः 
का शुभफलरहै ओर पाप कत्रीं का पापफल है। यह आव्य 
कि सब लक्षण अक्षरः भिरे, मावा लेना चाहिये ।॥ १ ॥ 


आचारवान्‌ धमंमतिः प्रसन्नः 
सौभाग्यवान्‌ पाथिंवमाननोयः । 
मदुस्व भावः स्मितभाषणच 
धनी भवेचचामल्योगजातः ॥ १२ ॥ 


* अलुभवासि ओर पापवासि एक ही बात है। 
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जो अमला योग में पैदा होता है, वह आचारवान्‌ घमं मे मति 
रखने वाका, प्रसन्न, सौभाग्यवान्‌, राजा द्वारा सम्मानित, मृदु स्वभाव 
का, मुस्कराकर बोलने वाका ओौर घनी होता है। ॥ १२॥ 


सुक्‌.भे श्‌ भकतर्या वस्यादो सुनभादिवत्‌ । 
श्‌ भैः कऋमात्फलं ज्ञेयं विपरीतमसदग्रहुः ।। १३ ॥ 


सुरभ, शुभकर्त्रीं ओर शुभवेसि का फल, सुनफा आदि योगों के 
ही समान समञ्लना चाहिये अर्थात्‌ सुवेसि ओर सुभ का वही फल 
समञ्च जो सुनफा का ओर शुभवासि का वही फल समञ्नना 
चाहिये जो अनफा का। शुभ उभयचरी का फर दुरुवरा के समान 
. समञ्लना चाहिये । सूयं के (१) आगे की राशि मे (२) पीछे की 
राशि में (३) तथा दोनो ओर कौ राशियोंमे शुभ प्रह होनेसे ही 
शुभ फल बताया है । यदि पाप ग्रह यह योग करे तो अशुभ फल समञ्लना 
चाहिये । अर्थात्‌ शूभवेसि आदि का जो फल बताया है उससे 
बिल्कुल उल्टा । ॥ १३ ॥ 





ओजेष्वकन्दुलग्नान्यजनि दिवि पुमांइचेन्महाभाग्ययोगः 
१९ सत्रीणान्तद्ब्यत्ययेस्याच्छशिनि सुरगुरोः केन्द्रगे केसरीति । 
1.1 जोवान्त्याष्टारिसंस्थे शशिनि तु शकटः केन्द्रगे नास्ति लग्ना- 
(41 च्चन्द्र कन्द्रादिगेऽरकदधमसमवरिष्ठाख्ययोगाः प्रसिद्धाः ॥ १४॥ 





* ऊपर सुनफा, अनफा, दुरुषरा, केमद्रुम, सुवेसि, सुवासि, गुभ 
1 उभयचरी, पापवेसि, पापवासि, शुम कर्तरी, पापकर्त्रीं ओौर सुशुभ केवक 
इन योगों के लक्षण बताये गये है, अमला योग का लक्षण अभी तक 
मूक मे नहीं आया है । 
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(क) यदि पुरूष की कुंडली हो गौर निम्नङिखित चारों योग 
उस कुण्डली मे हों तो महाभाग्य योग होता है । (१) दिन मेजन्म 
हो _ अर्थात्‌ सूर्योदय के वाद ओर सूर्यास्त के पहञे। (२ ) रग्न 
ऊनी *--विषम रादि का हो (३) सयं विषम राशिकाहो (४) 
चन्द्रमा भौ विषम राशि मेहो । स्मरण रहे पुरुष को कुण्डली में चारों 
योग होगे तभी महाभाग्य होगा । यदि एक भी बात की कमी हई 
तो योग नही होगा । 

अब यह बताते हैँकि स्त्री की कुण्डली में महाभाग्य योग के ल्यि 
क्या-क्या वातं जरूरी हैँ :-- 

(१) रात्रिम जन्म हो अर्थात्‌ सूर्यास्त के वाद ओर सूर्योदय के 
पहले । (२) सम रुन हो (३) सम राशिमें चन्द्रमा हो (४) सम 
राशिमें सूयदहो। इन चारों बातों का रहना आवद्यक है तभी कन्या 
को कुण्डली महाभाग्य योगवाखी कहुावेगी । 

(ख) अव दूसरे योग॒ बताते हैँ चाहेस््री की कुण्डली हो चाहे 
पुरुष को कुण्डी हो निम्नकिखित योग दोनो मेंएकं हीप्रकारसेराग्‌ 
होंगे । यदि चन्द्रमा बृहस्पति सेकेन्रमे हो तो इसको केसरी योग 


कहते हैँ । बहुत से ज्योतिष ग्रन्थो मे इस योग का नाम गज केसरी योग 


भी दहै । 
(ग) यदि चन्द्रमा से छठे, आ्वं या बारहृवं स्थान में वृहस्पति 
हो तो शकट योग होता है किन्तु यदि चन्द्रमा रुन से केन्द्र मेहोतो 


शकट योग नहीं होता । | 
(च) यदि सूयं से केन्र मे चन्द्रमा हो तो अवम योग होता है। 


* १, ३, ५, ७, ९, ११, यह ऊनी राशियां है" २, ४, ६, ८, १०, 
१२ यह पुरी (सम) राशियां हँ 1 
१ से मेष, २से वृष, ३ से मिथुन, ४ से ककं इसी प्रकार समञ्ना 


चाहिये । 
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(ङ) यदि सूयं से पणकर स्थान मे चन्द्रमाहो तो सम योग 
होता है। 

(च) यदि सूयं से तृतीय, षष्ठ, नवम या द्वादश स्थान में चन्द्रमा 
हो तो वरिष्ठ योग होता है। 

अब आगे के इलोकों में उपयुक्त छः योगों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल वताते है । 


महाभाग्ये जातः सकलनयनानन्दजनको 
वदान्यो विख्यातः क्षितिपतिरज्ञीत्यायुरमलः । 
वधूनां योगेऽस्मिन्‌ सति धनसुमाद्धल्यसहिता 
चिरं पुत्रैः पौत्रः श्‌ भम्‌पगता सा सुचरिता \ १५ ॥ 


जो व्यक्ति महाभाग्य योग में उत्पन्न होता है वह सवके नेत्रो को 
आनन्द देने वाखा, उदार, विख्यात, निमंल चरित्र का, भूमिका स्वामी, 
राजा के समान एेइ्वयं शाखी होता है। जिन स्त्रियों की कुण्डल्ियों में 
यह योग हो वह उत्तम चरित्र की, सौभाग्य शाकिनी, वनवती होतीं है । 
पति, पृत्र, पौत्रों का सुख उन्हं चिरकारू तक प्राप्त होता है ओौर 
सदेव सौभाग्यवती रहती है \ ॥ १५ ॥ 


केसरीव रिपुवगनिहन्ता प्रौढवाक्‌ सदसि राजसवृत्तिः । 
दीघेजोग्यतियगाः पटुबुद्धिस्तेजसा जयति कसरियोगे ॥ १६ ॥ 


अब केसरी योग का फर वताते ह। जो व्यक्ति केसरी योग में 
उत्पन्न होता है वह केसरी (रोर) .की तरह अपने शत्रूवर्गों को 
नष्ट कर देता है । एसा व्यक्ति सभाओं मे प्रौढ (जिसका वाणी पर 
आतिपत्य हो, किसी विषय पर गम्भीरतापू्वंक ओर अधिकार से बोकना 
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भरौढ़ भाषण कहकाता टै) भाषण करने वाका, राजसवृत्ति* का होता 


दै। एसा व्यक्ति दीर्घायु हो । वहत उसकी तीव्र वुद्धि हो, महान्‌ 
यश प्राप्त करे ओर अपने स्वाभाविक तेजसे ही ओरों को जीत 
ठे । । १६ ॥ 


क्वचित्क्वचिद्धाग्यपरिच्युतः सन्‌ पनः पुनः सवेमुपेति भाग्यम्‌ । 
ल्ोकेऽप्रसिद्धोऽपरिहायेमन्तः शल्यं प्रपन्नः शकटेऽतिःदुखी ।॥ १७ ॥। 


अव राकट योग का फल वताते हैँ 1 डकट योग में उत्पन्न व्यक्ति ` 


अत्यन्त दुःखी होता दहै, इसके हदय म एसा दुःखका कांटा ल्गा हुआ 
होता है कि उससे छटकारा पाना कठिन है । एसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त 
नहीं कर सकता ओर साधारण जीवन व्यतीत करेगा । कभी-कभी एसे 
व्यक्ति का सितारा बहुत तेज हो जाता है ओर कभी सितारा विरूकुक 
गिर जातादहै। इसी कारण कहा है कि कभी-कभी भाम्य से हीन हो 
जाय ओर फिर भाग्य को प्राप्त हो। 

साथही कुण्डी मे चन्द्रमा से छठे- वृहस्पति होने के कारण शकट 
योग होना चाहिये था परन्तु केन्द्र मे चन्द्र होने से नहीं हुञा। 


माननीय स्वगंवासी पंडित 
जवाहरखारु जी कौ जन्म कुण्डली । 
भरयग मे १४ नवम्बर सन्‌ १८८९ 
को सूर्योदय से ४१ घड़ी ३८ पर 
पर जन्म हआ । 





+ रजोगुण प्रधान कायं, रान, शौकत आदि । 
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एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि चन्द्रमा से ३, ६, १०,११.मे 
राभग्रहहोतो वसुमान्‌ योग होतादहै। रग्न से ३, ६, १०, ११में 
दुभ ग्रह होने से अतिवसुमान योग होता* है, इसी भ्रकार चखा है 
कि यदि चन्द्रमासे ६,७,८ मे सौम्य ग्रह हों तो बहुत उत्तम योगः 
होता है । कहने का तात्पयं यह है कि किसी-किसी योग में गुण ओौर 
अवगुण दोनो होते हैँ । साथ कौ कुण्डली में चन्द्रमा ओौर बृहस्पति दोनों 
ग्रह॒ बलवान्‌ हैँ ओर अपने-अपने घर के हैँ) इस कारण दुभ फर करेगे 
ही 1 ।॥ १७ ॥ | 

अब अवम, सय ओर वरिष्ठ योग का फर बताते है:- . . 

(क) यदि अवम योग में उत्पन्नहो तो द्रव्य, सवारी, यश, सुख, 
सम्पत्ति, जान, वृद्धि, विनय, निपुणता, विद्या, उदारता ओर सुख योगः 
इनका वहुत कम फल प्राप्त हौ । 

स्व ° जयनारायण जी व्यास (जो कभी जोवपुर के चीफ मिनिस्टर 
रहे ओर पदच्युत हो गये, कभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे ओर 
पदच्युत हो गये) कौ जन्मकुण्डली मे शकट योग है। इस कारण 
जीवन मे अनेक चढाव-उतार देखने पड़ । 

श्री जयनारायण जी व्यास का जनम विक्रम संवत्‌ १९५५ मे माक 
कृष्ण नवमी शनिवार को सूर्योदय के १२ घड़ी ४८ पल पर हुआ } 





* बृहज्जातक अघ्याय १३, इलोक ९। तथा वृहज्जातक अध्याय 
१३० दोक २। 


ए र ५» =4 ज @ = ~ = = = 
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कष्टमघ्यमव राह्वययोगे द्रव्यवाहनयज्ञः सुखसंपत्‌ । 
ज्ञानधीविनयनपुणविद्यात्यागभोगजफलान्यपि तद्वत्‌ । १८ ॥ 


(ख) यदि सम योगम जन्म दहो तो ऊपर. जो वातं वतायी 
गई हैँ उनका मध्यम सुख प्राप्त हो । 

(ग) यदि वरिष्ठ योग में जन्मो तो ऊपर वततायी गई सव वातों 
काश्रेष्ठ फल प्राप्त हो अर्थात्‌ द्रव्य, सुख आदि प्रचुर मात्रा में भिक। 


चन्द्राद्रा वसुमास्तथोपचथगलेग्नात्समस्तः श्‌ भ- 
उचन्द्राव्योम्न्यमलाह्यः श्‌ भखगेर्योगो विलग्नादपि । 
जन्मेशे सहिते विकगनपतिना केन्द्रेऽधिमित्रक्षेगे 
लग्नं पञ्यति कश्चिदत्र बलवान्योगो भवेत्युष्कलः 11 १९ ॥ 


तिष्ठेयुः स्वगृहे सदा वसुमति 8व्याण्यनल्पान्यपि 
क्मेशः स्यादमले धनी सृतयः संपद्यतो नीतिमान्‌ । 
श्रीमान्‌ पुषकल्योगजो नृपवरः संमानितो विभूतः 
स्वाकल्पास्जरभूषितः श भवचाः सर्वोत्तमः स्यात्प्रभुः॥२०॥ 


इस इलोक मे चार योग वताये गये है, वसुमान्‌, अमा ओर 
पुष्कल । इन्हीं की क्रमशः व्याख्या करते टै-- 


(१) यदि समस्त शुभग्रह रुन से गिनने पर ३, ६ १०, ११ इन 
स्थानो मेहं (यह लाजुमी नहीं कि एक तीसरे मे, एक छठे, एक 
दसवें मे एक ग्यारहवें में हो-सब ग्रह॒ उपचय* स्थान में हों यह 
आवर्यक है) तो वसुमान्‌ योग होता है । 


* लग्न से ३, ६, १० ११-इन स्थानों को उपचय स्थान 


कहते हैं 1 
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(२) यदि, चन्द्रमा जिस राशि में है, उस राशि से उपचय राशि 
मे-- (अर्थात्‌ तीसरे, छठे, दसवें, म्यारहर्वे इन रारियों में सब शुभग्रह 
हो- चाहें किसी रारि में एक या अधिक गुभग्रह हो--परन्तु ३, ६, 
१०, ११ इन्हीं चारों राशियों मे सव शुमग्रह-वुघ, वृहस्पति, शुक्र 
हों तो भी वसुमान्‌ योग होता है। 

(३) यदि ग्न या चन्द्रमा से दराममें शुभ ग्रह हौ तो अमला 
योग होता दहै) 
ं (४) यदिकग्न का स्वामी ओर चन्द्रमा जिस रारिमें हँ उनके 

स्वामी एक साथ कन्म हों ओर किसी अधिमित्रके धर मेहो ओर 
कोई वलवान्‌ ग्रह रमन को देखे तो पुष्कर योग होता है । 

ऊपर जो चार योग बताये है उनका क्रमशः फक वताते है । 

(१) जो वसुमान्‌ योग मे पदा होता है वहु सदव अपने घर में 
रहेगा ओर उसके पास बहत द्रव्य होगा 1 पहले समयमे परदेश में 
रहना कष्ट का लक्षण ओर अपने घर में रहना सुख का लक्षण समज्ञा 
जाता था । 


(२) जो अमला योग में उत्पन्न हो वह भूमि का स्वामी, वनी, 
नीतिज्ञ, पुत्र ओौर सम्पत्ति से युक्त, यशस्वी हो । 

(३) जो पुष्कर योग मे उत्पन्न हो वह्‌ राजाओं द्वारा सम्मानित 
किया जावे, घनी ओर प्रसिद्ध हो, उत्तम वस्त्र ओर आभूषण धारण 


करे । शुभ वाणी बोले, बहतो का माक्कि हो ओौर श्रेष्ठ पदवी को 
भ्राप्त हो । 


सवं पञ्चसु षट्सु सप्तसु शुभा मालाश्च पड्क्त्या स्थिता 
यद्येवं मृतिषड्ग्ययादिषु गृहेष्वत्राश्‌ माख्याः स्मृताः । 

स्वरक्षोच्चि यदि कोणकण्टकय॒तौ भाग्येशशुक्रावुभौ 
लक्ष्म्याख्योऽय तथाविषे हिमकरे गौरीति जीवेक्षिते ।\२१॥ 


--* 
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जन!धि कारी क्ितिपालज्ञस्तो भोगी प्रदाता परकार्यकर्ता। 
बन्धुध्रियः सत्सुतदारयुक्तो घीरः सुमाकाह्वयथोगजातः २२ 


कुम गंयुक्तोऽशुभमाकल्िकाख्ये दुःखी परेषां ववङ्त्‌ कतघ्नः । 
स्यात्कातरो भूसुरभक्तिहोनो लोकाभिश्प्तः कलहप्रियः स्यात्‌ ॥२३। 


नित्यं मङ्कलश्ीकया वनितया क्रीडत्यरोगी धनी 
तेजस्वी स्वजनान्‌ सुरक्षति महालक्ष्मीप्रसादालयः । 
शेष्ठान्दोक्िकया प्रयाति तुरगस्तम्बे रमध्यासितो 
लोकानन्दकरो महीपतिवरो दाता च लक्ष्मीभवः ।\२४॥ 


सृन्दरगात्रः इलाधितगोत्रः पाथिंवमित्रः सद्गुणयुत्रः। 
पङ्कजवक्त्रः संस्तुतजत्रो राजति गौरीयोगसमुत्थः ॥ २५ ॥ 





इन उलोकं मे चार योग वताये हैँ गभ माला, अद्युभ माका, 
लक्ष्मी ओर गौरी । इन चारों योगो को क्रमदाः वताते है । 

(१) यदि सब ग्रह॒ पंविति से पांचवे, छठे, सातवें घरों मेहोंतो 
शुभ मालायोग होताहे। 

(२) यदि समस्त ग्रह॒ छठे, आठवें, वा रहे इन स्थानों मे क्रम से 
हों तो अशुभ माका योग होता है। 

(३) यदि नवे स्थान का स्वामी ओर शुक्र दोनों अपने घर मेया 
उच्चराशि में स्थित होकर क्न से केन्द्र या त्रिकोण मेहो तो लक्ष्मी 
योग होता है। 

(४) यदि चन्द्रमा स्वराशि या उच्चराशि का होकर रग्न से केन्द्र 


॥ 1 
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या चरिकोण मे हो ओौर बृहस्पति उसे देखता हो तो गौरी योग 
होता हे। | 

जो व्यक्ति सुमाला या श्भमाला योग मे उत्पन्न होता है वह्‌ अनेक 
व्यक्तियों पर अधिकार रखने वाला भोगी, दाता, बवन्वु्रिय, उत्तम स्त्री 
पत्रों से युक्त ओौर घीरहो। ओर राजा द्वारा प्रसित या सम्मानित 
हो। एसा व्यक्ति 'परकार्यकर्ता हो । भपरकायकर्ताः शब्द के दो अथं 
है । दूसरे का कायं करने वारा अर्थात्‌ नौकरी पेशा हौ । इस शब्द का 
दुसरा अथं हो सकता है दूसरे का उपकार करने वाखा । 

जो अश्युभ मालिका योग मे उत्पन्न होते हवे दूसरों का वघ करने 
वाके, कृतघ्न, कलह्रिय (ज्गड़ाल्‌) ओर कुमागेगामी होते हैँ! एेसे 
रोग कायर होते है ओर रोग उनकी निन्दा करते हैँ। एसे व्यक्ति 
ब्राह्मणो का (या वडोंका) सम्मान नहीं करते ओर दुःख उठातेि हैं । 

जो लक्ष्मी योग मे उत्पन्न होता है वह अच्छे स्वभाव वाली स्त्री 
के साथ नित्य क्रीडा करता है। एसा व्यक्ति तेजस्वी होता है 1 अपने 
आदमियों की अच्छी प्रकार रक्षाकरने मे समथं होता है ओौर लक्ष्मी 
का कृपा पात्र बनता है। लक्ष्मी की कृपा पत्रहोने का अर्थं है धनी 
होना । एसा व्यक्ति नीरोग रहे 1 घोडा, हाथी, पाकौ की सवारी उसे 
प्राप्त हो । सव लोगों के चयि आनन्द कारक हो । उसकी दानवीरता की 
प्रशसा ठो ओौर पृथ्वी का श्रेष्ठ स्वामीहो। संक्षेप में लक्ष्मी योग 
उत्तम राज योग माना गया है। 

जो गौरी योग में उत्पन्न हो वह सुन्दर शरीर वाखा, राजा का 
मित्र, सद्गुणो शौर पूत्रो से युक्त, शत्रओं को जीतने वाला, प्रशंसित 
हो । उसकी वंश की सव लोग प्रशंसा करें ओर उसका मुख कमर - 
के समान हौ। संक्षेप मे, इसे भी बहुत शुभ योग माना गया है। 


शुक्रवाक्यतिसुधाकरात्मजः केन्दरकोणतहितेदिं तीयगेः । 
स्वोच्चमित्रभवनेषु वाक्पतौ वीर्यगे सति सरस्वतीरिता ॥ २६ ॥ 
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धीम ज्ञाटकगद्यपद्यगणनाल ङ्न रशास्त्रेऽवथं 
निष्णातः कविताप्रबन्धरचनाह्ास्त्रार्थपारगतः। 


को्याक्रानतजगटत्रथोऽतिधनिको दा रात्मजेरन्वितः 
स्यात्‌ सारस्वतयोगजो नृपवरः संपुजितो भाग्यवान्‌ ॥२७॥ 


इनं इरोकों मे “सरस्वती'" योग॒ तथा उसका फलक वताते है । 
यदि बुव, वृहस्पति, शुक्र क्गन से केन्द्र (१, ४, ७, १०) कोण (५, 
९) या द्वितीय स्थान में हौं ओौर वृहस्पति स्वराशि मित्र राहि या 
उच्च राशि मे वलवान्‌ हौ तो 'सरस्वती' योग होता है। साथ में पुज्य 
स्वामी करपात्री जी महाराज की 
जन्मकुण्डली दी जाती है । इनका 
जन्म उत्तरप्रदेश मे प्रतापगढ मे ११ 
अगस्त सन्‌ १९०७ को हुआ । इसमें 
चव, वृहस्पति, शुक्त रग्न से केन्द्रमें 
है ओर बृहस्पति उच्च राशि का 
जल्वान्‌ है 1 वृहस्पति के ५अंश हँ 
ओर वह परमोच्च है उसे केन्द्र 
वर प्राप्त ह तथा पूणं द्विक्‌बल भी प्राप्त है। इस प्रकार वृहस्पति के 
पूणे वर्वान्‌ होने से बहुत उत्तम रूप से सरस्वतीः योगघटित 
होता है । 

अब सरस्वती योग का फल बताते हैँ । जिस व्यक्ति की जन्म- 
कुण्डली मे सरस्वती योग हौ वह बहुत बुद्धिमान्‌, नाटक, गद्य, पद्य 
(काव्य ) अरुकार ` शास्त्र तथा गणित शास्त्र में महान्‌ पदु ओर विद्वान्‌ 
होता है । कान्य रचना, प्रबन्ध (सुन्दर ऊेख या सुन्दर पुस्तक रेखन) 
तथा शस्त्राथं मे भी एसा व्यक्ति पारंगत (पूणं पंडित) होता है। 
तीनों लोकों मे उसकी कीति फंलती दहै। अति धनीहोतादहै । स्त्री 
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पत्र आदि के सुख से युक्त हो एसे योग वाके व्यक्ति राजाओं द्वारा 
पूजा क्ये जाते हैँ अर्थात्‌ सम्मानित कयि जाते है । ओर बहत 
भाग्यवान्‌ होते है 1 =< 


लग्नाघीहवरभास्करामृतकराः केन््रत्निकोणाधिताः 
स्वोच्चस्वक्षसृहद्ग हानुपगताः श्रीकण्ठयोगो भवेत्‌ । 
तदद्धा्गेवभाग्यनायशक्िजाः श्रीनाथयोगस्तथा 
वागींशात्मपसू्येजा यदि तदा वरिच्चियोगस्ततः ॥२८॥ 


सद्राक्षाभरणो विभूतिधवलच्छायो महात्मा शिवं 
ध्यायत्यतमनि सन्ततं स॒नियमः शं वब्रते दीच्छितः । 
साधनामुपकारकः परमतेष्वेव नसृयो भवेत्‌ 
तेजस्वीं शिवप्‌जया -प्रमदितः श्चीकण्डयोगोप्डूवः ॥२९॥ 


लक्ष्मीवान्‌ सरसोक्तिचादटुनिपुणो नारायणाङाङ््ितः 
तन्नामाङ्ितहद्यपद्यमनिहं संकीतंयन्‌ सज्जनः । 
त{दूक्तापचितो प्रसन्नवदनः सत्पत्रदारान्वितः 
सर्वेषां नयनत्रियोऽतिसुभगः श्रीनाथयोगोःदूवः ॥ ३० । 


ब्रह्मज्ञानपरायणो बहुमति्वंदप्रधानो गणी 
हृष्टो वदिकमागंतो न चलति प्रस्थातशिष्यव्रजः 1 
सौम्योक्तिबहु वित्तदारतनयः सद्ब्रह्मतेजोज्वलन्दी- 
घायुविजितेन्द्रियो नतनृपो वेरिल्चियोगोद्धवः ॥ २१ ॥ 


इन शलोकं मे तीन नये योग बताये है --(१) श्रीकठ योग (२) 
श्रीनाथ योग (३) गौर वंरिच्चियोग। श्रीनाथ विष्णु को कहते 


-- 4. @ अका = १1०१ यं ' 
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रह । श्रीकर शिव को ओर विरञ्चि त्रह्याको। इन्हीं तीनों के नाम से 
यह तीन योग छ्िखे गये है। 

(१) यदिक्ग्न का स्वामी, सूयं ओर चन्द्रमा अपनी स्वराशि 
मित्रराडि या उच्चरादि में स्थित होकर खगन से केन्र या त्रिकोण में 
स्थित हों तो श्रीकठ योग होता है। 

(२) यदि वृध, शुक्र ओर भाग्यस्थान का स्वामी यह तीनों 
उच्चराशि, स्वराशि या मित्रराशि मे स्थित टहोकर,ख्गन से केनद्रया 
त्रिकोणमेहोंतो श्रीनाथ योग होता है। 

(३) यदि पञ्चम का स्त्रामी, वृहस्पति ओर शनि ये तीनों उच्च- 
रादि, स्वराशि या मित्रराशि में स्थित होकर छ्गनसे केन्द्र या त्रिकोण 
मेहो तो विरल्चि योगटहोता है। 

(१) जो व्यक्ति श्रीकठयोगमें पदा होता दै वह्‌ द्द्राक्न वारण 
करने वाला, विभूति ल्गनेसे शरीर को ववर कान्ति वाका महात्मा, 
सदेव भगवान्‌ शंकर का व्यान करने वाला, वार्मिक ओर सदाचार के 
नियमों को अच्छी तरह पालन करने वाला, भगवान्‌ हिव के सम्प्रदाय 
मे दीक्षित होता है1 एेसा व्यक्ति साघु लोगों का उपकार करता है। 
ओौर दूसरे धार्मिक सम्प्रदायो सेन द्वेष करताहै न ईषा करता है । एसा 
व्यक्ति सतत शिवाराघन से सुप्रसन्न ओर तेजस्वी होता है । यह समस्त 
लक्षण श्रीकंठ योग वा व्यक्ति में पाये जायेगे 

रिप्पणीः- यदि तीनों योग कारक ग्रह उच्च हों तो पूणं फल 
होगा । यदि स्वराशिके हों तो उससे न्यून फल ओर यदि भिन्न रादि 
के होतो उससे भी न्यून फर समज्ञना चाहिये । चतुथं अव्याय मे जो 


* मू इलोकं मे आत्मप शब्द आया है । इसका अयं है आत्म- 
स्थान का स्वामी, अध्याय १ इलोक १२ में यह चखा हैकि आात्माका 
विचार पंचम स्थान से करे, इस कारण आत्मप शब्द का अथ पज्चवमद् 


किया है। 
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ग्रहो का बर निकालना बताया गया है उसके अनुसार सूयं, चन्द्र ओर 
ग्ने श जितने अधिक बरी होगे उतना ही अधिक विशिष्ट फल होगा ॥२९॥ 

(२) जो व्यक्ति श्रीनाथ योग मे उत्पन्न होगा वह लक्ष्मीवान्‌ 
(घनी) सरस, * वचन बोलने वाला (अर्थात्‌ जिसके वचन, वाणी, लेख 
या उकित मे सरसता ही) अपने वचनो से दूसरों को प्रसन्न करनेमें 
निपुण, भगवान्‌ नारायण के चिह्वों से (शंख, चक्र आदि) से चि्भित 
होता है 1 एेसे व्यक्ति अन्य सज्जनो के साथ सदव भगवान्‌ नारायण 
सम्बन्वी ह्य (हृदय को आनन्द देने वाले) स्तोत्रं या नामाव, 
का संकीतंन करते रहते हैँ । जो लोग विष्णु भक्त होते है उनका ये 
रोग बहुत प्रसन्न ह्य से आदर करते) जो रोग श्रीनाथ योगम 
उत्पन्न होते है वे स्वयं बड़ सुन्दर होते है ओर उनके दर्शन कर अन्य 
खोगो के नेत्रो को भी बहुत आनन्द प्राप्त होता है। एसे व्यक्तियों को 
अच्छे पुत्रों काओरस्त्रीका पूणं सुख प्राप्त होता है।। ३०॥ 

(३) अब विरच्चि योग मे उत्पन्न जातक का फल बताते हँ। 
जिसकी कुंडी मे विरच्वि योगहो वह बहुत बुद्धिमान्‌ होः; 
वेदिक वर्माचाय हो; ब्रह्मज्ञान परायण हो ओर गृणी हो 1 एसा व्यक्ति 
सदव ही प्रसन्नचित्त रहेगा ओर वेदोक्त मागं से कभी विचलित 
नहीं होगा । उसके अनेक प्रख्यात शिष्य होगे । सौम्य वचन वाला, 
बहुत घन, पुत्र स्त्री आदिके सुख से युक्त। एसे व्यक्ति के मख- 
मण्डल पर सात्विक ब्रह्म तेज की उज्ज्वकता रहती है। एसे व्यक्ति 
दीघोायु, ओर जितेन्द्रिय होते है, ओौर राजा रोग भी उन्टं नमस्कार 
करते है । ३१ 
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अन्योन्यं भवनस्थयोविहगयोलग्नादिरिःफान्तकं 
भावाधोहव रयोः क्रमेण कथिताः षट्‌षष्टियोगा जनैः । 


* सरस को परिभाषा काव्य ्रन्थों मे देखिये । 


कायन तयित 
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त्रिज्ञददेन्यमृदोरितं व्ययरिपुच्छिद्रादिनायोत्थिता- 
स्त्वष्ठौ ज्ौयं पतेः खला निगदिताः शेषा महाख्याः 
स्मृताः : 11३२1 


मूखंः स्यादपवादको दुरितक्ृन्नित्यं. सपत्नादितः 

कूरोकितिः किक्देन्यजश्चलमतिविच्छिन्नकार्यद्यमः । 
उद्त्तहच खजे कदाचिदखिलं भाग्यं लभेताखिल 

सौम्योक्तिच कदाचिदेवमश्युभं दरिद्रयदुःखादिकम्‌ ॥३३। 


श्नीकटाक्ष निलयः प्रभु राद्यर्चत्रवस्त्र कनकाभ रणडच । 
पायिवाप्तबहुमानसमाज्ञो यानवित्तसुतवांइच महास्ये ।॥३४॥। 


इन तीन लोकों मे ६६ योग वताये हैँ) यदि दो स्वानों 
(भाव) कै स्वामी परस्पर स्थान परिवतंन करल तोये योग बनते 
दँ । (१) लग्नेश द्वितीय मे, द्वितीये ग्न मे, (२) कग्नेश चतुथं भे, 
चतुर्थेदा कुग्न मेँ (३) रग्नेश पञ्चम में, फंञ्चमेश रग्न में “(४) 
चग्नेदा सप्तम में, सप्तमेश ग्न में (५) कग्नेदा नवम में; नवमेश 
ग्न मे (६) रुग्नेश दशम मे दशमेश रग मे, (७) लम्नेश* लाम 
मे, लाभे रग्न मे (८) ठथनेदा« चतुथं मे ओर चतु्थेश घन 
मे (९) धने पञ्चम में; पञ्चमेश धन में (१०) धने सप्तम 
मे आर सप्तमेश घन में (११) धनेश भाग्य मे ओौर भाग्येश 
चन में (१२) धनेश॒ दशम मे ओर ददामेश वनमें (१३) वनेश 


* लाभ ग्यारहवे स्थान को कहते है। 
ठ घनेडा दूसरे घर के मालिकं को कहते है । 
५ भाग्य स्थान नवम स्थान को कहते हं। 
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लाभ मे, लाभेश धन मे (१४) * सुखेश पञ्चम मे ओर पञ्चमेश 
सुख मे (१५) सुखेश सप्तम में ओर सप्तमेश सुख में (१६) सुखेर 
माग्य मे ओर भाग्येश सुख म (१७) सुखेश ददम मे, दशमेश सुख में 
(१८) सुखेश छाम मे, कामेश सुख मे (१९) पञ्चमेश सप्तम मे, सप्त- 
मेश पंचम में (२०) पंचमेश भाग्य में ओौर भाग्येश पंचम में (२१) 
पंचमेश दरम में ओर दशमेश पंचम में (२२) पंचमेश काभमे तथा 
काभेड पंचम में (२३) सप्तमेश भाग्य मे ओर भाग्येश सप्तम मे (२४) 
सप्तमेश ददाम में ओर दशमेश सप्तम मेँ (२५) सप्तमेश लाभ मे ओर 
लाभेश सप्तम में (२६) भाग्येश राज्यः में ओर राज्येश भाग्य मे (२७) 
भाग्येश काभ मेँ ओर काभेश्च भाग्य में (२८) राज्येश लाभमे ओौर लाभेश 
राज्य मे । 


ऊपर जो २८ योग बताये गये हैँ उन सबको “महायोगः कहते है । 
अब इनका फर बताते है । जो व्यक्ति महायोग में पदा होता है उस पर 
लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष होता है अथात्‌ वह्‌ वनी होता दै । एसा जातक 
उनेक व्यक्तियों का स्वामी, धनिक, सुन्दर वस्त्र ओर आभूषण धारण 
करने वाला, राजा (या सरकार) से सम्मानित ओर पुरस्कृत होगा । 
उच्च पदवी पर काम करे ओर उसे राजा से अधिकार मिले! एेसे व्यक्ति 
को घन, पुत्र ओौर सवारी का सुख प्रप्त हो। 


अव वाकी ३८ एसे योग बताते हैँ जो अच्छे नहीं समञ्च जाते। इन 
३८ योगो को दो भागों में वाटा गया है। इनमें ८ तो खल योग कहलाते 
है ओर बाकी के ३० योग, दन्य योग । 


* चौथे स्थान को सुख स्थान कहते हँ ओर चौये घर के स्वामी 
को सुखेश कहते है । 

{ दशम स्थान को राज्य स्थान कहते है गौर दशमेश को 
राज्येश । । 
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(१) यदि व्ययेश* खगन में हो ओर लग्नेश व्यय में (२) यदि 
च्ययेश द्वितीय में हों ओर द्वितीयेश व्यय मे (३) यदि व्ययेश तृतीय 
भेदो ओर तुतीयेश व्यय मे (४) यदि व्ययेश सुख में हो ओर सुखेश 
च्यय में (५) यदि व्ययेदा पंचम में हो भौर प॑चमेश व्यय मेँ (६) यदि 
व्ययेश षष्ठमे हो ओौर षष्ठेग व्यय में (७) यदि ग्ययेश सप्तम में 
हो ओौर सप्तमेश व्यय में (८)यदि व्ययेशच अष्टम में हो ओौर अष्टमेश्च 
च्यय मे (९) यदि व्ययेश भाग्यमेंहो ओर भाग्ये व्यय में (१०) यदि 
च्ययेश राज्यमेहो ओर राज्येश व्यय में (११) यदि व्यये काभ 
डो ओर कामेश व्ययमें। 


(१२) यदि अष्टमेश र्न में हो ओर छग्नेडश अष्टम में (१३) यदि 
अष्टमशवनमें हो ओर घनेश अष्टम में (१४) यदि अष्टमेश तृतीय 
भे टो ओर तृतीयश्च अष्टम मे (१५) यदि अष्टमे सुख में हो ओौर 
सुखदा अष्टम मे (१६) यदि अष्टमेश पंचम में हो ओर पंचमेश 
जष्टम में (१७) यदि अष्टमे छ्ठमेंहो ओर षष्ठेश अष्टम में (१८) 
यदि अष्टमेश सप्तम मेहो ओर सप्तमेश अष्टम में (१९) यदि 
अष्टमेश भाग्यमे हो ओौर भाग्येश अष्टम में (२०) यदि अष्टमेश 
राज्य में ओर राज्येश अष्टम में (२१) यदि अष्टमेश लाभम हो ओर 
लछामेश अष्टम मे । । 


(२२) यदि षष्ठे लगन मेहो ओर ग्ने षष्ठ में (२३) यदि 
षष्ठेडा घन में ओर धनेश षष्ठ मे (२४) यदि षष्ठेश तृतीयम ओर 
ततीयेश षष्ठ में (२५) यदि षष्ठं सुख में ओर सुखेश षष्ठ मे (२६) 
यदि षष्ठेश पंचम मे ओर पंचमेश षष्ठ मे (२७) यदि षष्ठेडश सप्तम 
मे ओौर सप्तमेश षष्ठ म (२८) यदि षष्ठेश भाग्य में ओर भाग्येश 


* वारहूर्वे घर को न्ययस्थान ओर इस स्थान केस्वामी को 
ज्ययेदा कहते है । 
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षष्ठ मे (२९) यदि षष्ठेश राज्य में भौर राज्येश षष्ठमे (३०) यदि 
षष्ठेरा काभ में ओर कामेश षष्ठ मेहो तो दन्य योग होता है । 

यह तीसों योग दन्य योग ॒कहक्राते है। जो व्यक्ति दन्य योगमें 
उत्पन्न होता है वह स्वय मूखं परन्तु दूसरों की निन्दा करने वाला, दृष्ट- 
कर्मा ओर सदव शत्रुओं से पड़त रहता है । एसा व्यक्ति करूर बचन 
बोलता है ओर स्थिर मति का नहीं होता । वह्‌ जिसभी कायं को 
प्रारम्भ करेगा उसमें विघ्न ओर विच्छेद उत्पन्न हो जावेगे । 

अव आठ खल योग बताये जाते हैँ । 


(१) कग्नेशा तृतीय में-तृतीयेश कग्न मे (२) धनेशा तृतीय 
भे-तृतीयेश घन में (३) तृतीयेश चतुथं में-चतु्थेश तृतीय मेँ (४) तृतीयेज्ञ 
पंचम मे-पंचमश तृतीय में (५) तृतीयेश सप्तम में सप्तमेश ततीय में 
(६) तृतीयेश भाग्य में - भाग्येश तृतीय में (७) ततीयेद राज्य मे- 
राज्येश्च तृतीय मे (८) तृतीयेश लाभ में - लाभेश तृतीय में। 

यह ८ योग खक्योग कहकाते हँ । यह आरो दृष्ट प्रभाव उत्पन्न 
करने वले हँ इस कारण इन्हं खल" कहा है । जो व्यक्ति खल योग 
भे उत्पन्न होता है वह कभी अनाचार के मागं पर चलने वाला कभी 
सदाचार के मागं पर आरूढ - कभी अखिर सौभाग्यशारी कभी पूर्णं 
दरिद्रता ओर दुःख प्राप्त करने वाला, कभी शुभवाणी बोलने वाला ओर 
कभी दुष्ट - इस प्रकार शुभ तथा अशुभ दोनो प्रभावों से युक्त होता है । 
दोष मे इसका फल उत्तम नहीं माना है - शुम प्रभाव कम ओर अशुभ 
भरभाव अधिक है- इसीलियि खर" संज्ञा दी गई है । ३२-३४ ॥ 

यहां यह बताना आवर्यक है कि स्वयं मन्त्रेश्वर महाराज ने इसी 
अध्याय मेँ आगे शलोक ५७-७० में छठे घर का स्वामी यदि दुः 
(स्यान मे पड़े तो हषंयोग, आवें घरं का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़ 
तो सरू योगः ओर वारहवं घर का स्वामी यदि दुः स्थानमें पडतो 
“विमु योगः बतलाया है । फिर इन श्लोकों मे जो छठे स्थान का 
स्वामी आठ्वे या बारहवे के स्वामी से स्थान परिवर्तन करे, या आखव 


१ +~ 


ज्रि पि 
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का स्वामी वारहवें के मालिक से स्थान परिवतंन करे तो दन्य योग- 
जिसका फल अच्छा नहीं है, क्यों कहा ? इसमे ठेतु यह है कि आगे के 
५७ इलोक से ७० इलोक तक जो योग बताये गये है उनमें स्थान परिवतंन 
वारी वात नहीं कही गई है मौर इन ३२ से ३४ इलोकों मे स्थान 
परिवतन को रतं कुगाई गई है। 


किन्तु उत्तर कालामृत खंड ४ श्लोक २२ में छठ, आठवें, वारहवे 
घर के मालिको के परस्पर स्यान परिवत्तन कांजो उत्तम फक बताया 
गया है वह॒ फलदीपिका के मत से विल्कुरु उलटा पड़ता है। उत्तर 
कालामृत का इलोक दै 


रन्ध्र शो व्ययषष्टगो रिपुपतौ रन्ध्रं व्यये वा स्थिते 
रि : फशोऽपि तथेव रन्ध्ररिपुभे यस्यास्ति तस्मिन्वदेत्‌ । 
अन्योन्यक्षंगता निरीक्षणयुतादचान्यं रयुक्तेिता 
जातोऽसौ नृपतिः प्रशस्तविभवो राजाविराजेदवरः ॥ 


अर्थात्‌ (१) यदि आव्वं धर का स्वामी वारहवें या च्ठेषरमें 
हो (२) यदिचठे घर का स्वामी आठ्वे या वारहव घरमे हो (३) 
यदि वारहवं घर का स्वामी ख्व याच्ठ घरमेहो गौर (४) यह 
तीनों स्वामी एक दूसरे की राशिमें होया एक दूसरे से देखे जाते हों 
ओर (५) अन्य भावों के स्वामियों से युत (सहित) या वीक्षितन 
हों (अर्थात्‌ अन्यभवनों के स्वामियों से सम्बन्व न करते होतो) एसे 
योग में उत्पन्न मनष्धर वहत व भव वाला राजाविराज नृपति होता है। 

इसे विपरीत राजयोग कहते हैँ 1 अर्थात्‌ जो ग्रह सामान्यतः अनिष्ट 
फल उत्पन्न करने वाके है, उनसे शुभफरु उत्पन्न हो । यह उनके 
साधारण फल से जो उक्टा फल हुआ इस कारण (विपरीत उर्टे को 
कहते है) इसे विपरीत राजयोग को संनादीदहै। 


इसमे ओौर फर्दीपिका के योगों मे कछ विभिन्नता है । वह यह 
किं फल्दीपिकामे दो ग्रहो का (षष्ठ, अष्टमेश, या द्ादशेश में से 
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कोईसे दो ग्रहों के) परस्पर स्थान परिवततन काफल बताया गया दै। 
परन्तु उत्तर काकामृत में छठे, आठवें तथा वारहवें के मालिक तीनों दुः- 
स्थान+ में हों, परस्पर युत (सहित) या ईक्षित (एक दूसरे से देखे जाते) 
हों ओर अन्य किसी शुभ स्थान के स्वामियों से सम्बन्ध न कर यह्‌ 
आवश्यक शर्तं लगाई गई है। 


अस्तु, उत्तर कारामृत के इस इलोक का हवाला तो प्रसंग वशदे 
दिया गया है 1 अब प्रस्तुत विषय पर आदये । शुभ स्थानों के स्वामियों 
के परस्पर स्थान परिवतंन से जो महायोग कहे गये हैँ उनके उदाहरण 
मे कुछ जन्म कुण्डलियां नीचे दी जाती हैँ। 


नीचे श्रीमती इन्दिरा गांधी की जन्म कुण्डली दी जा रही है । इनका 
जन्म प्रयाग मे सूर्योदय के ४१ घड़ी ५२ पक २३ विपङ बाद १९ नवम्बर 
१९१७ को हआ । स्पष्ट रुन ओौर स्पष्ट ग्रह निम्नलिखित है :- 

लग्न ३-२७०-१३. ---- 

सूयं ७-४०-८ 

चन्द्र॒ ९-५4.-३७ 

मगल ४-१६०-२३. 

बृ ७-१३०-१५ 

बहस्पति १-१५-१ वक्र 

शक्र ८-२१-9 

रानि ३-२१ 

राहु ८-१००-३३ 

केतु २-१०-३३ 

इनकी जन्म कुण्डली मे लग्नेदा सप्तम में तथा सप्तमेशमें रग्न है, 
यह एक महायोग हआ । द्वितीयेश पंचम में; पंचमेश द्वितीय मे है। 
यह दूसरा महायोग हआ । किन्तु षष्ठेश लाभ मे ओर लाभेश षष्ठमे 
है यह दैन्य योग है। 





* ६, ८, १२ स्थान को दुः स्थान कहते है । 


चे 
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अब इग्ठेण्ड की महारानी एकिजवेथ को जन्म कुण्डली दी जाती 
दै । इनका जन्म २१ अप्र १९२६ को कन्दन में २ वजकर ४० भिनिट 
पर हुआ । उस समय घड़ियाँ १ षंटे आगे बढ़ा दी गई थीं इसकिए 
वास्तविक समय एक वजकर ४० मिनिरि था । इनकी जन्म कुण्डली 
नीचे दी जाती है। 


लगन ८-२८-३८ 
सूयं ०-७-२२ 

चन्द्र॒ ३-१९-१७ 
मंगर <९-२८-३ 
वव ११-११-५० 
वृहस्पति ९-२९-१३ 
शुक्र १०-२२-८ 
डानि ७-१-३६ 
राहु २-२७-४१ 
केतु ८-२७-४१ 





इनकी कुण्डली में घनेरा द्वादश में तथा द्वाददोश धन में है, यह दन्य 
योग हुआ । सूयं, मंगर अपनी उच्च राशि में है, चन्द्रमा अपने धर का 
है; यह सब उत्तम योग हैँ । राजकन्या होने से महारानी हो गई । परन्तु 
इनका राजयोग क्रमशः पतनोन्मुख ह । 

नीचे श्री रौवटं निक्सन की जन्म कुण्डली दी जारहीदहै। ये 
अमेरिका के प्रंजीडेन्ट है । इनका जन्म ९ जनवरी १९१३ को 
केरीफोनिया मे (अक्षांश ३३-४७ उत्तर, देशान्तर १ १७-५१ -परदिचम 
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मे) वहां के स्टण्डडं समय के अनुसार रात्रि को ९ बजकर ३० मिनिट 
पर हुआ । 


लग्न ४-२३-३३-२६ 
सूय <-२६-४५-४८ 
चन्द्रमा ९-२७-२६ 
मंग ८-७-७ 

वृ ८-७-२४ 
बृहस्पति ८-९-६ 
शुक्र १०-११-४३ 
रानि १-४-४० 

राहु ११-१४-८ 
केतु ५-१४-८ 


सप्तमेश राज्य मे, राज्ये सप्तम में है यह महायोग है । टग्नेड, 
चतुरा, पंचमेश, नवमेश एकं साथ भी राजयोग कारक है परन्तु यहां 
केवर महायोग के उदाहरण के किए यह कुण्डली दी गई है। 

नीचे स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री शिवकुमार शास्त्री जी की जन्म 


कुण्डली दी जाती है । शुभ विक्रम संवत्‌ १९०४ फाल्गुन कृष्ण एकादशी 
बुधे श्री सूर्योदयादिष्टम्‌ ४।३०.। 


रग्नेश चतुथं मे, चतु्थेदा टग्न मे 
महायोग करता है। 


ट 
< 
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लग्नाधिपाप्तमपतिस्थितयशिनाथः 
स्वोच्चस्वभेष॒ यदि कोणचतुष्टयस्यः । 
योगःस काह इति प्रथितोऽयत्तदढत्‌ 
लग्नाधिपाप्तभपतियदि प्वताख्यः ।! ३५ ॥ 


वद्धष्णुरायंः सुमतिः प्रसन्नः क्षेम ङ रः काहलजो नृमान्यः । 
स्थिराथसोख्यः स्थिरकायकर््ता लितीडवरः पवेतयोगजातः॥।३ ६) 


(१) जन्म कुण्डली मे देखिये किं कुनेग किंस रारि में व॑ठादै- 
उस राशि कास्वामी जिस राशि में दै-उस रारि का स्वामी अपनी 
उच्च राशि या स्वराशि मे स्थित 
होकर केन्द्र या त्रिकोणमे हो तो 
काहक योग टोता्है । सायकौ कुण्डली 
मे मेष रग्न है । इसका स्वामी मंगल 
हुआ । मंग सिह राशि मे वंठा 
है इस सिह राशि का स्वामी 
सूयं है-सूयं कुम्भमे वडा है; ओौर 
कुभ का स्वामी दान तुला मे उच्च 
का होकर रमन से केन््रमे बवंठा 
है इस कारण काहर योग हुआ । जो 
काहल योग में उत्पन्न होता है वह अच्छी वृद्धि वाला, वद्धिष्ण्‌ (वृद्धि 
को प्राप्त ) श्रेष्ठ, प्रसन्न, दूसरों का कल्याण करने वाका ओर जनता 
द्वारा मान्य होगा अर्थात्‌ लोग उसका आदर करेगे । 





देखिये श्री आशुतोष मुकर्जी कौ जन्म कुण्डी । इन वंगकेसरी का 
` जन्म २९ जून सन्‌ १९६४ को हुञा । 
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हस कुण्डली में रग्नेश शुक्रं मेष 
मे टै) मेष का माकिक मंगर है। 
मेष का मालिक (मंगल) अपनी 
राशि में है । परन्तु केन्द्र या त्रिकोण 
मे नहीं है इसल्यि योग नहीं हआ । 





देखिये श्रौ के०के° शाह मंत्री भारत-सरकार की जन्म कुण्डलो । इनका 
जन्म २७-१०-१९०८ को वृरिचकं रग्न में हुआ । 


कनका स्वामी मंगल दहै। यह 
खछग्नेश मकरमेदहै, मकर कास्वामी 
दानि दहै । दनि कमम, कुंभ का 
स्वामी शनि केन्द्रमे है इसच््यि काहल 
योग हभ 





(२) इसी प्रकार यह देखिये कि जन्म कुण्डली में ग्ने जिस 
रादिमेदहै उस राधिका स्वामी कहां है। यदि लग्नेश जिस राशि मेह 
उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होकर 
केन्द्र या त्रिकोणमेहो तो पव॑त योग होता है। 


छटा अध्याय : योग । १४१ 


देखिये साथ की उदाहरण कुण्डली 
मे कग्नेश, मंगल, घन्‌ रािमेंहँ 
ओर इम वनु राशि का स्वामी 
बृहस्पति अपनी उच्च रारि (ककं 
मे) स्थित होकर केन्द्र मेद, इस 
कारण पवंत योग हुआ । जो पवत योग 
मे उत्पन्न होता है! उसका सुख 
ओर घन दोनों स्थिर रहते हँ 
वह स्थिर कायं करने वाला होता है अर्थात्‌ उसके क्रिये हुये कायं दीघं 
काल तक रहते हैँ । मकान वनाना, वाग क्गाना, फंक्टरी वनाना आदि 
स्थिर कायं हैँ । घमंशाला वनाना, कुएं या तालाव खुदवाना यह भी 
परोपकार के स्थिर कायं है । पवेत योग वाटा मनृष्य क्ितीदवर (पृथ्वी, 
भूमि का मालिक या उच्च पदाधिकारी होता है। ३५-३६॥ 





धमकमभवनाधिपती दौ संयुतौ महितभावगतौ चेत्‌ । 
राजयोग इति तद्रदिह स्यात्‌ केन्द्रकोणयुतियंति शङ्खः ॥।२७1। 
भेरीशङ्धघ्रणाद्रघु तम॒दुपटिकाजातवृत्तातपतो 
हस्त्यह्वान्दोलिकायेः सह मगधघङ्ृतप्रस्तुतिभं मिपालः । 
नानारूपोपहारस्पुरितकरयतंः प्राथितः सज्जनः स्या- 
दराज। स्याक्छ योगे बहुवरवनिताभोगसम्पत्तिपू्णः 1 ३८।। 
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श्री दाह की जन्म कुण्डली में पर्वेत योग भी होता है क्योकि रूग्नेश 
(मंगल) स्थित राशि (मकर) का स्वामी शनि स्वराशिमे केन्द्र में 
है । साथर्मेश्री मोरारजी देसाईकी 
कुडली दी जाती है । इनका जन्मः 
२९ फरवरी १८९६ को मिथुन 
लग्न मे हुआ । मिथुन रग्न का स्वामी 
चुघ मकरमे है । मकर का स्वामी 
शानि अपनी उच्च राशिमे त्रिकोण 
मे टै इस कारण पवत योग 
हुआ । 





(१) यदि नवम ओर दशम भवन के स्वामी दोनों संयुक्त होकर 
किसी शुभ भाव मे एक साथ बंठं तो राजयोग होता है।. 

(२) यदि किसी केन्द्र का स्वामी किसी त्रिकोण के स्वामी के 
साथ संयुक्त होकर किसी शुभ भावम वठे तो शंख योग होता है । ॥ ३७॥ 

जो व्यक्ति राजयोग में उत्पन्न होता है वह राजा या राजा* के 
समान पदवी वाका होता है। जव वह यात्रा करतादहै तो भेरी, शंख 
ढोक आदि वाजे साथ मे वजते हुये चलते ह; उसके सिर पर छत्र रहता 
दै । उसके साथ-साथ, हाथी, धोड़े, पालकी आदि बहूत सी सवारी 
चलतो दै । भाट ओर चारण उसकी स्तुति या प्रशंसा गाते रहते दै 
जोर बहुत से वड़-वड़ आदमी नाना रूप के सुन्दर उपहार हाथों में लवं 
मेट करने के लिये प्रस्तुत रहते है । बहत सी श्रेष्ठ वनिताओं का भोग 
ओर सम्पत्ति प्राप्त होती है। ॥३८॥ ` 





* जिस समय आज से संकड़ों वषं पहले मन्त्रेश्वर महाराज ने 
फदीपिका का निर्माण किया उस समय भारतवषं में हजारों राजा 
य । एसे-एसे व्यक्ति राजा थे जिनकी आय ३०-४० या ५० हजार 
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संख्याथोगाः सप्तसप्तक्षसस्थं- 
रकापायादल्लकोदामपाहाम्‌ । 

कं दाराख्यः शूलयोगो युगं च 
गो लङचान्यान पुवेमक्तान्विहाय ।२९॥ 


वीणायोगे नृत्तगीतभ्रियोऽर्थी 

दाम्नि त्यागीभूपतिश्चोपकारी । 
पाहो भोगी साथसच्छोलबन्धुः 

केदाराख्ये श्चीक्‌ षिक्षेत्रयुकंतः॥४०॥। 


डाले हिस्र: करोधीलो दरिद्रः 

पाषण्डी स्याद्‌ द्रव्यहीनो युगाख्ये । 
निस्वः पापी म्लेच्छयुक्तः कुशिल्पीं 

गोले जातङचालसोऽल्पायुरेव ॥ ४१ ॥ 





*(१) यदि सूयं आदि सात ग्रह पृथक्‌-पृथक्‌ राशियों मेहोंतो 
वल्लक योग होता है1 इसे वीणा योग भी कहते है। जो इस योग में 
उत्पन्न होता है वह्‌ नाचने, गाने वजाने का शौकीन ओर घनी होता 
है। (२) यदि सातो ग्रह कुक ६ राशियों मे हो-चाहे किसीमी क्रम 


से अधिक नहीं थी इसच्ि जहां-जहां राजा शब्द अवे उसका जन्दा्थं 
न छेकर भावार्थ--उच्च पदाविकारी, वन वंभव सम्पनन--यह्‌ अर्थं 
लेना चाहिये । 
* यहां जो योग बताये गये हैँ उनमें सुयं, चन्द्र, मंगल, वव 
वृहस्पति, शुक्र, शनि इन सातो ग्रहो का विचार करना चाहिये । राहु 
बौर केतु का विचार इनमे नहीं करिया जाता । 





॥ 
-- 
॥ 
4 
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सेतो दाम योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता है वह्‌ राजा 
के समान दूसरों का उपकार करने वाला ओर स्वयं त्यागी होता है। 
(३) यदि ७ ग्रह केवल ५ रारियोमे हों तो पाश योग हौता है ।इस 
ग में उत्पन्न भोगी, वनी, सुशीक ओर बन्वुयुक्त होता है। (४) 
यदि सातो ग्रह कुरु ४ राशियोमे होतो केदार योग वनतादहै। इस 
योग वाटे व्यक्ति को खेत, खेती ओौर लक्ष्मी काभ योग होता है (५) 
यदि कुल ग्रह ३ रारियोंमेहों तो शूक योग होता दै! इस योग वाला 
व्यक्ति हिसक प्रवृत्ति का क्रोधी ओौर दरिद्र होता दै। (६) यदि सूर्यं 
आदि सातो ्रहु केवकुदो राशियोमेहोंतो युग योग होता दहै। इस 
योग में उत्पन्न होने वा व्यक्ति पाखण्डी ओर धनहीन होते टै । (७) 
यदि सूयं आदि सातो ग्रह एक ही राशिमेहों तो गोल योग होता टै । 
जो गोर योग में उत्पन्न हौ वह आक्सी अल्पायु, दरिद्री, पापी, म्लेच्छों 
की संगति में रहने वाका होता है । एसा व्यक्ति शिल्पकायं मे भी निपुण 
नहीं होता 1 । ३९-४१॥ 

(१) यदि चन्द्रमा से छठे, सातवे, आव्वे शुभ ग्रह हों तो अचि- 
योग होता है 


सौम्येरिन्दोद्य्‌ नषड्रधरसंस्थेस्तद्रल्लरनात्संस्थितंर्वाधियोगः 
नेता मन्त्री भूपतिः स्यात्कमेण ख्यातः श्नीमान्दीघजीवी मनस्वी ॥ 
अधियोगभवो नरेऽव रः स्थिरसंपद्‌बहुबन्धुपोष कः । 


, अमुना रिपवः पराजिताहचिरमायुलभते प्रसिद्धताम्‌ ।४२।। 


(२) यदि रुगन से छठे, सातवें, आव्वं शभ प्रह हों तो भी अवि- 
योग होता है। यदि यह तीनों पूणं बली हों अथात्‌ वघ, वृहस्पति, गकर 
तीनों पूणं बली हौं तो अधियोग मे उत्पन्न मनुष्य भूपति होता है यदि 
तीनो मघ्यवरी हों तो जातकं मन्त्री होता है यदि बच, वृहस्पति शुक्र 
हीन बरी हो तो मनुष्य नेता होता है किन्तु शुभ प्रमाव तब भी रहता 





#3 
` 1 
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है । अधियोग* मे उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मीवान्‌, दीर्घायु ओौर मनस्वी होते 
है । अधियोग मं उत्पन्न होने वाके मनुष्य स्थिर सम्पत्ति वाठे, बहुत 
से बन्धुओं का पोषण करने में तत्पर शौर अनेक व्यक्तियों पर हृकमत 


` करने वके होते हँ । एसे व्यक्ति रात्रुओं को पराजित करने में सफल 


 होतेर्दै ओर प्रसिद्धि प्राप्त करते है ।।४२-४३॥ 


भावः सौम्ययुतेक्षितेस्तदधिपेः सुस्यानगेर्भास्वरेः 
स्वोचचस्वक्षगतविरगनभवनाद्योगाः ऋमादटादजञ । 

संजञाश्चामरधेनुगौोयजलधिच्छत्रास्त्रक मासुरा- 
भाग्यख्यातिसुपारिजातमसलास्तज्जयथा कौतिताः ॥ ४४1) 


प्रत्यहं ब्रजति वद्धिम॒दग्रां शुक्लचन्द्र इव शोभनशीलः। 
कोतिंमान्‌ जनपतिषिचरजीवो श्रीनिधिभवति चामरजातः ।1४५॥। 
सान्नपान्नविभवोऽखिलविद्यापुष्कलोऽधिकङ्कटम्बविभूतिः \ 
हेमरत्नधनघान्यसमृद्धो राजराज इव राजति वेनो ॥४६॥ 


* वहत से रोगों के विचार से चन्द्रमा से छठे, सातवें, आख्वं 


तीनों घरों मे बृ, गुरु, शुक्र हो-अर्यात्‌ ६, ७, ८ इन तीनों में 
कोई धर खारी नहो तमी अषियोग होता है किन्तु एसा नहीं 
है क्योकि श्रृतकीति का वाक्य है कि व्यास तथा अन्य प्राचीन 
ज्योतिषियों के अनुसार चाहे ६ ७; ८ इन तीनों घरों मे कोई 
खाली भी हो-यदि बृच, बृहस्पति, शुक्र एक साथ या अक्ग-अजलग 
या दो एक साथ, एक अलग, किसी भी प्रकार से स्यितहों तो अधि- 
योग होता दै । 
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की तिमद रनुजेरभिष्टतो लाक्तितौ महितविक्रमयुक्तः । 
लौ्यंजो भवति राम इवासौ राजकायंनिर तोऽतियशस्वी ॥\४५७॥ 


गोसंपद्धनधान्यश्लोभि सदनं बन्धुप्रपुणं' वर- 
स्त्रीरत्नाम्बरभूषणानि महितस्थानं च सव त्तिमम्‌ । 

प्राप्नोत्यम्बुधियोगजः स्थिरसुखो हस्त्यइवयानादिगो 
राजेडयो द्वि जदेवकायेनिरतः कूषः्पाकृत्पयि ।\४८॥ 


सुसंसारसोभाग्यसन्तानलक्ष्मी 
निवापो यश्ञस्वी सुभाष स्नोषी । 
अमात्यो महीश्ञस्य पूज्यो धनादयः 
स्फरत्तीक्ष्णव्‌ द्धिभवेच्छन्रयोगे ॥।४९॥। 


रत्रन्‌ बलिष्ठान्‌ बलवल्निगृह्य कूरग्रव॒त््या सहितोऽभिमानी । 
व्रणाङ्डता ङ्ग इच विवादरारो स्यादस्त्रयोगे दृढगात्नयुक्तः ।\५०॥ 
परदारपराङमुखो भवेद्र रदारात्मजबन्धुसंितः । 


€ च्छे € 


जनकादधिकः शुभग णमहनीयां धि यमेति कामजः ॥\५१।। 


५ 


हन्त्यन्यकायं पिशुनः स्वक्ायेपरो दरिद्रक्च दुराग्रह स्यात्‌ । 
स्वयंकृतान्थपरपरःतः कु कर्मक्च्चसुरयोगजातः ।५२॥। 


चञ्चच्चामरवाद्यघोषनिबिडामान्दोलिकां शाह्वतीं 
लक्ष्मीं प्राप्य महाजनः कतनतिः स्याद्धर्ममार्गे स्थि तः। 
भरीणात्येष पितन्‌ सुरान्दरिनगणास्तत्तस्पियेः पूजनैः _ 
स्वाचारः स्वकुलोद्रहः सुहृदयः स्याद्धाग्ययोगो -डूवः ।।५३॥ 
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सत्क्रियां सकललोकसंमतामाचरन्नवति सज्जनान्तृपः। 
पुत्रमित्रघनदारभाग्यवान्‌ ख्यातिजो भवति लोकविश्नुतः ॥५४॥। 


नित्यमङ्कल्युतः पुथिवीश्चः संचिताथनिच्यः सुकुटस्बी । 
सत्कथाश्च वगभक्ितिरभिज्ञो पारिजातजननः शिवतातिः ॥५५।। 


कृच्छकब्धधनवान्‌ परिभूतो लोलसंपदुचितव्ययज्ोलः । 
स्वगेमेव क भऽन्तेत्यदश्ायां जाल्मको मसलजइचपल इच ।\५६॥ 


(१) यदिक्ग्न मेडम ग्रहहोंया रग्न को दुभ ग्रह देखते हों 
ओर रग्नेश अस्त न होकर उत्तम स्थान में स्वराशि का या स्वक्षेत्र 
होकर वाहो तो चामर योग होता दै। जो इस योग में उत्पन्न होता 
दै वह दुक्छ पक्ष के चन्द्रमा की तरह वृद्धि कोप्राप्त होता हे । शुक्छ 
पक्ष के चन्द्रमा की भांति वह्‌ सुन्दर ओर सुशीक भी होता है । एसा व्यक्ति 
लक्ष्मीवान्‌, कीत्तिवान्‌, दीघायु ओर जनपति (अनेक जनों पर हुकमत 
करने वाका) हो। 


(२) यदि दुसरे घरमे शुभ प्रहहों या दूसरे धर को शुम ग्रह 
देखते हों ओर दुसरे घर का मालिक उदित होकर स्वराशि या उच्च 
राशि में स्थित होता हुआ सुस्थान मे बंठा हो तो वेन्‌ योग होता है। एेसा 
व्यक्ति सुवणं, घन, घान्य ओर रत्न से समृद्ध, राजराज. के समान होता है। 
राजराज के दो अथं हैँ राजाओं का राजा ओर कुबेर । भावार्थं यह्‌ है 
कि एसा व्यक्ति धनी होता है । दुसरे घर से विद्या, कुटुम्ब, भोजन, पान 


* शोभनशीर का अथं उत्तम रीर वाला भी हो सकता है। 
+ दुः स्थान का अथं है €, ८, १२। वकी के सुस्यान या 
उत्तम स्थान समञ्च जाते है। 
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(पीने की वस्तु) आदि काभी विचार किया जाता है। गौर दूसरा 
स्थान तथा दूसरे स्थान के स्वामी के बर्वान्‌ होने से एसे व्यक्ति को 
उत्तम भोजन, पेय पदार्थ, विद्या, बड़ कुटुम्ब का सुख, आदि प्राप्त होंगे । 
दक्षिण भारतम दूसरे घरसे भी विद्या का विचार किया जाता हे। 
वास्तव में दूसरा धर मुख, जिह्वाया वाणी काह) वाणी ओर विद्या 
भे बहुत समानता है । 

(३) यदि तुतीय भावमेंशुम ग्रहहोंयाइसभावको शुभग्रह 
देखते हों ओर तृतीय भाव का स्वामी अस्तनदहो गौर अपनी राशिया 
उच्चरारि मे स्थित होकर उत्तम स्थानमेहो तो शौय" योग होता हैः; 

एसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है ओर उसके छोटे भाई 
यशस्वी ओौर श्रातुभक्त होते है। इसके भाई लोग जातक 
की प्रदंसा भी करते है। कहने का तात्पयं यह है कि तृतीय स्थान का 
भाई बहिन, पराक्रम सम्बन्धी पूणं सुख प्राप्त होता है। एसा व्यक्ति 
स्वयं भी बहुत यदास्वी होता है ओर राज्य कायं में निरत रहता दहै। 
फल्िताथं यह है कि अच्छे सरकारी ओह्दे पर आसीन होता है। 
मन्त्रेदवर महाराजने तो यह भी छिखा है कि “राम” के समान पराक्रमी 
हो किन्तु इसे अर्थवाद समञ्चना चाहिए 

(४) यदि चतुथं स्थान मे शुभ ग्रहों या शुभग्रह चौथे स्थान 
को देखते हो, चतु्थंदा अस्त न हो ओर अपनी स्वराशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थानम हो तो अम्बुधि या 
जकधि योग होता है। अम्बुधि या जकधि समुद्र को कहते रँ । इस 


* संस्कृत मे राम के तीन अथं हँ परशुराम, रामचन्द्र ओर 


बलराम- तीनों ही बड़ पराक्रमी थे। 
* अर्थवाद का अथं है किसी नात कौ बहुत प्रशंसा करना । जहां 


अ्थंवाद हो वहां अक्षरडः अथं न ठेकर भावाथं मात्र ऊेना चाहिये यह्‌ 
संस्कृत शस्त्रो की परिपाटी है। 
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योग में उत्पन्न मनुष्य को गो सम्पत्ति (गाय, वंक आदि) घन-घान्य, 
आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैँ । इसका मकान वहत सुन्दर होता 
है । बन्वुओं को वहुतायत रहती है । अयात्‌ बन्वुओं से सुख प्राप्त होता 
दै। उत्तम स्त्री, रत्न, वस्त्र, भूषण आदि के साथ-साथ आदरणीय 
उत्तम स्थान प्राप्त होता है । एसे मनुष्य का सुख स्थिर होता है अयात्‌ 
दीधं काक तक वह सुखी रहता है । उसे हायी, घोडे, पारक आदि का 
पुणे सुख प्राप्त हो ओर राजा भी उसका सम्मान करे। एसे मनुष्य 
देवताओं ओर ब्राह्मणों के भक्त अर्थात्‌ वा्भिक कार्यो में प्रवृत्त रहते है ओर 
कुएं खुदवाना, प्याऊ रगवाना आदि कायं करते रहते हैँ । संक्षेपमे चतुथं 
सुख स्थान है इससे वन्वु, सुख, मकान, सवारी, जरकायं, आदि जितनी 
वातों का विचार क्रिया जाता है उन सवका सुख जातक को प्राप्त होता है। 

(५) यदि पंचम भावमेंशुम ग्रहहोंया इसे देखते हों ओर पांचवें 
घर का मालिक अस्तनटहो ओर अपनी राशिका या अपनी उच्चराशिमें 
स्थित टोकर उत्तमस्थान में बेठाहो तो च्र योगदहोता दै। एसा 
जातक संसार के सव सौभाग्यो से युक्त, सन्तान सुख वाका, घनी, यशस्वी 
बुद्धिमान्‌, उत्तम भाषण करने वाका, तीक्ष्ण वुद्धि, जिसको वहत स्फूति हौ 
(जिसके विचार में उत्तम बुद्धि की नवीन वातं जागृत हो) राजाका 
मन्त्री होता दै । एेसे व्यक्ति को राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त होता 
दै। सक्षेपमे पंचम भाव ओर पंचम भावेश के सुवर जानेसे पंचम 
भाव सम्बन्धी सव सुख प्राप्त होता है । 

(६) यदि छठे भाव का स्वामी अस्त न होकर स्वराशि या उच्चराशि 
में स्थित होकर उत्तम स्यान मेंकेठा हो-ओौर छठा भाव युम ग्रह 
यत या शभग्रहों से वीक्षित हो तो अस्त्र योग होता है 1 सावारणतः छठा 
स्थान दुःस्थान या निकृष्ट स्थान समज्ञा जाता है किन्तु छ्ठे का स्वामी 
च्ठेमेहो तो इसे खराव नही कहूंगे क्योकि वह्‌ स्वगृही हुआ । प्रायः 
ज्योतिषी कहा करते हैँ कि छटे ग्रह म पाप ग्रह का दोना अच्छा है "षष्ठे 
पापाः वित्तकामं भ्रहयु :'" उनके कयन का आवार यह होतादहैकिछ्ठा 
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शत्र स्थान है 1 पाप ग्रह शत्रुओं का नाश करेगा इसख्यि उत्तम है। यह 
भी प्रसिद्ध उक्ति हैकि ३, ६, ११ इन स्थानों मे मंगल, शनि, राहु हो 
तो उत्तम है । इसका भी आश्य यही है कि पाप ग्रह चठ मे रहकर शत्र 
` ओर रोग को नष्ट करेगा) अव मन्त्रेश्वर महाराज का मत रीजिये। 
वे इस सिद्धान्त को पकड़ते हैँ कि किसी भाव का सुख तभी प्राप्त 
होता है जब भावे बलवान्‌ हो-पहटी बात । इसमे तो किसी को 
आपत्ति हो ही नही सकती । किन्तु दु :स्थान का स्वामी किसी दुःस्थान 
मे वैठेतो भी अच्छा ही माना जाता है यह बात फल्दीपिकामे भी 
आगे इसी अध्याय के ५.बें शलोक मेँ बताई गई है। वह देखिये । दूसरी 
बात यह्‌ है करि शुभ ग्रह जहां वेठे हों उस भाव के सुख को वढावेगे। 
इसी प्रकार शुभ ग्रह जिस भाव को देखते हों उस भाव सम्बन्वी फल 
मे भाई पदा करगे । पंडित जवाहररारु नेहरू की जन्म कुण्डली में 
(देखिये पृष्ठ १२१) छठे स्थान मे बहस्पति ओौर केतु हँ; शानि इस भाव 
को आधी दुष्टि से देखता है मंगर पणं दुष्टि से ओर शुक्रव वृव चौयई 
दृष्टि से देखते है इसल्यि शुभाशुभ दोनों दुष्ट्योंकेहोनेके कारण 
तथा शुभ ग्रह बृहस्पति एवं पाप ग्रह केतु दोनों के छठे धरमें ववने 
के कारण पूणं रूप. से अस्त्र योग घटित नहीं होता किन्तु षष्ठेश का 
मालिक बलवान्‌ होकर अपने घरमे वठा है इस कारण हम तो “अस्त्र 
योग मानेगे । अव पाठक स्वयं देखे किं यह योग उनमें कहां तक घटित 
होता है। मन्त्रेरवर महाराज ने अस्त्र योग का निम्नलिखित फल कहा 
टै-- 
जो अस्त्र योग में पदा होता है वह॒ बड़े बड़े वरव्रान्‌ शत्रुओं को 
* अपनी जवदंस्त ताकत से दबा देता है । बहुत क्रूर प्रवृत्ति वाला अभि- 
मानी होता है। एसे व्यक्ति के शरीर के अवयव दृढ (मजबूत) होति है; 
किन्तु शरीर मेंत्रण के चिह्ल भी होते हैँ । अस्त्र योग में उत्पन्न व्यक्ति 
विवादकारी होता है । पंडित जी बहस मुवाहिसा में कितने बढे हृए थे 
गौर उनकी तकरीर केसी होती थी यह्‌ पाठक स्वयं विचार कर के। 
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(७) यदि सप्तम स्थान पर शुम प्रहोंकी दृष्टि हो ओर सप्तम 
स्थान मे गुम ग्रह वठेदों एवं सप्तम स्थान का स्वामी स्वराशि या 
उच्चराशि का होकर उत्तम स्थान परवंादहोतो “काम योग होता 
है। सप्तमेश अस्त नहीं होना चाहिए । जो व्यक्ति काम योग मे उत्पन्न 
होते हवे कोग परदार परामृख होते है अथात्‌ व्यभिचारी नहीं 
होते । एसे व्यक्ति को उत्तम स्त्री, सन्तान ओर बन्धुओं का सुख प्राप्त 
होता है। एसा आदमी अपने शुभ गुणों से बहुत लक्ष्मी प्राप्त करता 
है गौर अपने पिता से अधिक उच्च वदवी प्राप्तं करता है। 

(८) यदि अष्टम स्थानमें गुभग्रहहों याशुभ ग्रह इस स्थान 
को देखते हों ओर अष्टमेश स्वराशि, उच्चराि का अस्तंगत न होकर 
उत्तम स्थानमेवेठा दहो तो आसुर योग होता है। इसका फल निकृष्ट 
है। एसा आदमी स्वार्थी कुकर्मी, दरिद्री, दूराग्रही (बुरी तरह जिद 
करने वाला) चृगल्खोर ओर दूसरों का काम विगाडने वाला होता 
है 1 अपने किये हुये दुष्ट कार्यो के परिणाम स्वरूप एसा मनृष्प स्वयं 
हानि ओर दुःख उठाता है। 

(९) यदि नवम भावमेंशुम ग्रह वंठहों, नवम भावको दुभ ग्रह्‌ 
देखते हो, नवम भाव का स्वामी सूयं किरणों के सान्निव्य से अस्तंगत 
न होकर अपनी राशि या अपनी उच्चराश्चि मे स्थित होता हुआ उत्तम 
स्थान में बलवान्‌ वेठा होतो “भाग्य योग होता है। एेसा व्यक्ति जव 
पालको मे जाता है तो उसके दोनों ओर चंवर रहते हैँ ओर उसके 
स॥य-साय आगे पीछे वाजे वजते हुये चरते हैँ । प्राचीन समय मे इस ` 





#* रलोक्र ४४ से ५६ तक जो योग बनाये गये है उनमें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि जिस भावेश का विचार कर रहे हों वह॒ अस्त नहीं 
होना चाहिये । अस्त होने सेउस ग्रह कौ किर्णे-सूयं की किरणों 
से मिश्रण हो जाने से जर जाती रहै, इस कारण उसका सव प्रभाव नष्ट 
हो जाता है, कमजोर ग्रह पूणं शुभ प्रमाव उत्पन्न नहीं कर सकता । 
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प्रकार की सवारी प्राप्त होना-चंवर पालको ओर बाजों के साथ, 
परम -एद्वयं समञ्ञा जाता था। एसे आदमी को सदव रहने वाली लक्ष्मी 
प्राप्त होती है अथात्‌ सदव पूणं धनी रहता है । बड़ वड़े आदमी 
एसे व्यक्ति को नमस्कार करते हैँ । यह अपने माता पिता का, पितरो, 
ब्राह्मणो, ओर देवताओं का पूजन कर सर्द व उनको प्रसन्न रखता है। 
भाग्य योग में उत्पन्न व्यक्ति अपते कुल कौ कीति को बढाने वाला, 
अ।चारनिष्ठ, सहृदय होता है । नवममे शभ प्रहदहोनेसे दभ हदय 
वाला ओर पाप ग्रह होने से कुकमं वत्ति वाला मन॒ष्य होता है। नवम 
पर शुभाशुभ दष्टिका भी यही अथं सम्लना चाहिये। 

(१०) यदि दशम भवि मेंश॒भ ग्रह बेठेहों ओर दशम भावको 
दुभ प्रह देखते हों तथा ददम का मालिक अस्त न होकर उत्तम स्थान 
मे बंठक र अपनी उच्चराशि य। स्वराशि मेस्थित होतो ख्याति योग 
होता है। जोइस योग मे उत्पनन हो वह उत्तम कमं करता है ओर 
उसके कायं को सव प्रशंसा करते हैँ 1 एसा व्यक्ति नृप होकर अपनी 
प्रजा कौ अच्छी रक्षाकरतारहै; गौर लोकमें ख्याति प्राप्त करता है। 
एसे जातक को स्त्री, पत्र, मित्र ओौरधघन का पूर्णं सुख प्राप्त होता है 
ओर भाग्यवान्‌ होता है । 


(११) यदि काभेश अस्त न होकर अपनी स्वयं की राशि या 
उच्चराशि मे स्थित होकर गन से उत्तम स्थान बैठा हो ओर राम 


* ऊपर के वारहवों योगों मेँ भाव विवेचन करते समय बारबार 
यह आया हैः--शुम ग्रहों की भाव पर दृष्टि हो ओौरभाव शुभ ग्रहों 
से य॒त हो । शुक्र पक्ष का चन्द्रभा भिकाकर ओर शभ ग्रहों सहित 
वुव को भी लेते हुये कुल चार शुभ ग्रह हुये ओर यह साधारणतः 
सम्भव नहीं किदो बठे हों ओौर दो वेखते हों इसलिये अर्थं यह्‌ 
समञ्लना चाहिये किं पाप ग्रह बेठान हो, शुभ ग्रह बैठाहो। पाप ग्रह 
देखता न हो, शुम ग्रह देखता हो । 
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स्यान मे शुम ग्रह वेठे हों या इस स्थान (एकादश) को शभ ग्रह 
देखते हों तो सुपारिजात योग होता है। जो इस योग मे उत्पन्न होता 
है वह अच्छे कुटुम्ब वाका, अयं संग्रह करने से वनी, नित्य मंगल 
(गुभ) कार्यों में भाग लेने वाला, पुण्य कथाओं के सुनने मे तथा भक्ति 
मे समय लगाने वाका, विद्रान्‌ ओर सत्कमं करने वाला होता है। 

(१२) यदि वारह्वे घर मे गुम ग्रहवठेहोयाइस धर को गुम 
ग्रह देखते हों ओर इस धर का माच्किं स्वरादि या उच्चराशि में 
स्थित होकर रग्न से उत्तमस्यानमेवंठादहौो तो मुसल योग होतादै 
जो मसर योग में उत्पन्न होता है उसको वड़ी कठिनता से धन 
प्राप्ति होती है । उसकी सम्पत्ति चंचल होती है अथात्‌ कमी वन रहता 
दे ओर कभी नहीं रहता । एसा व्यक्ति बहुत व्यय करने वाला होता है 
परन्तु वाजिव काममें ही खचंकरता दहै! एसे व्यक्ति को अन्य लोग 
(रातु) दवा क्ते हैँ । मृसल्योग में उत्पन्न व्यक्ति चपर ओर मूखं 
होता दहै किन्तु उसे जीवन के अन्त में स्वगं प्राप्ति टोती है। 

लग्न से १२ भाव पर्यःत यदि प्रत्येक शुभ ग्रह से युत वीक्षितो 
ओर भावेश उच्चराशि या स्वराशि मे स्थित होकर रग्न से उत्तम 

स्थानमें वंठाहो तो क्रमशः १२ योग होति है ओर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ 

 क्या-क्या फक होते हैँ यह्‌ ऊपर बताया गया है । अब अन्य १२ योग 
बताते है 


दुःस्यभावगृहेऽवररशुभसंयक्तेक्षितर्बा कमा- 

द्ध वः स्युस्त्ववयोगनिःस्वमृतयः प्रोक्ताः कुहुः पामरः । 
हर्षो दुष्कृतिरित्यथापि सरलो निर्भाग्यदुर्योगको 

योगा दवादश ते दरिद्रविमले प्रोक्ता विपरिचिज्जनेः ॥\५७1 


अप्रसिद्धिरतिदुःसहदैन्य स्वल्पमायुरवमानमसद्डिः ! 
संयुतः कू चरितः कुतनुः स्याच्चञ्चङस्थितिरिहाष्यवयोगे ॥५८॥ 
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सुदचनशन्यो विफलकुटुम्बः कुजनसमाजः कुद्शनचस्षुः । 
मतिसुतविद्याविभव विहीनो रिपुहृतवित्तः भ्रभवति निःस्वे ॥\५९। 
अरिपरिभूतः सहज विहीनो 

मनसि विलज्जो हतबल वित्तः । 
अनुचितकर्मश्रमपरि खिन्नो 

विकृतिगुणः स्यादिति सृतियोगे ॥६०॥। 
मात्‌ वाहनसुहत्सुख भूषाबन्धुभिविरहितः स्थितिशन्यः । 
स्थानमाधितमनेन हतं स्यात्‌ कुस्त्रिपापभिरतः कूहूयोगे ॥६ १॥ 
दुःखजीव्यन्‌तवागविवेमी वञ्चको मृतसुतोऽप्यनपत्यः । 
नास्तिकोऽञ्पकुजनं भ नतेऽप्तौ घस्मरो भवति पामरथोगे ।\६२॥ 


सुखभोगभाग्यदृढगात्रसंयुतो 
 निहताहितो भवति पापभीोरकः । 
प्रथितप्रघानजनवल्ल भ धन- 
दयुतिमित्रकोतिसुतवांइच हषंजः ।।६३॥। 
स्वपत्नीवियोगं परस्त्रीरतीच्छा 
दुरालोकमध्वानसंचारवृतिः । 
परमेहादिगुह्यातिमर्वीशपीडां 
वदेद्‌ दष्क तो बन्धुधिक्षकारश्लोकम्‌ ।।६४॥। 
दीर्घायुष्मान्‌ दृढमतिरभयः श्रीमान्वियापुतघनसहितः । ` 
सिद्धारम्भो जितरिपुरमलो विख्याताख्यः प्रभवति सरले ॥६५॥। 
पित्राजितक्षेत्रगृहादिनाशक्ृत्‌ | 
साधून्‌ गुरून्निन्देति धमंवजितः । 
प्रत्नातिजीर्णाम्ब रघुच्च दुर्गतो 
निभग्वियोगे बहुदुःख भाजनम्‌ ॥६६॥। 


१५५ 


शरी रप्रयासैः कतं कमं यत्तत्‌ 
व्रजेन्निषफ लत्वं लघुत्वं जनेषु । 

जनद्रोहुकारी स्वकुक्षिभरिः स्थात्‌ 
अजलं प्रवासी च दुर्योगजातः ।६७।। 


ऋणम्रस्त उग्रो दरिद्राग्रगण्यो 
भवेत्कणरोगी च सौश्ना्रहीनः । 
अकाथप्रवृत्तो रसाभासवादी 
परप्रेष्यकः स्याद्‌दरिद्राख्दयोगे ॥६८॥ 


किञ्चिद्व्ययो भूरिधनाभिवृद्धि 
प्रयात्ययं सबेजनानुकूल्यम्‌ । 
सुखी स्वतन्त्रो महनीयवृत्ति 
ग्‌ णः प्रतीतो विमलो-ड्वः स्यात्‌ ।६९॥ 

(१) यदि क्ग्न या कग्नेश अशुभ ग्रह से युत* या वीक्लित हो 
ओर लग्ने दुःस्थान मे हो तो “जवयोग' होतादै। जो अवयोग में 
पदा होता है उसकी स्थिति वहत चचल होती ह! एेसा व्यक्ति 
असज्जनों के साथ रहता दहै; न उसका दारीर अच्छा रहता दै 
(शरीरम कोई न कोईरोग र्गा रहे); न उसका चित्रि ही अच्छा 
होता है । जातक स्वल्पायु ओौर अप्रसिद्ध रहता है; ओर घोर 
दरिद्रता, तथा अपमान को प्राप्त होता है। - 

मन्त्रेश्वर महाराज ने बहुत सुन्दर छ्िखा है1 लगन ओौर कग्नेश के 
बक्वान्‌ होने से सारी कुण्डली सुधर जाती है ओर रग्न तया रग्न 
के दुर्बलहोनेसे सारी कुंडली विगङ़ जाती है, एसा हमारा विचार है। 


* साथ रहने को युत कहते दँ । वीक्षित का अथं है -"देखा 
जाता हो" 
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(२) यदि दूसरे घर का माकिकं पाप ग्रहुसे युत वीक्षित होया 
६,८,१२ इन तीनों स्थानों में से कहीं हो ओर दूसरे घरमे पाप ग्रह 
चैठे हों या पाप ग्रह इसरे भाव को देखते हो तो “निःस्वयोग'' होता 
है । जिसके पास अपना कुछ नही अर्थात्‌ दरिद्री--यह “नि.स्व' का 
अर्थं है । एसे जातक के दांत ओौर नेत्र खराव होते हैँ। अच्छे वचन 
नहीं बोलता । इसका कुटुम्ब भी विफल होता है । जिसके कुटुम्ब में 
बहुत से आदमी हों वह्‌ सफल कुटुम्ब जिसके घरमे स्त्री, पत्र कन्या 
आदिन हों मानरीजिये क्रि केवर मात्रस्त्री हैतो वह विफल कुटुम्ब 
इआ । निःस्व योग वाक! मनुष्य अच्छी संगति में नहीं रहता । एसा 
व्यक्ति वुद्धि, पुत्र, विद्या ओर वंभव से हीन होता है । उसके धनको 
रत्र लोग हर ठेते ह । ¦ 

संक्षेप मे जिन-जिन बातों का विचार दूसरे घर से किया जाता 
है उन सबकी हानि होती है। 

(३) यदि तृतीय स्थान का स्वामी दुःस्यान में स्थित हो ओर 
तृतीय भवन ओर तृतीयेश अशुभ ग्रहोसेयुतया वीक्षित हौ तो मृतिः 
योग होता है। एसे योग मे उत्मन्न मन्‌ष्य शत्रुओं से पराजित, अनुचित 
कमं करने वाला, परिश्रम से खिन्न (बहुत परिश्रम करना पड़ जिसके 
कारण चित्तम खेद हो) ओौर निर्खज्ज हौ । उसके बर ओौर घन 
का हरण हो जाएु। ओौर उसे भाई बहनों कासुख नहो एसे 
व्यक्ति का अपने ऊपर काबू नहीं रहता । इस कारण एेसे क्म करता 
है जिसके चयि उसे वाद मे पर्चात्ताप होता है । 

(४) यदि रग्न से चौथा घर या चतुर्थेश अशुभ ग्रहोंसे युत या 
वीक्षित हौ ओर चतु्ेश ६८१२ इन स्थानोँमे से किसी मेहो, तो 
कुहुयोग होता है । जो इस योग मे जत्पन्न हो उसे माता, सवारी, मित्र, 
भूषण तथा बन्धुओं का सुख प्राप्त नहीं होता । चौथा घर सुख स्थान 
कटुता है भौर इस घर के बिगड़ जाने से मनुष्य सुखहीन होता 


* ६, €, १२ इन भावों को दुःस्थान कहते हैँ 
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हं । एसे व्यक्ति को कहीं आश्रय नही मिकता-कोई न कोई संकट 
एसा उपस्थित हो जाता है कि अपना स्थान छोडना पड़ता है । एसा 
व्यक्ति कुस्त्री (खराब ओौरत) में अभिरत होता है। 

संक्षेप में चौथे घर से जिन वातोंका विचार किया जाता है उन 
सबके कारण क्छेश उठाना पड़ता है । चौथे घर सेस्त्रीका विचार नहीं 


किया जाता । सूख का विचार किया जाता है। कुस्त्री मे रत होना 
सवसे वड़े क्लेशा की जड़ टै । 


यद्यपि मन्त्रेश्वर महाराज ने यह्‌ 
नहीं चला है, परन्तु हमारा अनुभव 
हैकि शनि यदि चौथे घरमेहौ ओौर 
चौये घर का मालिक भी विगड़ा हो 
तो ब॒ढ़ापा बहुत दरिद्रता में वीतता है । 
साथ वारी कुडली एक एसे सज्जन की 
है जिन्होने विलायत की यात्रा कौ ओर 
लछन्दन के सुप्रसिद्ध संवोय होट में 
ठहर । जवानी मे बड़े-बड़े बाग वारी आी यान कोषियो में रहे परन्तु 
वृढापा घोर दरिद्रता मे विता रहे हँ । 

(५) यदि पंचमेश या पंचम स्थान अद्युभ ग्रह से युत वीक्षित 
हो ओर पंचमेश दुःस्यान में षड़ाहो तो पामरयोग होता है। दसा 
मनुष्य दुःख से जीवन व्यतीत करता है। एसा व्यक्ति असत्य बोलने 
वाला अविवेकी तथा वंचक ( दूसरे को ठगने वाला) होता है । एसे जातक 
को संतान सुख नहीं होता-या तो संतान होवे ही नहींया हौकर 
मर जावे । यदि सन्तान चिरजीवी हों तो भी उनसे सुख प्राप्त न हो । 
पिता के प्रति कत्तव्य पालन न करने वाली बल्कि पिता को संताप देने 
वारी पितुद्रेषी सन्तान होती है । एसा व्यक्ति नास्तिक होता है ओर 


. छोटे तथा दुष्ट आदमियों की सोहबत करता है 1 एसे व्यक्ति बहुत 
अधिकं भोजन करते हँ अर्थात्‌ पेट्‌ होते है। 
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` (६) यदि चछ्ठा घर अशुभ ग्रहोंसे. यूत या वीक्षित हो ओौर 
छठे घर का मालिक दुःस्थान स्थित हो तो हषं योग होता है । एसा 
व्यक्ति भाग्यवान्‌, दृढ़ शरीर वाला, सखी, भोगी, शत्रुओं को पराजित 
करने वाका ओर पाप भीर होता है । (जो ग्यक्तिपाप से डरे ओर 
पुण्य कमं करे उसे पाप भीर कहते है । वह गुण है) एेसा व्यक्ति 
विख्यात ओर प्रान व्यक्तियों का प्यारा होता है1 ओर उसे बन, पुत्र, 
मित्र का पूणं सुख मिता है । हषं योग वाङ व्यक्ति यशस्वी होते हैँ 
भौर उनके चेहरे पर शोभा रहती दै ।* 

(७) यदि सप्तमेश्च या सातवां घर अशुभ ग्रहोंसे युत वौक्लित 
हो गौर सातवे घर का मालिकि दुःस्थानमेपषड़ाहो तो दुष्करृति योग 
होता है। एसे व्यक्ति को सप्तम स्यान सम्बन्वी सभी कष्ट प्राप्त 
होते है--अपनी पत्नी का वियोग (चाहे वह॒ मर जाय चाहे उससे अक्ग 
रहना पड़या रोगिणी हो), दूसरे की स्त्रीसे रतिहो, इसकी उच्छा रहे 
(हृदय जलता रहे सुख की प्राप्ति नहो) कष्टमय मजि (सफर) करनी 
पड़ । जातक के वन्धु लोग उसे विक्कार, इस कारण उसे शोक प्राप्त 
हो । राजा या सरकार से पीड़ा मिले । सप्तम स्ग्रान से जननेच्ियका 
विचार किया जाता है। सप्तम भाव ओर सप्तमेश दोनो विगड़ हीं 
तो प्रमेह (सुजाक, आतशक आदि) इन्द्रिय सम्बन्धी एक या अधिक 
रोग हों। 

(८) यदि अष्टम भाव का स्त्राभी छठे, आठवें वारहवे चर में वंठा 
हौ सरल्योगदहोताहै। जोसरल योगम पदा होता है वह दीर्वायु, 
दुढ़ मति (मूस्तकिर मिजाज) निर्भय, लक्ष्मीवान्‌, विद्या, पुत्र भौर वन 
से युत, अपने उद्योग में सफकर्ता प्राप्त करने वाका निर्म भौर शत्रुजों 


ह  * पष्ठेश दुःस्थान में हो तो भी अच्छा फर बताया ओर सस्थान 
मे हो तो भी अच्छाफ। देखिये पृष्ठ १४९-१५० । छठे स्थानमें शुभ 
ग्रह हो तोभी अच्छाफकरु भौरपाप ग्रहहो तो मौ अच्छाफल। 
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को जीतने वाला, विख्यात पुरुष होता है । मन्त्रेदवर महाराज के विचार 
से अष्टम दुःस्यान होने के कारण इसका माक्िक भी यदि दुःस्यान में जावे 
तो उसी प्रकार उत्तम गिना जाता है जेसे यदि अपना दुडमन गद्ढे में 
मे पड़ा हुआ हो तो इसे उत्तम कटगे । वी ° सृब्रहमण्य चास्त्री ने टीका ` 
करते टुए च्खिा दहै, कि अष्टम भाव पाप ग्रह युतवील्ितदहो तोभी 
'सरल' योग होता है। परन्तु हमारे विचार से अष्टम प्रहु को यदि 
पाप ग्रह देखें या अष्टम मेंपाप ग्रह वेढे तो जिस भावकेवे स्वामी 
है उसको तो विगाङ्गे -ही साथ में अष्टम भाव कोभी विगाडगे- 
केवल मात्र शनि के सम्बन्व मे यह कहा जातादहै कि अष्टम मेशनि 
आयु को बढाता है । अष्टम में मंगल तो बहुतदही खराव है; गदा रोग 
करता दै ओर मनुष्य को श्रायः कजंदार रखतादै। अष्टममेकेतुभी 
गुदा सम्बन्वी रोग देता है जंसे कांच निकलना । इन सव॒ उदाहूरणों 
दारा हमारा अभिप्राय यह है कि अष्टमे दुःस्थान में बंठ अर्थात्‌ छञ 
या बारह मे बठेतो सरू योग होगा किन्तु अष्टम भाव में पाप ग्रह 
का वठना उत्तम नहीं । 

(९) यदि नवे भवन कास्वामी कुनसे९, ८, या १२बें भाव में 
हौ मौर नवमेश तथा नवम गृह पर अशुभ ग्रहोंकी दृष्टिहोया वहां 
अ्युभ प्रह बडे हौं (या नवमेश पाप ्रहुयृत वीक्षित हो) तो 
“निभाग्य योग होतादहै। जो व्यक्ति निभाम्य योग मे पदा 
दोतादै वह वहत दुःख उठाते वाका, पुराने कपड़े पहनने वाका 
दुगति को प्राप्त होता दहै। नवम भाव धमं भावदहै यह विगड़ने से 
मनुष्य सावुओं कौ ओर गृरओं की निन्दा करता है। एेसे व्यक्ति को 
जो कूर पं त्रिक सम्पति प्राप्त होती है (घर, खेत, जमीन, जायदाद) वह्‌ 
सबनष्ट हो जाती है) 

(१०) यदि दशम में करर प्रह बंठे हों ओर दशमेश अयुभग्रहोंसे 
वीक्षित या यूत हो ओर वह (द्म ग्रह॒ का मालिक) ६, ८, या बारहवं 
स्थानम पड़ा हो तो "दुर्योगः होता है । जिस व्यक्ति को कुण्डली में यह्‌ 
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योग हो उस मनुष्य के हारा पुरणं परिश्रम से किए हये कार्यो में भी 
सफरता प्राप्त नहीं होती । उसके प्रयास निष्फल होते हैँ । एसा मनृष्य 
प्रायः प्रवासी (घर से बाहर परदेश मे) रहता टै । दुर्योग में उत्पन्न 
मनुष्य का आदर नहीं होता । वह ओर लोगों से द्रोह करता रहता ` 
है ओर अपने पेट पालने की ही फिक्र मे रहता हे। 

(११) यदि ११ भाव का स्वामी दुःस्थान मेहो तो दरिद्रयोग 
होता है । हमने ऊपर अनेक स्थानों पर यह ज्खा रै कि भावपति 
दुःस्थान मेहो ओर भाव अश्म ग्रहसे युत वीक्षित हो तो योग 
होगा । वास्तव में यह एक टीकाकार कामत दै । मन्त्रेश्वर महाराज 
ने ५७बे इलोक की प्रारम्भिक दो पंक्तियों मे जो शब्द उपयोग किये 
ह उनका यह अथं करना विशेष उपय्‌क्त होगा कि भावेश दुःस्थान 
मे हो ओर भावेश अशुभ ग्रहोंसे युत वीक्षित हो ओर भाव भी 
अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो तो विविव योग होते हैँ । किन्तु 
इसके अपवाद हैँ यदि भाव मे सर्वत्र अशुभ ग्रह होने से खराब योग 
बने तो एकादश भाव में पाप ग्रह के वेठने से दरिद्रयोग बनना 
चाहिये ? किन्तु ज्योतिषियों का आप्त वाक्य है कि “लाभे सर्वे 
भ्रस्ता: सारावलीमें भी चखा हैकि 

कग्नस्थाः सुखसंस्थाः दशमस्थापि कारकाः सर्वे । 

एकादश्चमपि केचित्‌ वाञ्छन्ति न तन्मतं मुनीन्द्राणाम्‌ ॥। 
अतः हम यही अथं करेगे कि यदि एकादशेश त्रिक मेहो या अनुम 
ग्रहों से यूत वीक्षित हो तो दरिद्रयोग होता है । जिसकी जन्मकुण्डली 
मे यह योग हो वह कजंदार, अत्यन्त दरिद्री कान कौ बीमारी से 
तकलीफ पाने वाला, अच्छे भादइयों से हीन, दुष्कायं करने वाला, 
प्रशस्त वचन वोरने वाला, दुसरे का नौकर अर दुःख उठाने . वाका 
होता है। | 

(१२) यदि शरवे घर का माकल्कि दुःस्यान मेहो ओर अभ 
ग्रहों से युत वीक्षित हो तो विमल योग होता है 1 एेसा व्यक्ति व्यय 
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थोड़ा करता है । उसके वन की अविक वृद्धि होती है। एसा मनुष्य 
सुखी, स्वतन्त्र, अपने सद्‌ गुणों के च्वि विख्यात, उत्तम कायं करने वाका 
होता है ओर सव व्यक्तियों के अनुकूल आचरण करता है। 

ऊपर योगो मेदो वात बताई गई हैँ। 

(१) भवेदा दुःस्थान में हों। 

(२) भाव अश्ुभग्रह से य॒त वीक्षित हो । 

यदि भावेश अशुभग्रह यूत वीक्षित होतो ओर भी दृष्ट फल 
होगा । 

इस फलदीपिका के टीकाकार श्री सब्रह्मण्य शस्त्री ने ५७बं 
रखोक की टीका करते हुए ल्खिा है कि यदि भावे दुःस्थान मेहो 
मौर भाव अशुभ युत वीक्षित हो। संस्कृत के मृ इलोक में जो 
अशुम संयुक्तेक्षितर्वा क्रमात्‌" यह्‌ पद आये हैँ वह्‌ देहली दीपक न्याय 
(अर्थात्‌ देहरी पर रक्खा हआ दीपक-जिन दो कमरों के बीचकी 
देहली पर रक्वा होता है उन दोनों में प्रकारा करता है) से भावेश, 
गौर भाव दोनों मेँ ल्ग सकता है अर्थात्‌ 

(1) यदि भावेश दुःस्थानमें हो ओर अञुभग्रहों से युत वीक्षित 

हो तथा भाव अशुभ ग्रहोंसे युत वीक्षित हो । 
(४५) यदि भावेश दुमस्थान मे हो ओौर भाव अद्यम्‌ ग्रहोंसेयुत 
वीक्षित हो । 

वास्तव में सिद्धान्ततः 

(१) भावेश का खराव जगह बंठना । 

(२) भावेश का दुष्ट ग्रहों से युत होना । 

(३) भावेश का पापश्रहों से वीक्षित होना । 

(४) भाव में अद्युमग्रहों का वंठ्ना । 

(५) भाव का अशुभग्रहों से देखा जाना । 

यह पाँच बातें भाव को खराव करतो है। जितनी अधिक खराब 
ग्रह स्थिति होगी उतना ही उस भाव सम्बन्ती कष्ट होगा । | 
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छिद्रा रिव्ययनायथकाः प्र बलगाःकनद्रन्त्रिकोणाभिताः 
लग्नव्योमचतुथं भाग्यपतयः षड्न्ध्ररिःफस्थिताः 

निर्वीर्या विगतप्रभा यदि तदा दुर्योग एव स्मृत- 
स्तद्व्यस्ते सति योगवान्धनपतिभ्‌ पः सुखौ धामिकः ॥॥७०॥ 


यदि षष्ठ, अष्ठम तथा द्वादश के स्वामी प्रवल (वरवान्‌) होकर 
केन्र (१, ४,७, १०) या त्रिकोण (५,९) मे हों ओर रग्ग, चतुथं, 
नवम तथा दशम इन चारों भवनों के स्वामी निर्वीय (वबकहीन) ओर 
अस्त (सूयं के समीप रहने के कारण) होकर ६, <, १२ स्थान 
यास्थानोमेहोतोष्दुर्योगही होता टै । अर्थात्‌ यह खराव योग है। 

यदि इससे उल्टा हो अर्थात्‌ ६, ८, १२ के मालिक वल्हीन हो 
, कर दुःस्थान मे पड़ ओर ङुग्न चतुथं नवम दशम के स्वामी बलवान्‌ 
पूणं प्रमा से युक्त (अस्त नहीं) सुस्थानमें पड़ तो एसा योगवाला 
घनपति (लक्ष्मीवान्‌) राजा (अर्थात्‌ एश्वयंशाी) सुखी ओर 
घामिक होता है। 


कहने का तात्पयं यह दहै कि ६,८,१२ दुःस्थान हैँ । इनके स्वामी 
निबंर होने चाहिये । १,४,९,१० विशिष्ट स्थान हैँ इनके स्वामी बलवान्‌ 
होने चाहिय । विष जितना थोड़ा ओर कमजोर हो उतना अच्छा । 
अमृत जितना अधिक भौर बलशाली हो उतना अच्छा । 11७०] 





शे 


* हमारे विचार सं ५७-७० स्लछोकों मे जो योग गनाए गए हैँ । 
वे भ्रवानतः भावंशों से विचार करना चादिए, भाय से भी । परन्तु 
तारतम्य कर केना चाहिए, जसं द्वादश का स्वामी दुःस्थानमेंदहोतो 
विमल योग होगा । वारहवं भाव में अशुभ ग्रह होने से योग नहीं 
` होगा । हमने अपने विचार से तारतम्य करते हए प्र॑थकार का अभिप्राय 
वणेन किया है। 


सातवां अध्याय 


राजयोग 


यादयः खेटः स्वोच्चगेः केन्द्रसंस्थेः स्वक्षस्थेर्वा भूपतिः स्यात्प्रसिद्धः। 
पञ्चायेस्त रन्यवंशप्रस्‌तोऽप्यर्वानाथो वारणाठ्वौधयुक्तः ॥\ १॥ 


यदि किसी की जन्मकुण्डली मे तीन या अधिक ग्रह उच्च राहि 
या स्वराशिमें स्थित होते हृए केन््रमेहों तो वह्‌ प्रसिद्ध राजा होता 
है, यदि पाँचया पाँच से अविक ्रह स्वराशि या उच्चराशिमे स्थित 
होकर केन्द्रमेहोंतो चाहे वह्‌ किसीभी वंश मेंपदाहुआ हो, वह 
पृथ्वी पति होता है ओौर उसके पास हाथी ओौर घोडोंके जड रहते ह 
अर्यात्‌ वहत वंभवगारी राजा होता है । ॥१॥ 


भूपाः स्युन्‌ पवंशजास्तु यदि दुर्थागिं न जातास्तया 
ह्यन्तधिनंहि चेत्कराद्दिनकराज्जाताः स्फुरन्त्येव ते । 
च्याः केन्द्रगते: स्वभोच्चसहितभ्‌ पोड्वाः पार्थिवाः 
मर््यास्त्वन्यकुलो{डवाः क्ितिपतेस्तुल्याः कदाचिन्न पाः ॥२॥ 


यदि कोर्ईराजाके वंश में पदा हो ओर उसकी कुण्डली मे कोई 
दुर्यागि नहो ओर न उसके ्रह सूयं के साचतिध्य के कारण अस्त हों 
तो वह राजा होता है। यदि तीन या तीनसे अधिक ग्रह स्वराशि या 
उच्वराशि में स्थित होकर कन्म हों ओर एसा जन्मकुण्डली वाका 
राज वंश मे उत्पन्नदहो तो वह राजा होता है। किन्तु यदि किसी 
सावारण वंडा में उत्पन्न व्यक्ति कौ कुण्डली मे यह योग होतो वे राजा 








१६४ फलदीपिका 


के समान व॑भवशाली हो जाते हैँ। या कदाचित्‌ राजाभी हौ 
जाय । 1 २॥ 


यद्येकोऽपि विराजितांशुनिकरः सुस्थानगो वक्रगो | 
नीचस्थोऽपि करोति भूषसदुशं दौ वा त्रयोवा ग्रहाः । 
एवं चेज्जनयन्ति भूपतिममी शस्तांशराशिस्थिता 
स्तद्रश्चेद्बहवो नृपं समकुटच्छत्रोल्लसच्चामरम्‌ ।\२॥ 


एक भी ग्रह यदि सुस्थान मेहो (६,८या श्वं भागमें नदो) 
ओर वक्री हो (चाहे, नीच भी हो), किन्तु यदि अस्त न हो ओौर 
उज्जवल प्रभा से युक्त हो तो वह्‌ राजा के सदुश वंभवशारी बना 
देतादै। यदिपएेसेदोया तीन ग्रहहों तो जातक राजाहो जाता है। 
यदि एसे बहुत से ग्रह हों ओरवे उत्तम राशि ओर उत्तम नवांश में 
स्थित हों तो मुकुट, छत्र ओर चांँवर से शोभायमान अत्यन्त वंभव- 
शाखी राजा होता है । हमारे विचार से राजवंश प्रसूत नरोमंही यह्‌ 
योग विशेष लाग्‌ करना चाहिये । ॥३॥ 


हौ वा चयाद्या दिग्बलयुक्ता यदि जातः 
क्ष्माभृद्रशे भूमिपतिः स्याज्जयशोलः । 
हित्वा मन्दं पञ्चलगा दिग्बलयुक्ता- 
इचत्वारो वा भूषतिरन्यान्वयजोऽपि ।\४॥ 


*सुयं के सान्निष्य के कारण ग्रहों क़ किरणे सूयं प्रकाश{में क्य होने 
से नहीं दिखाई देती उस दशा मे प्रह को मस्त कहते है किन्तु जब ग्रह 
सूयं से दूर होता है तो वह खूब उज्ज्‌वरू भा पूणं दिखाई देता है । एसा 
ग्रह बलवान्‌ होता है । 
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यदि जातक राजवंश में उत्पनन हुआ दहो ओौर उसकी कुण्डली मेँ 
दो या अधिकं ग्रह दिग्वली हों जो वह राजा होता है ओर सर्वत्र विजय 
प्राप्त करता है 1 सयं ओर मंगर दशम भाव मध्यमे पूर्णं दिग्बली होते 
दै । वब ओौर वृहस्पति प्रथम भाव मघ्यमें पणं दिग्वली होते है, 
चन्द्रमा तथा शुक्र चतुथ भाव मध्य में पूणं दिग्वली होते हैँ तथा शनि 
सप्तम भाव मध्य मे पूणं दिग्वली होता है । 

यदि दनि को छोडकर वाकी ६ ग्रहोमेसे कोई से पांच दिग्बली 
होया ४ भी दिग्बलो हों तो चाहे किसी मीवंशमें पदा हौ (यह्‌ 
जरूरी नहीं कि राजा केही वंश में पदा हौ) तो राजा 
होता टै ।॥ ४ ॥। 


गणोत्तमे लग्ननवांशकोद्गमे निशाकरङ्चापि गणोत्तमेऽपि वा । 
चतुग्रहेडचन्द्रविवनितंस्तदा निरीक्षितः स्यादधमोद्धूवो नृपः ॥५॥ 


यदि लग्न मे वर्गोत्तिम* नवांश हो ओर चन्द्रका भी वगेत्तिम नवांश 
हो ओर क्न को चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य चार ग्रह देखते 
होतो एेसा जातक चाहे अघम वंश मेंभी पदा हहौ राजा हो 
जाता दहै । ॥५॥ । 

श्रीरवीन्द्रनाथ ठकरुरकी कुंडली नीचे दी जाती है। इनका जन्म 
लग्नमीन है ओर नववांराक्गनमी मीनदही है इस कारण वर्गोत्तिमलग्न 
हुआ । रेवती नक्षत्र मे जन्म होने के कारण मीन राशि क। चन्रमा 
था। जौर रेवती नक्षत्र के चतुथं चरण में जन्म होने के कारण चन्द्रमा 
मीन नवांश मे था। अतः चन्द्रमा भी वगोत्तम हुआ । कगनेड बृहस्पति 


जो राशि हो वही नवांश भी हो तो वर्गोत्तम कहकाता है । जसे 
मेष राशि मेष नवांश वर्गोत्तम । वृषभ राशि, वृषभ नवांश वर्गोत्तम, मिथुन 
राशि, मिथुन नवांश वर्गोत्तम इत्यादि । 
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रग्न तथा चन्द्रमा को पूणं दुष्ट से देखता है । उपयु क्त इलोक कै 
अनुसार च।र ग्रहतो लग्नको पूणं दृष्टि से नहीं देखते किन्तु जितनी 
सी मात्रा मे यह योग घटित होता है--उससे कहीं अधिक उच्च पदवी 
उन्होनि प्राप्त की । सूयं तथा बृहस्पति का उच्चराशि मेहोना भी राज 
योग मे सहायक हआ । इनका जन्म ७ मई सन्‌ १८६१ को प्रातः ४ 
वजकर २ मिनट पर हआ थ । 





नवांश में वुच् ओौर गुक्र स्वनवांश मे है । 


विलग्नेशः केन्द्रे यदि तपति वगेत्तिमिगतः 
स्वतुङ्धः स्थक्षं वा गुरुपतिरपि स्पाद्यदि तया । 
गजस्कन्धे कातस्वरकृतविमानेऽतिसुषमे । 
सुखासीनं भूषं जनयति लसच्चामरयुगम्‌ ।६।। 


यदि लगनेरा १-४-७-९-१० इन भावों मे से किसी मे वर्गोत्तम हो 
कर पड़ा हो ओर नवं स्थान का स्वामी अपनी स्वराशि या उच्च- 
राशिमें वर्गोत्तम होकर केन्द्र या नवम में हो तो अत्यन्त वभवशाली राजा 
होतादहै, जो हायौ के कन्घे पर रखे हुए सोन के सुन्दर विमानमे चरता 
है ओर जिसमे दोनों जोर चंवर हिकते रहते हैँ । ।।६॥ 
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निषादमपि पार्थिवं जनयतीन्दरच्चस्वभ- 
स्थितग्रहुनिरीक्षितो धवल्काम्तिजालोज्ज्‌वलः । 
विहाय तनुभं कलास्फुरितपुणकान्तिः शारी 
चतुष्टयगतो नृपं जनयति द्विपाइवान्वितम्‌ ॥१७॥ 


(क) जिस जातककी कुण्डली में वव कान्ति से उज्जवल 
( चन्द्रमा में पक्ष ब होना चाहिये) चन्द्रमा को स्वराशि या उच्चराशि 
मे बेठा हुमा ग्रह पूर्णं दृष्टि से देख रहा हो, वह चाहे निषाद के 
कूल में पदा हुआ हो, राजा होता है। 

(ख) यदि रग्न के अतिरिक्त अन्य तीनो केन्द्रोमे से किसी में 
कल्म स्फूरित (जिसकी कलाएं प्रकारमान हों) परणं कान्ति (पूणिमा 
का) चन्द्रमा स्थित हो तो एसा जातकं हायी ओौर घोड़ों से युक्त 
राजा होता है। ।७॥। 


अशिवन्यामुदयगतो भगग्रहेन्द्र- 

द्‌ ष्टऽचेज्जनयति भर्पाति जितारिम्‌ । 
नीचार्यागृं हमपहाय वित्तसंस्थो . 
लग्नेशः सह कविना बली च भूपम्‌ ।॥८।। 


(क) यदि शुक अरिविनी नक्षत्र मे स्थित होकर खन में स्थित 
हौ ओर उसे तीन ग्रह देखते हों तो एेस्रा व्यक्ति प्रवर राजा होता है 
जो अपने रत्नओं को जीतता है । 

(ख) यदि रग्नेश बलवान्‌ हो ओौर शुक्र के साथ द्वितीय स्थान 
मे स्थित हो (यह दितीय भावस्य रादि लग्ने या गुक्रकौ शत्रु राशि 


* जहां जहां राजा शब्द आया है वहां वहां वभवशारी अधिकार 
सम्पन्न व्यविति समज्नना चाहिये क्योकि अव राजा, महाराजा का 
सम्भ्रदाय उठ गया । 








१६८ फलदीपिका 


या नीच रादि नहीं होनी चाहिये) तो एसा व्यक्ति राजा 
होता है । ॥८॥ 


भो मचे दजहरिचापलग्नसस्थः 

पृथ्वीं कलयति मित्रखेटदुष्टः । 

कर्मेशो नवमगतहच भागयनाथो 

मध्यस्थो भवति नृपो जनः प्रशस्तः ॥९॥ 


(क) यदि मंगल, मेष, सिह या धनु राशि में स्थित होकर रग्न 
मेहो ओर उसको मित्र ग्रह देखता हौ तो मन्‌ष्य राजा होता है। 

(ख) यदि दरम स्थान का स्वामी नवमभाव में स्थितहो ओर 
नवम भाव कास्वामी दशम भावमेहोतो एसा व्यक्ति राजा होता दहै 
जौर सब उसकी प्रशंसा करते है । तात्पयं यह है कि यह योग प्रवल- 
राजयोग कारक है । ॥९॥ 


चापाद्ध भगवान्‌ सह लकिरणस्तत्रव ताराधिपो 

लग्ने भानुसृतेऽतिवीयं सहितः स्वोच्चे च भूनन्दनः । 

यद्येवं भवति क्षितेरधिपतिः सश्चत्य दूरं भयात्‌ 

त्रस्ता एव नमन्ति तस्य रिपवो दग्धाः प्रतापाग्निना ।११०॥ 


यदि घनु राशि के आघ मे (पन्द्रह अंश॒ तक) सूयं हो ओर वहीं 
चन्द्रमा हो ओर रुग्न मे रानि हो तथा अत्ति बरूवान्‌ मंगल उच्च 


* मन्मेइवर महाराज ने यहां नहीं छ्खा है किन्तु अन्य आचार्यो 
के मत से तुला घन्‌ मकर कुम्भ ओर मीन इन पांच राशियों मे कग्नस्थ 
शनिदचर को प्रशस्त माना गया है) 


व ` क च प च पकक 
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राश्चि मेहो तो जातक बडा पराक्रमी राजा होता है उसके भय से उसके 
दात्र उसे दूरसेही नमस्कार करते ह ।॥१०॥ 


सुधा मृणालोपमविम्बज्ञोभितः शी नवांश नलिनी्रियस्य 
यदि क्ितीज्ञो बहुहस्तिपुणः शुभाइच केन्द्रेषु न पापयुक्ताः ॥ ११॥ 
यदि अमृत या मृणा के समान सफेद पूणं विम्ब वाका (पुणिमा 


के आस पास का) चन्द्र सिह नर्वांश मेहो ओर शुभ ग्रह॒ (पापगप्रहों 
से संयत नहीं होने चाहिये) केन्र में हों तो एसा जातक राजा होता है 


ओर उसके बहुत से हाथी होते ह ।॥११॥ 


नौीचारिवगंरहितं विहगेस्त्रिभिस्तु 
स्वांशोपगेबलयुतंः शुभद्ष्टिजुष्टेः। 

गोक्षी रशङ्कःघवलोमृगलाङ्ष्छनइच 

स्याद्यस्य जन्मनि स भूमिपतिजितारिः ।॥१२॥ 


यदि चन्द्रेमागाय केदूव या शंख के समान उज्जवल कान्ति वाला 
हो (पक वलीहो) ओर तीन ओर ग्रह (चन्रमा मिलाकर चार) 
बलवान्‌ होकर अपने-अपने अंशोमेहो। नीच राशिया नीच वगं मे 
नहो, शत्रु रारियाशत्रु वगंमे न हों -ओौर उनको शुभ ग्रह देखते 
हों तो एसा व्यक्ति भूमिपति होता है ओर शतुओं पर विजय प्राप्त 
करता है। 1 १२1।* 
कुम्‌ द गहन बन्धु श्रेष्ठमंडां प्रपन्नं 
यदि बलसमुपेतः परयति व्योमचारी । 
उदयभवनसंस्थः पापसंज्ञो न चेवं 
भवति मनुजनाथः सावभोमः सुदेहः ।\ १३ 


* कुछ लोगों के मत से चन्द्रमा कुन मे होना चाहिये । 
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यदि लग्न मे कोई पाप ग्रहन हो, ओर चन्द्रमा श्रेष्ठ* अशमे हो 
मौर चन्द्रमा को बलवान्‌ ग्रह॒ देखता हो तो जातक सुन्दर शरीर वाखा, 
सवं भूमि पर अधिकार वाला राजा होता है ।१३॥। 


जीवो बुधो भृगुसुतोऽथ निज्ञाकरो वा 
धमे विदुद्धतनवः स्फुटरहिमिजालाः । 
मित्रनिरीकषितयुता यदि सूतिकाले 

कुर्वन्ति देवसदृशां नरपति महान्तम्‌ ॥ १४।। 


वृहस्पति, बच, शुक्र या चन्द्रमा--अस्तं न हों ओौर वि्युदध दरीर 
वाले होकर नवम भावम वंठेहों (मू इलोक में धर्मे शब्द आया 
है । नवम भाव से धमं का विरखारकिया जाता है इसख्यि धमं स्थान 
का अथं हुमा ग्न से नवम स्थान) ओौर भित्र ग्रहोंसे यूत या 
वीक्षित हो तो जतक महान्‌ राजा होता है। ओर उसकी प्रजा उसे 
देवता के सदृश मानती है । मूर इलोक मे विशुद्धतनु शब्द आया है 
इसका शब्दां हुआ विशृद्ध शारीर वाला । म्रहको विशुद्ध शरीर वाला 
कव ओर कंसे समज्ञा जाय ? जव वहपाप ग्रहय। हात्र की राशि 
या नवांश मेन हो ओर पापम्रहोँसे यत या वीक्षितं नहो, उच्च 
राशि, नवांश आदि में स्थित ग्रहुू-उस पर शभ दष्टिदहोने से 
विशुद्धतनु करेगे । जिस ग्रह प्डिमें दोषन हो वह्‌ विशुद्ध हओ । 


जिन कारणों से ग्रह निकृष्ट समञ्ना जाय, वे उसके दोष समनघ्ने 
जाते ट ॥ १४॥ 


* श्री सब्रह्मण्य शास्त्री ने श्रेष्ठ अंश का अथं किया है--उत्तम 
वगं । कोई ग्रह तीन अचि मित्र वर्गोमें हो तो उसे उत्तम वगं कहते 
हे । परन्तु मान्य ज्योतिषियों का सम्प्रदाय यह है कि स्व॒ राशि, 
स्वद्रेष्काण, स्वनवांश होने पर ही उत्तम वगं होता है। 


पणी 


सात्वं अध्याय : राजयोग १७१ 


शुक्र दयो सवितुः शिश्ुस्तिमियुगे स्वोच्चे च पुणंः शशी 
द्ष्टस्तीब्रविलोचनेन दिनङ्न्मेषोदयेऽसौ नृपः । 
सेनायाइचलनेन रेणुपटल्यस्य प्रविष्टे रवा- 
वस्तश्रान्तिसिमाकुला कमलिनी संकोचमागच्छति ।॥ १५॥। 


सुक्र, वृहस्पति ओौर शनि मीन राशि मे हो, चन्द्रमा पूणं हो (पुणिमा 
का) ओर अपनी उच्च राशि मेहो, सूयं को मंग देखता हो ओर 
मेप रुन हो बलो एसा व्यक्ति वहत बडा राजा होता दै! जिघकी 
सेना के चलने के कारण इतनी बृ उडती टैकिदिन मेमभी संध्या 
की भ््रान्तिदहोने से कमलिनी संकोच को प्राप्त हो जाती है। ।१५॥ 


नीचा रिस्थेर्भवभ वनेः पष्ठदुरिचक्यगेर्वा । 
सौम्यैः स्वोच्च परमुपगतनिमलः कन्दगेर्वा । 
आज्ञां याते शिक्लिरकिरणे ककटस्थे निशाया- 
मेकच्छनत्रं त्रिभुवनमिदं यस्य स क्षत्रियेज्ञः । १६॥ 


(क) यदि रात्रिम जन्म हो (ख) चन्द्रमा ककट रादि में स्थित 
ग्रह दशममें हो (ग) नीच या शत्रू राशिमें स्थित ग्रह्‌ रग्न से ३, 
६,- ११ इनस्थानोंमे हों या समस्तश्लूम ग्रह॒ परभोच्च होकर केन्द्र 
मे हों ओौर कोई शुभ ग्रहअस्तनदहो तो एसा जातक समस्त संसार 
का एक छत्रपति राजा होता है 11१६ 


वर्गोत्तमे हिमकरः सकलः स्थितोऽशे 
कुर्यान्महीपतिमपूवंयोऽभिरामम्‌ । 
यस्याइवबन्दखुरघातरजोऽभिभूतो 

भानु प्र भातशशिनोऽनुकरोति रूपम्‌ ॥ ९७1 








१७२ फलदीपिका 


यदि पूणिमा का चन्द्र वर्गोत्तिमांशमें हो तो केवर एक इसी योग 
से मनुष्य महा प्रतापशारी राजा होता दै, जिसकी सेना के घोड़ों के 
श्॒रोसे उडी हुई धूलि सूयं को एसा म्लान कर देती है कि सूये प्रातः 
कालीन चन्द्र सा नलर आता हे । 


कन्द्रगौ यदि च जीवलश्ाङ्ो 
यस्य जन्मनि च भागंवद्ष्टो । 
भूपतिभवति सोऽतुलकोति 
नीचगो यदिन कहिचदिह्‌ स्यात्‌ ॥१८॥ 


यदि जन्म के समय बृहस्पति ओौर चन्द्रमा केन्द्रमे हौं ओर उनको 
शुक्र देखता हो ओर कोई प्रह नीच राशिमे नहो तो मनुऽ्व अतुखकीत्ति 
वाला राजा होता है। 1 १८।। 


ज चर राशिनवांराक इन्दुस्तनु भवने श॒भदस्वकवगं 
अश्लुभ करः खल्‌ कण्टकहीनो भवति नुपो बहुवारण नाथः ॥ १९॥ 


यदि चन्द्रमा जलचर राहि ओर नवांश में स्थित होकर रग्न 
` मे अपने वगम याशुभ ्रहके वगंमेंहो ओर कोई पाप ग्रह केन्द्र 
भेनदहो तो मनुष्य राजा होता है ओर बहुत हाथी उसके पास होते 
है । ॥ १९॥ 


शुक्रो जीवनिरीक्षितो वितनुते भपोड्धूवं भषति 

देवडयो मृगभं विहाय तन॒गो मत्तेभयक्तं नपम । 

कन्दरे जन्मपतिबेलाधिकयुतः कुर्याद्धरित्रीपति 

दृष्टं वाक्यतिना बुधे दधति पृथ्वीश्षारच तच्छासंनम्‌ ॥२०॥ 


सातवां अध्याय : राजयोग १७३ 


इस दटोक मे चार योग वताए हैँ । चारों पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ(क) यदि 
जातक राजवंश में उत्पन्न हुमा हो ओौर शुक्र हो वृहस्पति देखता हो 
तो मनुष्य राजा होता है। (ख) यदि मकर राशि के अलावा अन्य 
किसी राशि में स्थित होकर वृहस्पति क्न में हो तो यह्‌ उत्तम 
राजयोग है। (ग) यदि रुग्नेश* वलवान्‌ होकर कन्म होतो 
यह्‌ अकेला प्रव योग है (घ) जिसकी जन्म कुण्डली मं बुध को 
बृहस्पति देखता है उसको सराह को महाराजा भी मानते हैँ । ।२०॥ 


एकोप्युच्चक्षेत्रगो मित्रदृष्टः 

क्या पं मित्रयोगाद्धनादयम्‌ 1 

स्वांशे सयं स्वक्षेगहचन्द्रमा- 

कचे द्देशाधीडशं साइवनगं विधत्ते ॥२१। 


(क) यदि एक भी ग्रह उच्च राश्चिमेदहो ओर उसको मित्र ग्रह 
देखते हों तो एसा व्यक्ति राजा होता है! यदि एसा उच्च ग्रह भित्र 
ग्रह से युक्तदहोतो मनुष्य घनवान होता है। 


(ख) यदि सूयं अपने नवांश में हो ओर चन्द्रमा ककं राशि में 
होतो भी उत्तम राजयोग है। यद्यपि म्‌ इलोक मे सूयं का अपने 
अंडा में होना ओर चन्द्रमा का अपनी राशिमें होनायेदो ही बात 
कही गई रह किन्तु सूयं की राशि भी बलवान्‌ होनी चाहिये ओर 
चन्द्रमा का नवांश भी बलवान्‌ होना चाहिये । एसा हम अपने विचार 
से समज्ञते हैँ । सूयं ओर चन्द्रमा इन दो ग्रहों के बलवान्‌ होने से 
सारी कुण्डली सुषर जाती है ॥ २१॥ 


*मूर इलोक में राब्द आया है जन्मपति, इसका बहुत से अथं करते 


है जन्म रग्नेश ओर बहुत -से अथं करते हैँ जन्म रारि कास्वामी । 








१७४ फलदी पिका 


मीने पू्णेज्योतिषि भित्रग्रहदुष्टे चन्द्र 
लोकानन्दकरः स्थान्नृपमुख्यः । 
पु्णेज्योतिः स्वोच्चवगतश्चेततुहिनाशु- 
स्त्यागाधिक्यं सञ्जनशस्तं जगदीशम्‌ ॥ 


(क) यदि चन्द्रमा पूणं प्रकाशमान होकर मीन रशिमेंहो ओर 
इसको मित्र ग्रह देखता हो तो उत्तम राज योग है। 


(ख) यदि चन्द्रमा पूणे हो ओौर अपनी उच्चराशिमेहौ तो एसा 
व्यक्ति वहुत उदार होताहै ओर उसकी सज्जन रोग बहुत प्रशंसा 
करते ठै; वह॒ एक उत्तम राजयोग है । ॥॥२२।। 


चन्द्रेऽधि मित्रां शगते सुद्ष्टे शुक्रेण लक्ष्मीसहितो नृपः स्यात्‌ 
तथा स्थिते वासवमन्तरद्ष्टे पूर्णा धरित्रीं परिपाल्येत्सः ।२३॥। 
॑ (क) यदि चन्द्रमा अपने अविमित्र के अशमे हो ओर उस पर 
शृक्को दृष्टि हो तो लक्ष्मी प्राप्ति के साथ-साय उत्तम राज योग 
होता दै) 


(ख) ऊपर (क) मजो योग बताया गया है उसके साथ-साथ 
यदि चन्द्रमा पर बृहस्पति की भी दृष्टि हो तो राजा हो ।* ।।२३॥। 


“वराहमिहिर के मत से यदि दिन मेँ जन्महो ओर अपने या 
अविमित्र अंश में स्थित चन्द्रमा पर बृहस्पति की दष्ट हो तो राजयोग 
होता दै ओर यदि रात्रि मेंजन्महो ओर अपने था अधिमित्र अश्च में 
स्थित चन्द्रमा पर शुक्रकी दुष्टि होतो. विशेष वैभव होता है। 


सातवाँं अध्याय : राजयोम १७५ 


पापास्त्रिजञत्रुभवगा यदि जन्मनाथा- 

ल्लग्नाद्धने कुजबुधौ हिबुकेऽकशुक्रौ । 

` कर्मायकग्नसहिताः कुजमन्दजीवा- 

स्तज्ज्ञा वदन्ति चतुरस्त्विह राजयोगान्‌ ।।२४॥ 


(क) इस इटोक मे चार राजयोग वताये गये हँ! यदि जन्म 
नाथसे, ६ ओर ११वे स्थानमें पाप ग्रह हों। 

(ख) मगर ओर वृ रुन से दूसरेस्यानमेंहों 

(ग) सूयं ओर शुक्र रुन से चौयेदहों । 

(घ) मंगर, वृहस्पति ओर दानि करमशः दशम में, च्नमें ओर 
एकादश में हौं तो यह उत्तम राजयोग होते है । म्‌रू इखोक के प्रथम 
चरण में जन्मनाथ शन्द आया है अर्थात्‌ जन्म नाय से। वहत से रोगं 
इसका अथं लग्नेश करते हैँ ओौर बहुत से लोगों के मतानुसार 
जन्मनाथ का अथं होता है-जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि 


मे हो उसका स्वामी । हमारे विचार से द्वितीय अथं विशेष 
उपयुक्त हैँ । | 


इस इरोक का तृतीय चरण है “क्मयिरुगन सहिताः कुजमन्दजीवाः 
इसका अथं हुआ दशमः, एकादश ओौर रुगन में मंगल, शनि, वृहस्पति 
हों । यद्यपि मूर इलोक मे क्रमशः यह शब्द नहीं है । परन्तु हमारे 
विचार से मंगर दरम में दिग्बली होता है। बृहस्पति रग्न में दिग्बली 
दोता दै ओौर शनि राभ स्थान में प्रशस्त माना जाता है। इस कारण 
१०, ११ भौर १ में क्रमशः मंगल, शानि ओर बृहस्पति हौं यह अथं 
विशेष उत्तम होगा । ॥२४॥ 


लाभेशधमेशधनेडव राणामेकोऽपि चन्द्रग्रहकेन्द्रवर्ती । 
स्वयुत्रलाभाधिपतिगु रुऽ्चेदखण्डसास्राज्यपतित्वमेति ॥२५॥ 


१७६ फलदी पिका 


यदि (क) द्वितीय, नवम ओौर एकादश ' इन तीनों के स्वामियों 
मे से एक भी ग्रह चन्द्रमासे केन््रमेंहो भौर (ख) द्वितीय, पञ्चम 
ओर एकादश इनमे से किसी का माकिक वृहस्पति हो -यह दोनों बातें 
चटित होती हों तो उत्तम राजयोग होता है। ॥२५॥ 


नीचभंग राजयोग 


नो चस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्तद्राशिनाथोऽपि तदुच्चनाथः 1 
स चन्द्रल्ग्नाद्यदि केन्द वर्ती राजा भवेद्धरमिकचक्र वर्ती ॥२६।। 


जन्म कुण्डली में किसी ग्रह॒ का नीच राशिमें स्थित होना खराव 
योग माना गया है। किन्तु कभी-कभी ग्रह नीच राशि मे स्थित 
होकर भी वहुत उत्तम प्रभाव दिखाते हैँ अर्थात्‌ उनके नीच होने का 
जो दोष है वह भंग हो जाता है--ओौर वह फायदेमन्द सावित होते 
है एसा क्बहोता है? यह नीचे के पांच इछोकों मे बताया 
गयादहै। ` 


यदि किसी के जन्म के समय कोई ग्रह॒ नीच राशि में 
पडा हो ओर (क) इस नीच राशि का स्वामी चन्द्रमासेकेन्द्रमेहो 
गौर (ख) जो ग्रह नीच है ओर उसका उच्चनाथ भी चन्द्रमा से केन्द्र 
मे होतोनीच भंग हो जाता है वल्कि उत्तम राज योग वनाता है। 
यह समस्त एक योग है । उच्चनाथ शब्द का क्या अथं ? इसके अथं 
मे मतभेद है; मान कीजिये शनि मेष राशिका नीच का है। इसका 
उच्जनाय कौन हुआ ? एक मत तो यह कि शनि तुला राशि का 
उच्च काहोताहै ओौर तुला का स्वामी शुक्र होता है इस कारण 
उच्चनाथ शुक्र हा । दूसरा मत यह है कि शनि मेषराशिमे है 
गौर मेष में सूयं उच्च का होता है इस कारण उच्वनाथ सूयं हुआ । 
हमारे विचार से पहला अथं विशेष उपयुक्त है । सूयं का उच्चनाथ 
मगर, चन्द्रमा का उच्वनाथ शुक्र, बुघ का उच्चनाय बुघ, बृहस्पति 
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का उच्चनाय चन्द्रमा, शुक्र का उच्चनाथ बृहस्पति भौर शनि का 
उच्चनाथ शुक जेसा ऊपर समज्ञाया गया है । 


ऊपर नीचभंग होने के ल्य (क) ओर (ख) दो शतं बताई गई 
है । जज दोनोंही पूरी होगी तथदही नीच भंग होगा! अब नीच भंग 
का एक अन्य योग वताते है । ।२६॥ 


एक टीकाकार इस इलो का अय करते हँ कि () जो ग्रह 
नीच राशिमेदहो उसका स्वामी ल्म्न से केन््रमँहोंया (५) जो 
नीच राशि में ग्रह है उक्करा स्वामी चन््रमासे केन्र में हो (ॐ) 
याजोग्रहनीचराशिमें है उसका उच्चनाथक्मनसे केन्रमेदहो या 
(५) जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाय चन्रमा से केन््रमें 
हो--इन चारों परिस्थितियों में नीच भंग हो जावेगा । परन्तु हम इस 
अर्थं से सहमत नहीं हँ क्योकि मूर संस्कृत रोक मे “अपि' शब्द 
माया है जिसकाअ्यंदहैकि जौ प्रहनीच राशि में है उसका स्वामी 
ौर उसका उच्चनाय भी-अर्थात्‌ दोनो, केवर एक नहीं । 


इसी प्रकार मूर रलोक मे लिखा है “चन्द्रकग्नात्‌" जिसका श्र सब्रह्मण्य 
शास्त्री ने मथं किया है “चन्द्रमा सेया कन से" परन्तु यदि दोनों से 
अभिप्राय होता तो मू संस्कृत मे चन्द्ररग्नात्‌* यह पञ्चमी का एक 
वचन नदीं आता । चन्द्र रुग्नात्‌ का अथं है चन्द्ररुगन से अयत्‌ चन्द्रमा 
जिस राशि में है उससे। यदि इस इ्छोक मेदी गई चार शर्तोको 
अरग-अक्ग चार योग मान लेंगे तब तो प्रायः सभी नीचं ग्रहो का 
भग हो जावेगा क्योकि जो ग्रह नीच राशिका है उसका स्वामी यदि 
रुन से केन्रमे हो (चार धर इसके अन्तगंत आ गये) या चन्द्रमा 
सेकेन्रमे हो (चार धर इस परिभाषामें आ गये) या उच्चनाथ रग्न 
सेकेन्द्रमें हौ (चार घर इसमे आ गये) या चन्र सेकेन्ररमेहो 
(चार घर इसमे आ गये) इस प्रकार १६ निदिष्ट स्थानो में से कीं 
न कही आ जावेगा ही । परन्तु आये २९बे श्लोक मे यही कटा है 1 
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एकं टीकाकार यह्‌ भी अथं करते है कि यदि कोई ग्रह॒ नीच राशि 
भे हो ओर उस नीच राशि का स्वामी या उस नीच ग्रह॒ का उच्चनाथ 
उस नोच ग्रहुसे केन््रमे हो तो नीच भग राजयोग होता है। 
यद्येको नीचगतरतद्रादयधिपस्तदुच्चपः न्दर । 
यस्य स तु चक्रवर्तीं समस्तभूषालवन्दयांधिः ॥॥२७॥ 

यदि कोई ग्रह नीच राशिमेहो तो (क) उस नीच राशिका 
स्वामी ओौरजो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ यदि दोनों परस्पर 
केन्द्र मेहोंतो नीच भंग राजयोग होता है। यहां भी उच्चनाथ के 
दो मर्थं हो शक्ते हैँ परन्तु हम यही अथं ठेगे कि नीच ्रह जिस 
राशि मे उच्च होता टै उस राशि का स्वामी उच्चप या उच्चनाथ 
कहरावेगा ॥२७।। 
यतस्मिच्राश्ौ वतते खेचरस्तद्राक्ीशेन ब्रेक्षितञ्चेत्स खेटः 
क्षोणीपालं कोतिमन्तं विदध्यात्‌ सुस्थानदचेत्किपुनः पार्थिवेन्द्रः ॥। 

एक अन्य नीच भग राजयोग बताते ह 1 जिस राशि में नीच ग्रह 
हो उस राशि का स्वामी यदि नीच प्रह को पूर्णं द्ष्टिसे देखता हो 
तो नीच भग॒ राज योग होता है । यदि यह नीच ग्रह ६-८-१२ 
दुःल्यान में हो तो इतना अच्छा राजयोग नहीं होगा किन्तु यदि सस्थान 
भे हो तो कहत उत्तम नीचमंग राजथोग बनता है ॥२८॥ 


*दलोक २७ का एक अन्य अथं भी हो सकता है। वह्‌ यह्‌ है कि 
यदि कोई ग्रह नीच हो तो उस नीच राशि के स्वामी का जो उच्चनाय 
है वह उच्चनाथ यदि केद्रमे हो तो नीच भंग राजयोग होता है, 
उदाहरण के ल्यि क्रिसी की कुष्डली म सूर्यं नीच राशि काह, 
तुलाराशि नाथ शुक्र है। शुक्र उच्च होता है मीन में । मीन का स्वामी 
हेमा बृहस्पति, यह बृहस्पति यदि केन्रमें हो तो नीच भंग राज योग 
हमा । 
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नीचे तिष्ठति यस्तदाधितगहाधीज्ञो विलग्नाद्यदा 
चन्द्राहा यदि नोचगस्य बिहगस्योचवर्षनाथोऽय का । 
केरे तिष्ठति चेत्प्रपुणंविभ वः स्याच्चऋवर्ती नपो 
व मिष्ठोऽन्यमहीशवन्दि तपदस्तेजोयज्ञो भाग्यवान्‌ ।।२९॥। 

यदि कोई ग्रह नीच राशिमेंहोतो (क) इस नीच राधि का 
स्वामी अथव। (ख) नीच ग्रहं का उच्चनायथ इन दोनोँमेंसेएक भी 
जन्म लग्न या चन्र रुगनसेकनद्ध्मेहो तो नीचमंग राजयोग होता 
है ।। २९॥ 


नीचे यस्तस्थ नीचोच्चभेशौ दवेक एव वा 

केन्द्रस्थःचेच्चक्रव्ती भषः स्याद्‌ भूयवन्दितः ॥३०।। 

यदि कोईग्रह नीच राशिमेंहो ओर उस नोच राशि का स्वामी 

ओर नीच ग्रह जिस राशि मे उच्च होता है उसका स्वामी वह्- 

रकया दोनों रुन से केन्र्मेद्ो तो नीचमंग राज योग होता है। 
नोट : --रलोक २६ से ३० तक नीच मंग राजधोण दिए गये 

है इनमे कदयों मे पुनरावृत्ति है । 








मारठ्वां अध्याय 


भावाथय फल्‌ 


ईस अध्याय मे सूयं आदि ग्रहो के भाव फर बताये गये है 


लग्नेऽकऽत्प्कचः च्ियासतमः क्रोघी प्रचण्डोरनतो 
मानी जोचनरूक्षकः कुङातनुः श्‌ रोऽक्षमो निधू णः । 
स्कोटाक्षः शशिभे च्य सतिमिरः सिह निशान्धः पुमान्‌ 
दारिद्योपहतो विनष्टतनयो जातस्तुलायां भवेत्‌ ॥ १५ 


विगतविद्याविनयवित्तं स्वलितवाचं धघनगतः 
सबलशौयधियमुदारं स्वजनह्ात्र सहजगः । 
जनयतीमं सुहृदि सूर्यो विसुखबन्वुक्षितिसु हृड्‌ 
भवनमुक्तं नृपतिसेवा जनकसंपद्‌ ययक रम्‌ ।॥२।। 
सुखधनायुस्तनयहीनं सुमतिमाटमन्यटविगं 
भ्रथितमूर्वपतिमरिस्यः सुगुणसंपदहिजयगम्‌ । 
नृपविश्दं कुतनुमस्तेऽष्वगमदारं ह्यवमतं 
हतधनायुः सुहदमर्को विगतदष्टि निधनगः ।\३।। 


विजनकोऽकं ससुतवन्धुस्तपसि देदद्िजमनाः 
ससुतयानस्तुतिमतिशोबलयल्लाः खे क्षितिपतिः । 
भवगतेऽकं बहुधनायुविगतक्लोको जनपतिः 
पितुरमित्रं विकलनेत्रो विधनपुत्रो व्ययगते ॥१४८।६ 
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यदि जन्म के समय सूयं लग्नमें हो तो जातक बहुत थोड़े केश 
वाला, कायं करने में आलसी, करोवी, प्रचण्ड, लम्बा, मानी (घमण्डी) 
श्र, रर, क्षमा न करने वाखा होगा 1 उसके नेत्र रूखे होगे । यदि जन्म 
कन कक्‌ हौ ओर उसमे सूयं हौ तो मनुष्य स्फोटाक्ष होता है-यदि 
मेष में स्थित्त सूय र्न म्मंहोतोभी उसे नेत्ररोग होता है (तिभिर 
रोग) यदि सिहिराशि का सूयंल्गन मेंदहोतो उसे रात्रि में नहीं 
दीखता । यदि तुका राशि कासूयंकूगनमें हो तो बहुत अनिष्ट फल 
होते ह । मनुष्य दरिद्री रहता है गौर उसके पत्र नष्टदहो जाते 
है । ॥१॥ 
यदि सूयं द्वितीय मेहो तो मनृष्य विद्या, विनय, ओर धनं से 
हीन होता है; उसकी वाणी मे भी दोष होतादटहै। हकरकाना या 
इसी प्रकार का दोष हौ । यदि सूये तृतीय मेहो तो मनुष्य बलवान्‌ 
शूरवीर, धनी ओर उदार होता है, किन्तु अपने (सम्बन्धी) लोगों 
से शात्रता रखता है । यदि चौथे स्थान मे सूयं हो तो सुख हीन, वन्वु- 
हीन, मित्रहीन ओौर भूमिहदीन दहो । मकानहीनभी दहो । चतुयंसे इन 
सव बातो का विचार क्रियाजाताहै गौर क्रूर ग्रह्‌ के बेठने का यह्‌ 
फल है । एेसा व्यक्ति अपने पिता से पाई हुई जायदाद या सम्पत्ति 
को व्ययः कर देता है । ओर राजा (सरकार )की सेवा करता है।॥ २॥ 
अगर सूयं पंचममेहो तो सुख हीन, घन हीन, आयु हीन भौर 
सुत हीन हो। यह हमारा बहुत वार का देखा हुजा अनुभव है कि 
पंचम भाव का सूयं जेष्ठ पुत्र कानाश् करता है । किन्तु जतक बुद्धिमान्‌ 
होता है ओर जंगल में घूमने का शौकीन होता है । यदि षष्ठ स्थानमें 
सूयं हो तो मनुष्य राजा के समान श्रेष्ठ बंमव वाला, भ्रसिद्ध, बनी, 


* स्फोट का अर्थंहोता है कोई व्रण, बाव, फोड़ यानेत्रोंका 
फूलना कोई फूका आदि । कहने का तात्पयं यह है कि रग्न मे मेदः 
ककं, ओर सिह का सूथं नेत्र रोग देता है। 
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विजयी ओौर गुणवान्‌ होता है 1 यदि सूयं सप्तम मेंहोतो कुतन 
(खराब शरीर वाला-शरीर में कोई विकार हो) एसा व्यक्ति राज 
विषदध कायं करता है अर्थात्‌ सरकार का विरोध करता है । एसा 
मनृष्य व्यथं घूमता है ओौर अपमान को प्राप्त होता है। सप्तममें 
सूयं स्त्री सुख को भी नष्ट कृरता है । यदि जष्टममेंसूयं हौ तो धन 
नष्ट हो, आयु नष्ट हो (अल्पायु हो) उसके मित्र नष्ट हों (मित्र न 
रहं) ओर विगत दृष्टि हो अर्थात्‌ नेत्रों की ज्योति मन्द पड़ जवे । 
हमने संकड़ों कुण्डजियों भ देखा है अष्टम का सूर्यं दक्षिण* नेत्र को 
बहुत बिगाडता है ॥ २॥ 

यदि सूर्यं नवम भावमंदह्ोतो पितासे हीन हो अर्थात्‌ कम उक्र 
` मही पिताका सुखन रहे। दक्षिण भारत में नवम भाव से पिताका 
विचार किया जाता है। इस कारण सूयं का नवम भाव स्थित होने 
का पितु कष्ट फर क्िखा है। नवम में सूयं सन्तान सुख ओर बन्धु 
सुख देता है । एसा व्यक्ति ब्राह्मण ओर देवताओं का आदर करतां 
है । यदि दशम मेँ सूर्यं हो तो जातक को सन्तान सुखः, सवारियों का सुख 
हो । एसा व्यवित बुद्धिमान्‌, लक्ष्मीवान्‌, बलवान्‌ ओर यज्स्वी होता है 1 
रोग उसकी प्रशंसा करते है.ओौर वह राजा के समान बभवराखी 
होता है । यदि ग्यारहवें भाव मेँ सूयं हो तो मनुष्य धनी ओर दीर्घायु 
ही; एसे व्यक्ति को शोक नहीं होता अर्थात्‌ वह सुखी रहता है । ओर 
बहत से आदमियों के ऊपर हकूमत करता है । यदि बारहवें धर में 
सुथंहो तो अपने पिता से शत्रुता करे। एसा जातक नेत्र रोग से युक्त 
होता है। हमारे विचार से बाट नेत्र में विशेष कमजोरी होनी 
चाटिए । एेसा जातक धनहीन , पूत्रहीन भी होता है।॥ ४॥ 
सिते चन्द्रे लग्ने दढतनुरदश्चायुरभयो 
बलिष्ठटो लक्ष्मीवान्‌ भवति विपरीतं क्षयगते ।. 


* दक्षिण दाहिना 


~ के त क चक > == 
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घनाढ चोऽन्तर्वाणिविषयसुशखवान्‌ वाचि विकलः 
सहोत्ये सथातप्रमदबलदरोर्योऽतिङ्ृफणः ॥१५।१ 


सुखी भोगी त्यागी सुहूदि ससुहढाहनयलः 
सुपुत्रो मेवावो मृदुगतिरमात्यः सुतगते । 
क्षतेऽल्पायुर्चन्द्रेऽमतिङ्दररोगौ परिभवी 

स्मरे दृष्टेः सौम्यो वरयुवतिकान्तोऽतिसुभगः \\ ६! 


मृतौ रोग्यल्पायुस्तपसि जुभघर्मात्मसुतवान्‌ 

जयी सिद्धारम्भो नभति शुभकृत्सत्परियक रः 
मनस्वी बह्वायुधेनतनयभृत्य: सह भवे 

उयथे द्वेष्यो दुःखो आशिन परिभतोऽल्सतमः ।\७॥ 


यदि शुक्ल पक्ष.का चन्द्रमा लग्न मेहो तो मनुष्य निर्भयः, दृढ 
दारीर वाला, बलिष्ठ, लक्ष्मीवान्‌ ओर दीर्घायु होता है। किन्तु यदि 
कृष्ण पक्न का चन्द्रमा हो तो इसका विपरीत फल समञ्चना चाहिये* । 
यदि चन्द्रमा घन स्थानम होतो मनूष्य मृदु वचन बोलने वाला, विषय 
सुखवान्‌ (सांसारिक विषयों मे सुख उठाने वाला) ओर धनाद्य होता 
है । किन्तु उसकी वाणी में कुछ विकलता होती हँ । यदि तृतीय भाव 
मे चन्द्रमा हौ तो भाइयो का सुख हो; एसा व्यति मदयुक्त, बरी ओर 
दूर किन्तु अत्यन्त कृपण होता है ॥ ५ ॥ 





* शुक्क पक्ष म चन्द्रमा निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता है इस 


कारण इसका शुम फल दिया है किन्तु यदि चन्द्रमा क्षय को प्राप्त हो 
तो इसका दुष्ट फक होता है 1 
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यदि चतुथं भाव में च्चमा हो तो जातक सुखी, भोगी, त्यागी, 
अच्छे मित्रों वाला, सवारी के सुख को प्राप्त ओौर यशस्वी होता है। ` 
यदि पंचम में चन््रमादहोतो मृदु गति* वाका, मेघावी (वृद्धिमान्‌) 
ओर अच्छे पुत्र वाला हो । एसा व्यक्ति राजा कामन्त्री होता है । यदि 
छठे मे चन्द्रमा हो तो मनष्य अल्पायु, बुद्धि हीन ओर उदर रोगी 
हो भौर परिभव (अपमान या हार) को प्राप्त हो । यदि सप्तम 
स्थान में चन्द्रमाहो तो स्वयं सौम्य ओर सुन्दर हो भौर श्रेष्ठ पत्नी 
काप्यारा हो (अर्थात्‌ उसकी पत्नी भी बहुत सुन्दर हो ओर पति-पत्नी 
मेप्रेमभीदहो)। 

यदि अष्टम में चन्द्रमा होतो जातक रोगी ओर अल्पायु होता दै 
चन्द्रमा नवममें हो तो जातक शुभ धर्मा (शुम घामिक आचरण करने 
वाका) होगा ओर्‌ उसके पुत्र भी होगे। यदि दशम मे चन््रमाहोत्तो 
एसा जातक विजयी होता है; जिस काम में वह हाथ गाता है 
उसमे प्रारम्भ मे ही सफलता हो जातीदहै। एेसा व्यक्ति शुभ कमं 
करने वाखा ओर सज्जनो के साथ उपकार करने वाला होता है 1 यदि 
चन्द्रमा ग्यारहवे भाव मे हो तो मनुष्य मनस्वी, दीर्घायु, धनवान्‌, 
पुञ्रवान्‌, होता है 1 ओौर उसे नौकर का भी सुख प्राप्त होता है । व्यय 
भावगत चन्द्रमा का निङ्ृष्ट फक है । एेसा व्यक्ति आलसी, अपमानित, 
दुःखी होता दै ओर उससे अन्य द्वेष करते है। 


दीततनुरति र रोऽत्पायुस्तनौ धनसाहसी 
वचसि विमुखो निविद्याथः कुजे कुजन{धितः। 
सुगुणधनवाञ्छूरोऽधृष्यः सुखी व्यनुजोऽनुजं 
सुहृदि विसुहुन्मातक्षोणीसुखाख्यवाहनः ॥८॥ 


* गति से अभिप्राय पदर चलने कादहै। 
** हमारे विचार से अन्य राजयोग होगे तभी राज मन्त्री होगा । 
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विसुख तनयोऽन्यप्रायः सुते पिशुनोऽल्यधीः 
प्रनलमदनः भीमान्‌ ख्यातो रिपौ विजयी न॒पः ! 
अन्‌ चितकरो रोगार्ताऽस्तेऽध्वगो मृतदारवान्‌ 

कु तन्‌ रधनोऽल्यायुरिछद्रे कुजे जननिन्दितः १९1 


नृपसुहदपि देष्योऽतातः शुभ जनघातको 

नभसि नृपतिः कयो दाता प्रधानजनस्तुतः । 
धनपसुखयुतोऽकः शूरो भवे सुशीलः कुजे 
नयनविकृतः ऋूरोऽदारो व्यये पिन्युनोऽवमः ॥१०॥ 


अव ममर का दादश भाव फक वताते है। यदि लग्न मे मंग 
हौ तो अति कर ओर,अति साहसी हो । किन्तु एसा व्यक्ति अल्पायु होता 
है ओर उसके शरीर मं चोट मती है। यदि द्वितीय भावम मंगलहोतो 
या तो चेहरा अच्छानदहौ या बोलने मेप्रवौण न हो । विद्याहीन, षनहीन 
हो ओर कुजन (कुत्सित ) आदमियों को नौकरी में रहे । तृतीय में मंस 
हो तो गणकान्‌, धनतरान्‌ सुखी ओर शूरो; एसे आदमी को दुसरान 
दा सके किन्तु तृतीय मे मंगल वाले को छोटे भाइयों का सुख नही 
होता । यदि क्षं मे मंगल होतो मन्ष्पय मातु हीनः, मिव्रदीन, सुख 
हीन, वाहन हीन, ओर भूमि हीन हो । कहने का तास्पयं यह है कि 
चतुय माव से जिन-जिन बातों का विचार किया खाता है उन सबके सुख 
भे कमी करे । | 

यदि पंचम में मंगल होतो सन्ताने का सुख न हो; उसके मारव नें 
बंटूत से अनयं (ख्राबो को ब्त) होते रहें । एसा व्यक्ति बहुत 
बुद्धिमान्‌ नही होता भौर चुगल लोर होता है । छठे में मंगल होतो 
मनृष्य लष्ठमीवान्‌, विख्यात, दात्रुओं को जौतने वाला राजा के समानं 
ेदवयं शाली होता है । छ मे मंगल होने से “प्रबलमदनः” विशेष कामी 
डो । यदि.सप्तममभें मंगर होतो अनुचित कमं करने वाला, रोग से 
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पीडित, मागं चलनं वाखा ओर मृत दारावान्‌ (जिसकी स्त्री मर जाय) 
होता है। 


सप्तम पत्नी का स्थान है । सप्तममे मंगल होने से जातक 
प्रर मंगलीक होति है इस कारण उनकी पत्नी मर जावे यह्‌ लिखा है। 
किन्तु यदि पत्नी भी मंगलीक हो तो-दोनो (पति-पत्नी) के मंगखीक 
होने से यह दोष नहीं होता । अर्थात्‌ ईस दोष की निवृत्ति हो जाती दहै। 
जिस मनुष्य की कुडटी मंगलीक हो उसे मंगीक कन्यासे ही विवाह 
करना चाहिये तथा जो कन्या मंगलीक हो उसका विवाह मंगलीक वर 
सेही करना उचित है। 


मंगर, शनि, राहु केतु, सूयं यह पांच ग्रह करूर हँ । लग्न से, हितीयः, 
(दस्रा घर कुटुम्ब स्थान कहराता रहै । पत्नी "कुटुम्बः का प्रधान 
केन्द्रीय स्तम है यदि केन्द्रीय स्तम टूट जावे तो शामियाना गिर पडता 
है । इस प्रकार यदि पत्नी नष्ट हो जवे तो कुटुम्ब कंसे बढ़ेगा) चतुर्थ 
(चतुथं सुख स्थान है घर काविचार भी चौथे घर से करते है। 
गृहिणी-घर वारी हीन रहै तो धर कंसा ? चतुथं में मंगल "घर' का 
सुख नष्ट करता है) सप्तम (पत्नी का स्थान), अष्टम (च्गिमृलसे 
गुदावधि अष्टम भाव होता है इस भाग का पत्नी से सम्बन्ध स्पष्ट है) 
व्याख्या को आवदइ्यकता नहीं । पत्नी की कृंडली मे इस स्थान का 
पति से सम्बन्ध सुस्पष्ट है । विवरण व्यथं है), तथा दवादश (बारहवा 
घर “शयन सुख कहुकाता है शय्या का परम सुख कःन्ता है । बारह 
मे मंग शयन की सुख हानि करता है-इसर कारण ) इन पांच स्थानों में 
क्रूर ब्रह मंगल, शनि राहः केतु, सूयं जिस भाव मेहो उस भाव 
सम्बन्धी सुख की कमी करने के कारण-इनका विचार जन्म कुंडली, चन्द्र 
कुंडली (चन्द्रमा जिस राशिमे हो उसे रुन मान) तथा शुक्र से (क्र 
काम' का अधिष्ठाता है-सप्तम भाव का कारक है इसच्यि वंवाहिक 
सुख विचार में शुक्र का महत्व है) करना चाहिये ।] 


~~ = भ क नज कः 9. का 
। जकन 


५ = - ~ 
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स्त्रियो की कामवासना कृ मंगर से विशेष विचार करना चाहिये । 
स्त्रियों के मासिक घमं प्रवाह का वणं रक्त है! पुर्व की कामवासना 
का विचार शुक्रसे इसी कारण शुक्र वीयं को भी कहते है जिसका 
सफ़द वणं दहै) किया जाता है। मंग मकर में उच्च का होताहै 
शुक्र मीनमे उच्चका होताहै। इसी कारण कन्दपं या कामदेव का नाम 
संस्कृत मे मकरव्वज (मकर जिसकी घ्वजायाञ्वडेमे है) ओर मीन 
केतन (मीन जिसके ्लंडमेंदै) कहाजातादै।! न काम देव नाम 
का कोई शारीरक जन्त्‌ या व्यक्ति है 1 न उसक्ता कोई स्ंडा है । 
केवर एक सिद्धान्त को व्यक्त करने वाले यह विक्णेषण हैँ काम 
क जक तत्व से विशेष सम्बन्ध है! समद्र (जल) से लक्ष्मी हई । 
लक्ष्मी की उत्पत्ति समद्रसे इसी कारण मानो गई है। चन्द्रमा जक 
तत्व प्रवान होने से लक्ष्मी का भाई माना गया। कक्मी कापृत्रकाम- 
देव भी इसी जल तत्व के कारण मानागया है! वसन्त पचमीको 
जब प्रायः शुक्र उच्च का होता है-कामदेव का जन्म दिन माना जाता 
है, वनस्पति जगत्‌ में पहले कली होता है इसमे जो पराग होता है उसे “रजः 
कहते रहै ।कन्याओं मे काम प्रकट होने का भयम लक्षण रजोदर्शंन है। 
इसी कारण दोनों (कलियों तथा कन्याओं ) के सम्बन्व में “रज' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । पुष्प विकसित रूप दै । इसील्यि मासिक वमं में 
जव स्त्रीहोती है तो उसे संस्कृत में पुष्पिणी कहते टँ 1 इन्ह्-पुष्प को 
कामदेव का बाण कहते है 1 उसके पाँच वाणरहैजो फूलों के है 1। शब्द 
सपर, रूप ,रस गं इन्हीं पाँच से मनुष्य में कामवासना उत्पन्न होती 
है, यही उसके पाच बाण है 1 इश प्रकार ज्योतिष शास्त में, जो निर्देश 
कयि गये है वे गृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित है" केवर थोडा सा 
दिग्दर्शन करा दिया गया है1 अब आख्वे घर के मंगल का फल बताति ह । 

अष्टम मेंभी मंगल का निकष्ट फल है एेसा व्यक्ति कुतनु 
(खराब शरीर वाखा अर्थात्‌ शरीर मँ कहीं रोग ॒हो), धनहीन ओर 
अल्पायु होता है गौर रोग उसकी निन्दा करते हँ । ॥९॥ 
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यदि मंगल नवम मेहो लो मनुष्य चाहे राजाका प्यारा भी हो 
रसे व्यक्ति से अन्य खोग द्वेष करते है, उसे पिता का सुख प्राप्त नहीं 
होता ओर एेसा व्यक्ति जन घातक (जो जनों का घात करे या पीड़ा 
पहूचाए) होता है । यदि दरम में मगल हो तो भादमी कूर, दाता, 
राजा कै समान, पराक्रमी हो ओर बड़े मख्य आदमी भी उसकी भ्रलंसा 
करे! ११बें स्थानम मंगल हौ तो मनुष्य घवनवान्‌ सुखवान्‌, बूर, 
सुशील भौर शोक रहित होता है। यदि द्वादशमे मंगलहो तो एसा 
आदमी चूगक खोर, कूर, अदार (पत्नी रहित) ओर अवम होता है । 
एेसे व्यक्ति के नेत्रम भी विकार होतारहै। ।॥१०॥ 


अव बघ का द्वादश भाव फर वताते ह। 


दीर्घायजेन्मनि ज्ञे मधरचतुरवाक्‌ स्वंशास््राथबोधः 
स्यादबद्ध्योपाजितस्वः कविरमल्वचा वाचि निष्टान्नभोक्ता । 
शौयं शूरः समायुः सुतहजसहितः सश्रमो दन्ययुक्तः 

संख्यावान्‌ चाटुवाक्यः सुहूदि सुखसुहुत्कषेत्रधान्याथभोगो ।। ११।। 
विद्यासौख्यप्रतापः प्रच रसुतयतो मान्त्रिकः पञ्चमस्य 
जातक्रोधो विवादेहिषि रिपुबल्हन्तालसो निष्ट्ुरोक्तिः ! 
भ्राज्ञोऽस्ते चारुवेषः ससकल्महिमा याति भार्या सवित्तां 
विख्याताख्यषिच रायुः कुलभृदधि पतिन्ञेऽष्टम दण्डनेता । १२॥ 


विद्यार्थाचारघम: सह तपसि बधे स्यातप्रवीणोऽतिवाग्मी 
सिद्धारस्भः सुवियाबलमतिसुखसत्कमेसत्यान्वितः खे । 


*हमारा एसा अनुभव है कि अष्टम या द्वादशमे मंगलहौने से 
मनुष्य श्रायः ऋणी रहता है । अष्टम मे मंगर ववासीर, भगन्दर, या 
अन्य गदा रोग भीकरता है। 
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बह्वायुः सत्यसन्धो विपुलघनसुखौ लाभगे भृत्ययुक्तो 
दीनो विद्याविहीनः परिभवसहितोऽन्त्ये नक्षंसोऽलसइच ॥\ १३॥ 


यदि क्न मे वृवहोतो एसा व्यक्ति सव शास्वों में विद्धान्‌, 
मधुर ओर चतुर वाणी बोल्ने वाला गौर दीर्घायु होता है । यदि द्वितीय 
मे बुधदहोतो अपनी बुद्धिसे घनोपाजंन करता है । कवि (वृद्धिमान्‌ या 
कविता करने वारा) होता है ओर उसकी वाणी निर्म होती है ओौर 
उसे भोजन में मिष्टान्न भ्राप्त होते रहते हैँ । यदि तृतीय में वु हो 
तो मनष्य शूरवीर हो किन्तु मध्यायु हो । उक्षके अच्छे माई वहिनो 
परन्तु एसे व्यक्ति को श्रम बहुत करना पड़ता है ओर दन्ययुक्त॒ होता 
है। यदि चतृ्थं मे बुव होतो. मनुष्य विद्धान्‌, चादु वाक्य कटने वाला 
(जो वचन दूसरों को प्रसन्न करं उन्हं चाट्‌ वाक्य कहते है) होता है । 
उसे मित्र, क्षेत्र, घान्य, घन ओदि कामभोगमी प्राप्त होता है ओर 
सुखी होता है। ॥११॥ 

पञ्चम मे वुधहोतो उसके सुख ओर प्रतापको वृद्धिविद्या के 
कारण होती है; उसके बहुत सुत होते है ओर एसा व्यक्ति मन्त्र शास्त्र 
का ज्ञाताहोता है) यदि छ्ठेमेंवृच होतो मनुष्य आक्सी निष्ठुर 
वचन बोलने वाका, अपने शात्रुगों के बक को हनन (नाल) करने वाला 
किन्तु विवाद करने में एसे मनुष्य को वहुत जल्दी अओौर बहुत अविक 
रोव होजाता है! यदि सप्तममें वृध हो तो एसा व्यक्ति बुद्धिमान्‌ 
सुन्दर वेष वाका, महामहिमाशाली (सकल महिमा को भ्राप्त) होता है 
ओौर उसकी पत्नी घनिक होती है अर्थात्‌ धनी कुक में विवाह होता 
मौर दहेज मिता है । यदि अष्टम मेंबुच होतो मनुष्य दण्ड नेता 


#्दीनता के शाव को देन्य कहते है । 
#'भ्जिसे राज्य से ठेसा अधिकार प्राप्त हो कि जौयोको दण्ड 


दे सके । 
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होता है । एेसा व्यक्ति वहुत विल्यात, दीर्घायु, अपने कुल का पालन 
करने वाखा श्रेष्ठ व्यक्ति होतादै। । १२॥ 

यदि नवम में वृधहो तो मनुष्य विद्धान्‌ धनवान्‌, धार्मिक ओौर 
आचारवान्‌ होता है । एसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला (इसे सद्गुण 
के अथं मे ऊेना चाहिये अवगृण मे नहीं) ओौर प्रवीण होता है। दशम 
भे बुबहो तो विद्वान्‌, बलव्रान्‌, वुद्धिमान्‌, सुखी, सत्कमं करने वाला 
सत्यान्वित (सत्य पर कायम रहने वाला होता है) भौर सफक्ता प्राप्त 
करता है । जिस कायंको प्रारम्भ करता है उसमेंप्रारम्भमें ही सिद्धि 
(सफलता) प्राप्त होती है। यदि ग्थारहवं में वुवदौ तो दीर्घायु सच 
बात पर कायम रहने वाका (अर्थात्‌ जो वचन दे दियाउसे पूरा करने 
वाका) विपुर घनं वाला, सुखी होता दै। एसे व्यक्ति को नौकरों का 
सृख भी प्राप्त होता है। द्वादशमे वुव का निङ्ृष्ट फल दहै । एसा 
व्यक्ति दीन , आकती, कूर, .विद्याहीन होता है तथा अपमान को भी 
प्राप्त होतादहै। 1 १३॥ 


क्ोभावान्‌ सुकृती चिरायुरभयो लग्ने मुरौ सात्मजो 
वाग्मी मोजनसार्वांश्च सुमृखो वित्ते धनी कोविदः । 
सावन्ञः कृषणः प्रतीतसहजः शोर्येऽघक्‌द॒दुष्टवी- 

न्वौ मातुसुहत्परिच्छवसुतस्त्री सौख्यधान्याभ्वितः ॥। १४॥ 


पुत्रः क्लेदायतो महीश्सचिवो धोमान्‌ सृतस्थे गरौ 
वष्ठे स्यादलसोऽरिहा परिभवी मन्त्राभिचारे पटुः । 
सत्पत्नीसुतवान्मदेऽतिसुभगस्तादादुदा रोऽधिको 

दीनो जीवति सेवया कलुषभार्दीर्घायुरिज्येऽष्टमे ॥। १५॥ 


ख्यातः सन्‌ सचिवः शुभेऽथसुतवान्‌ स्यादढमंकार्योत्सुकः 
स्वाचारः सया नभस्यतिधनो जीवे महीज्ञत्रियः । 
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आयस्थे धनिकोऽनयोऽल्पतनयो जैवातृको यानगो 
ढेष्यो विक्कूतवार्यये वितनयः सण्धोऽजसः सेवकः ॥ १ ६॥। 


अव वृहस्पति का द्वाददा भाव फर बताते है । 


यदि लग्न मे वृहस्पति हो तो शोभावान्‌, सत्कर्म करने वाला, 
दीर्घायु ओर निभेय हो; उसे पुत्र सुख भी प्राप्त हो 1 यदि द्ितीय 
भे वृहस्पति हो तो बुद्धिमान्‌, सृन्दर मुख वाला ओौर वाग्मी (बोलने में 
कुशल) होता है। एसे मनुष्य को उत्तम भोजन प्राप्त होते है। 
अर्थात्‌ द्वितीय भाव से जो-जो वातं देखी जाती हँ उन सबका सृख प्राप्त 
होता ह । यदि तृतीय में बृहस्पति होतो पापकर्मा, दुष्ट बुद्धि वाला, 
कृपण ओौर अवज्ञा {अनादर) सहित हो । किन्तु उसका भाई किसी 
प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे या विख्यात हो । मूल में प्रतीतसहज शन्द आया 
है। इसका यह अथं भीदहो सकता है किं जिसका भाई में विद्वासं 
हो । यदि चतुथं में बृहस्पति हो तो माता भित्र, भृत्य, पुत्र स्त्री, धान्य 
जादि का सुख प्राप्त हो ओौर सृखीदहो। ॥ १४॥ 

यदि पंचम में वृहस्पति हो तो मिधित फल है 1 जातक बुद्धिमान्‌ 
ओर राजा का मन्त्री होता दहै; किन्तु पुत्रों के कारण क्छेशयुक्त भी 
होता है । पत्र उत्पन्नन होना भी क्लेश है, पत्र का अमाव भी पुत्र 
क्लेशा है । पुत्र उत्यन्न होने पर नष्ट हो जवि यह भो पूत्रो सेक्छेश्च है, 
तथा पुत्रों के आचरण से, व्परवहार से क्डेश उञाना पड़ेया मन को 
क्लेद हो यह भी पूत्रोंते क्लेश हअ । @उ में बृहस्पति हो तो शत्रुओं 
का नाल करने वाका, आकसी, स्वयं अपमान को प्रप्त होने वाका, 
किन्तु मन्त्राभिचार (मन्वों का अनुष्ठान) करने वाला तया चतुर्‌ 
होता है । यदि सप्तम में बृहश्त्िदोतो घपजनोत्रान्‌ (उतषस्व्री 


*व्।गमी-जिसशी वाक्‌ (बोलने की) शक्ति अच्छी हो उत्ते वाग्मी 


कहते है । 
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वाला), पुत्रवान्‌, सुन्दर, अपने पिता से अधिक उदार हीता है। कुछ 
जन्य पुस्तकों मे यह भी लिखा है कि जिसके सप्तम मे बृहस्पति हौ वह्‌ 
अपने पिता से श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो। अष्टम में बृहस्पति का 
निकृष्ट फल है 1 एसा व्यक्ति दीन होता है भौर नौकरी से वनोपार्जन 
करता है । अष्टम मे बृहस्पति वाखा जघन्यकमं (निकृष्ट कमे करने 
वाला) किन्तु दीर्घायु होता है ।। १५ 11 


यदि नवम मे बृहस्पति हो तो जातक धनवान्‌, पत्रवान्‌, विख्यात, 
घमं कायं के किए उत्सुक ओर राजा का मन्त्री होता है । एसे व्यक्ति 
की धार्मिक कार्यो में प्रवृत्ति रहती है भौर शुभ कमं करने में तत्पर 
रहता है । इसी कारण उसे घमं कायं में उत्सुकं कहा । यदि वृहस्पति 
ददाम भाव मे हो तो जातकं अत्यन्त घनी गौर राजा काप्यारा होता 
है । एसा व्यक्ति उत्तम भाचरणः करने वारा ओर यशस्वी भी होता 
है। यदि ग्यारहवं धर में वृहस्पति हौ तो मनृष्य धनिक, निर्भय 
ओौर दीर्घायु होता है। एसे व्यक्ति के पास सवारियां भी होती ह 
किन्तु सन्तान थोड़ी होती है। यदि बृहस्पति बारहवें घर मेहो 
तो एसे व्यक्ति से जन्य लोग देष करते हँ ओर जातक स्वयं बुरे शाब्द 
बोलने वाका, सन्तान हीन, पापकमा, आलसी; ओौर सेवक (सेवा करने 

वालो) होता दहै। १६ ॥ . 


तनौ सुतनुदविप्रियं सुखिनमेव दीर्घायुषं 
करोति कविरथगः कविमनेकदित्तान्वितम्‌ । 
विद्या सुखसम्पदं कपणसग्रियं विक्रमे 
सृवाहनसुमन्दिराभरणवस्त्रगन्धं सुखे ।।१७।। 


मखण्डितघनं नृपं सुमतिमात्मजे सात्भजं 
विशन्रुमघनं क्षते युवतिदूषितं विक्लवम्‌ । 
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सुभाथमसतीरतं मृतकलत्रमाढघं मदे 
चिरायु्षसिलाधिषं धनिनमष्टमे संस्थितः ॥ १८ 


सदारसुहदात्सजं क्षितिषलब्वभाग्यं चभ 
नभस्यतियश्ःसुहरसुखितदृत्तिपुकतं प्रभुम्‌ । 
घनाढचमित राङ्कनारतमनेकसौख्यं भवे 1 
भृगुजनयति व्यये सरतिसोौखपरदित्तद्युतिम्‌ ॥\१९॥ 


यदि लगन में रुक्र हो तो जातक सुन्दर शरीर नाला, 
नेत्रो को प्यारा गने वाला, सुखी भौर दीर्घायु होता है। 
यदि द्वितीय स्यान में शुक्र हो तो अनेक प्रकार के घन से युक्त, 
जातक स्वयं कवि भी होता है। शुक्र यदि तृतीय स्थानमेंहो ततो 
निङ्ृष्ट फर है । एस। व्यक्ति कृपण, अप्रिय, सुख ओौर सम्पत्ति से 
दीन, विना स्त्री के रहता दहै। यदि चतुथं मे च॒क्र हो तो जच्छी 
सवारी, अच्छा मकान, आमूष्गः, वस्त्र, सुगन्धित ` षदा्थो से 
सम्पन्न हो । ॥ १७ ॥ 

यदि रुक्त पंचम भाव मेहो तो मनुष्य पूणं धनयुक्त राजा के समान 
वभव वाखा, पृत्र सौख्य से युत स्वयं बहुत बुद्धिमान्‌ होता है। यदि 
शुक्र चछ्ठे धरम हो तो उसके कोई शत्रु नहीं होगे किन्तु धन हीन 
होगा । अनेक युवतियों से उसका सम्बन्ध हो मौर वह स्वयं दु.खी 
हो । सप्तम में शुक्र हो तो मनुष्य को जच्छी पत्नी प्राप्त होगी रेकिन 
हो सकता है पत्नी शान्त (मृत) हो जाय। एसा व्यक्ति धनी होता 
है मौर असती स्त्रियो मे आसक्त रहता है । जष्टम मं शुकरहो तो 
धनी, दीर्घायु, ओर भूमिपति हो 11 १८ ॥ 

यदि नवम मेंशुक्रहो तो राजा (सरकार) की ङ्ृपा से माग्योदय 
होता है । एते व्यक्ति को स्त्री, पृत्र, तथा मित्रों का सुख श्राप्त रहता 
है। यदि शुक्र दशम भाव में हो तो जातकः को अच्छा कायं करने 
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को मिले! उसे मित्रोंका सुख हो, अत्यन्त सम्मान, यश गीर ऊची 
पदवी प्राप्त हो । यदि एकाद मेशुक्र होतो घनी ही, दूसरों कौ 
स्त्रियों मे रत रहे ओर अनेक प्रकारके सख प्राप्त हों । यदि शुक्र 
बारहवे घर मे होतो एसे व्यक्ति को रति (स्त्रयोके साथ संयोग का 
सुख ) घन ओर वंमव प्राप्त हो ॥ । १९ ॥ 


अब शनि का विविध भावगत फल बताते है । 


स्वोरचे स्व ङकोयभवने क्षितिपालतुत्यो 
लग्नेऽकंजे भवति देशपुराधिनाथः 1 
शेषेषु दु. खपरिपीडित एव बात्यं 
दारि्यदुःखवशगो मलिनोऽलसइच ॥२०॥ 





विमुखमधनमथेऽन्यायवन्तं च पचा 
दितरजनषपदस्थं यानभोगाथयुक्तम्‌ । 
विपुलमतिमुदारं दारसौख्यं च शयं 
जनयति रविपुत्रहचाल्स विक्लवं च ॥२१॥ 


दुः स्याद्गृहयानमातवियतो बाल्ये सरुगबन्धभे 

श्ल्तो जलानसुतायंहषं रहितो धीस्थे शठो दुमतिः । 

बह्वाशी द्रविणान्वितो रिपुहतो धृष्टश्च मानी रिपो 
कामस्थे रविजे कुदारनिरतो निःस्बोऽध्वगो विह्वलः ॥१२२॥ 


अवद्चरे मतिस्थिते मलीमसोऽशंसोऽवसुः । 
करालवीबु मुकितः युहञ्जनवमानितः ॥\२३॥। 
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भाग्यार्थात्मजतातधर्मरहितो मन्दे शुभे दुर्जनो 

मन्त्री घा नृपतिधनी कृषिपरः श्रः प्रसिद्धोऽम्बरे । 
बह्वायुः स्थिरसंपदायसहितः शुरो विरोगो धनी 
निलंज्जाथसुतो व्ययेऽङ्कविकलो मूर्खो रिपूत्सारितः 11२४१ 


यदि शनि अपनी उच्चरादि (तुला) या स्वराशि (मकर मा कृभ) 
मे स्कति होकर लग्न मेहो तो राजा के समान किसी देश या नगर 
कास्वामी हौ । उपर जो तीन राशियां बताई गई है इनके अलादा 
यदि किसी राशि में स्थित शनि यदि लग्नमेंद्टो तो वचपनमेंदुःख 
परिपीडित हो ओर वादमे भी दरिद्री, दुःखी, मजिन ओौर आलसी हो*। 


यदि शनि दूसरे वर मेहो तो उसका चेहरा देखने मे अच्छान 
होगा । एसा व्यक्ति अन्याय मागं पर चलेगा ओर धनहीन होगा 1 
किन्तु बाद में (जीवन के उत्तराद्धं मे) वह अपना निवास स्थान छोडकर 
किसी दूसरे स्थान पर चला जवेगा ओौर वहां बन, सवारी तथा मोग 
(सुख के साधन) प्राप्त करेगा । यदि तृतीय मे रानि हो तो जातक, 
बहत बुद्धिमान्‌ ओर उदार हो तथा उसे स्त्री सुख भी प्राप्त हौ । 
किन्तु वह्‌ आलसौ ओर दुःखौहोता है। ।॥ २१ ॥ 

यदि जन्म कुण्डली में शनि चौये घर मेहो तो मनुष्य गृहहीन, 
यानहीन ओर मातृहीन होता है! एसा व्यक्ति बचपन में रोगी भी 
रहता है । चतुथं सुख स्थान टै। शनि यहां वंऽकर सुख को नष्ट 


* कुछ अन्य ग्र्थों के मतसे यदि नुया मीन रारिमें स्थित 
होकर शनि लग्नमें होतो बहुत उत्तम फल दिखाता ह । 
तुला कोदण्ड मीनानां रग्नस्थोऽपि शनिरचरः 
करोति भूपतेजंन्म वंशे च नृपति भवेत्‌ । 
यह मान सागरी का वचनदहे।. 
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कर देता है इसल्यि एसा मनुष्य सदेव दुःखी रहता ह । चौथे घर से 
माता, मकान, यान (सवारी) आदिं का विचार किया जाता है इसल्थि 
इनके सख में भी कमी करे । यदि पंचम में रानि हो तो मनुष्य शठ 
(दोतान) . गौर दुष्ट बुद्धि वाला होता है मौर ज्ञान, सुत, घन तथा 
हषं इन चारों से रहित होता है-अर्थात्‌ इन चीजों # सृख में 
कमी करता है । एेसा मनुष्य श्रमण करता है अथवा उसकी बुद्धि 
मान्त रहती है । यदि छठे धर में शनि हौ तो जातक बहुत भोजन 
करने वाला, धनी, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला (अर्थात्‌ जातक 
केदात्रु कोजातक ही हानि पहुंचा), वृष्ट (ढीठ) अभिमानी होता 
है। यदि सप्तम मे शनि हो तो कुदार निरत (कुत्सित स्व्रीमें रत) 
दरिद्री, मामं चलने वाला भौर दुःखी होता है ।. परे मागं चलना 
या यात्रा करना भी कष्ट का लक्षण समज्ञाजाताथा। 11 २२॥ 

यदि अष्टम भाव में शनिहो तो जातक मलिन, बवासीर के 
रोग से पीडति घनदीन, करूर बुद्धि वारा, बुभुक्षित (भूखा) हौ गौर 
उसके मित्र उसकी अवहेलना करे । । २३ ॥ 

यदि नवम में दानि हो तो भाग्हीन, वनहीन, सन्तानहीन, पित्‌- 
हीन, घरमंहीन होता है। नवम भाव से जिन बातों का विचार किया 
जाता है उन सबके सुख में कमी करता है । एेसा व्यक्ति दुन भी 
होता है। | ¦ 

हमारे विचार से नवम धमं स्थान होने के कारणं, यदि उच्चस्य 


* पहले समय में घर पर आराम से बठना सुख का क्षण समज्ञा 
आतां थाओौर देदा विदेश घूमना या बाहर ग्रमण करना कष्टका 
. लक्षण समक्षते थे । भूल संस्कृत लोक मे श्पान्त शब्द आया है । इसके 
दो अर्थं हो सकते है एक तो यह कि जिसकी बुद्धि म्यान्त हो -उचित 
निर्णय न कर सके भौर इसरा अथं जो उपर दिया गया दै अर्थात्‌ 
चरसे बाहर अरमण करने वाखा। 
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शनि नवममेंहौ तो घा्मिक विचारों में ऋन्ति कवेगा। बलवान्‌ 
शनि यदि धमं स्थान पर बैठे ओर उसपर गुदकी शुभ दष्ट्होतो 
मनुष्य घा्मिक तथा तपस्वी होता है! नवम तपस्या का स्यान है- 
यहां शनि वं राग्य उत्पन्न करता है। 

(१) आनन्दमयी मा" उच्च कोटि की तपस्विनी ह । उनके 
तुला का शनिं नवम में है। 

(२) स्वामी करपात्री जी के मीन का शनि नवम मे तथास्यं 
वृहस्पति, शुक, बुध, कक राशि के रुन में है । वलवान्‌ बृहस्पति पूर्णं 
दुष्ट से नवम भाव मे बेठं शनि को देखता है। 

(२) महाराजा साहिब इ गरपुर कौ कुण्डली में भी ककं राजि 
स्थित वृहस्पति लगन में कठा है ओौर नवमस्य मीन राशि के 
बृहस्पति को देखता है । यह्‌ तीनों ही नवम श्नि वाले है । परन्तु 
दुभ राशिमें स्थित हौनेसेतथा शुभ ग्रहकी दुष्टिहोने से वामिक 
ह । दो तो सन्यासावस्थामेही है। स्वामी करपात्रीजी की कुण्डली 
मे चार प्रह एकत्रित होने से सन्यास योग हुआ । 

रानि को सदेव खराव नहीं समञ्लना चाहिए । अच्छे शनि तथा 
लराव इानिमे वही अन्तर है जो कोयले ओर हीरे में । दोनों में 
कार्बन (तत्व विद्योष) होता है किन्तु कहाँ हीरा ओर कहां कोयला ? 
ख्द्रने चखा है कि रात्रि शेषमे (जव रात समाप्त होने मे चार 
घड़ी वाकी रहं) तव. जिस जातक की जन्म कुंडली में रानि निवल 
होता है वह्‌ जातक्र निद्रा, आलस्य मे अपना समय विताता है किन्तु 
जिसकी कुंडली मे शनि -वल्वान्‌ होता है वह उस समय आध्यात्मिक 
चिन्तन, देवाचंन- आदि मे समय व्यतीत करता है। 

दानि “स्पशं” (शब्द, स्प, रूप, रस, गव इनमें से वायु प्रवान्‌ 
होने के कारण) का अधिष्ठाता है 1 वङ्वान्‌ शनि दशनीय स्पशं 
सुखभश्रद पट्ट वस्त्र॒ आदि दिरावेगा किन्तु निवंल शनि यदि 

चस्त्र॒दिकावेगा तो मोटा, खुरदरा कम्ब प्राप्ति करावेगा । 
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कहने का तात्पयं यह है कि कोई प्रह अच्छा ही फं करना 
या निष्ट ही फल करेगा यह किसी एक बात से निर्यय नहीं कर 
लेना चाहिये । रथ प्रकार के बल होते हं। उन सव का तथा अष्टक 
वर्गे में शुभ रेखा, सर्वाष्टक वगं की रेखा, ग्रह भारोही है या अवरौष्टी, 
उस पर शम ग्रहों कीदुष्टिहै या पाप ग्रहों की, किंस भावमें है-- 
भाव मच्यसे कितनी दूर है-किस नक्षत्र मे है--उस नक्षत्र का स्वामी 
कौन सा ग्रह है- वह ग्रह किन राशियौं ओौर किन भावों का स्वामी 
है- कहा बंठा है-उस पर किन ग्रहों की दुष्टि है आदि अनेक बार्तोौ 
का तारतम्य कर वुद्धिमान्‌ ज्योतिषी को ग्रह का प्रभाव निरिचत 
करना चाहिये । 

यदि दडम मे शनिहो तो उत्कृष्ट फक है । एसा व्यक्ति राजा 
हो या राजा का म॑न्त्री हो, अत्यन्त धनी, प्रसिद्ध ओौरशुरहौ ओर कृषि 
कायं मे तत्पर हौ । पहले कृषि कायं सवसे उत्तम व्यवसाय माना 
जाता था इसीलियि एसा लिखा है। आधुनिक समय मे इस्तका अचं 
करना चाहिये कि उत्तम व्यवसाय करे । यदि ग्यारह घर मे शत्ि-हो 
तो आय (~ श¬ शूर, निरोगी (स्वस्थ), घनी, दीर्घाय॒_ ओर स्थिर सम्पत्ति 
बाला हो। वाररहेवं भाव मे शनिहौोतो अनिष्टं फलै । एेसा व्यक्ति 
निरुंज्ज, घन हीन, पुत्र से वंचित, विकशांग (शरीर के किंसी भगर्मे 
बिकलता) ओर मखं होता है । उसके शत्र उसे उत्सारित (दर 
फकना) कर देते है । हमारा अनुभव हैकिद्वाददा में शनि दातिों को 
भी खराब करता भौर नेत्रोंको भी हानि पहुचातां है। 


अब राह का विविध भाव फल बताते हं 
लग्नेऽहावचिरायुरथंबलावान्‌र्ध्वाङ्करोगान्वित- 
शछन्नोक्तिमु खरुग्धूरणी नृपधनी वित्ते सरोषः सुखी । 
मानी आ्रातुविरोधको दृढमतिः शौय चिराय॒धनी 

मूर्खो वेदमनि बुःखजृत्तसुहृदल्पायुः कदाचित्सुखी ॥२५॥१ 
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नासोचदचनोऽ्युतः कविनहूग्राहौ सुते कुक्षि र- 

ग्द ट्टरग्रहपीडितः सगुदसुकक्ोमांश्चिरायुः क्षते । 
स्त्रीसंगादधनो भदेऽय विषुरोऽवी्यंः स्वतन्त्रोऽल्पी- 

रन्प्रे ऽल्पायुरश्ुदिङक्च्च विकलो वातामयोऽल्पात्मजः ॥२६१। 


घमंस्ये प्रतिकूलवाग्गरपुरभ्रामाधियोऽपुष्यवान्‌ 

ख्यातः खेऽल्पसुतोऽन्यकायं निरतः सत्कमंहीनोऽभयः । 
श्रीमान्नातिसुतश्चिरायुरसुरे लाभे सकरणमियः 
प्रच्छन्नाघरतो बहुन्ययकरो रिःफेऽम्बुरुक्योडितः ।२७।। 


यदि.ख्नमें राहुहो तो अचिरायु (थोड़ी आयु वाला) घनी, 
बलवान्‌ होता है। किन्तु इसके रीर के ऊपर के हिस्सेमें कोई 
रोग हो । यदि द्वितीय स्थानम राहुहो तो वह छन्नोक्ति होगा 
अर्यात्‌ गुप्त बात बोल्ने वाला या दो अथं की वात कोलने 
वाखा हो। ज्योतिष मे राहु को चोर माना गथा है।- बौर 
द्वितीथ स्थान वाणी कास्थान है। इस कारण जिसके द्वितीय 
मे राह होगा वह कपट की वाणौ बोकेणा । द्वितीय भं राह 
होने से मुख रोग मी होता है । एप्त व्यक्ति क्रोवी, राजा के 
घन से वनी ओर सृखोहोता है । मूर श्लोक में घृणो शन्द माया है। 
घृणी शब्द के कई अथं है । सूत्रह्मण्य शास्त्री ने इसका अयं दया 
किया है किन्तु हमारे विचार से इसका अथं होना चाहिए जिससे 
"वृणा" हो । कारण यह कि भमख के रोगी के साथ-साय इसका 
प्रपोग किया गया है। यदि राह तृतीय में होतो जातक्त मानी, 
भाइयों का विरोधी, वनी, दीर्वायु, गौर दुढ़ बुद्धि वाला होता है। 
यदि चतुथं में राह हो तो जातक मूर्खं, दुःख देने वाला, किन्तु मित्रो 
सहित होता है; एसा व्यविति अल्पायु होता है मौर कमी ही सूखी 
होता है ।॥ २५ ॥ 
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यदि पंचम मे राहु हो तो पुत्रहीन, कठोर हृदय, ओौर कुक्षि में 
रोग वालाहो। -पेट कां नीचे का बगली भाग कुक्षि कहंलाता है] 
खा व्यवित नाक से बोरुता है-अर्थात्‌ उसके बोखने में अनुनासिकता 
विशेष रहती है । यदि छठे स्थान में राहु हौ तो कक्ष्मीवान्‌ मौर 
दीर्घायु हो, किन्तु छठे मे राह गुदा रोग उत्पन्न करता है । एसा व्यक्ति 
शत्र द्वारा या करर ग्रह द्वारा पीडति मी होता है। यदि सप्तम में राहु 
होतो जातक स्वतन्त्र, किन्तु अल्पबुद्धि वाखाहो, स्त्री संग से घन 
नष्ट हो जाय, एेसा व्यक्ति विधुर ओर अवीयं (कम पुस्त्व वाला) 
हयो जाता है। पत्नी रहित हौ जाने को विधुर कहते ह! यदि 
अष्टम में राहु हो तो जातक्र विकर, वात रोग से पीडति, अत्प सुत 
वाला, अत्पाय्‌ भौर अशुद्ध कमं करने वाखा होता है ॥ २६ ॥ 


यदि नवम में राह हो तो जातक प्रतिकूल वचन बोलने वाका ओर 
अपुण्यवान्‌ होता है (अर्थात्‌ पुण्य कमं न करने वाका) किन्तु किसी 
समुदाय, नगरयाग्रामकानेताहोतादहै। यदि दरम मे राह होतो 
थोड़े पुत्र वाला, दूसरे के कायं मे निरत, सत्कमंहीन, निभय, किन्तु 
विरूपात हो 1 यदि एकादश मे राहु हो तो .लक्ष्मीवान्‌ ओर दीर्घायु 
होता है किन्तु पत्र थोड़े होते है ओर कान में कोई रोग होता है। 
दादश मे राहु का निकृष्ट फल है । एसा व्यक्ति किसी जक रोग से 
पीडित गौर बहुत अधिक व्यय करने वाला होतादहै। एसा व्यक्ति 
भ्रच्छत्त पाप भी करता है। | 


अव केतु का विविघ भावगतफल बताते ह। 


लग्ने कृतध्नमसुखं पिशुनं विवरं 
स्थानच्युतं विकलदेह॒मसत्समाजम्‌ । 
विंद्याथंहीनमधमोक्तिय॒तं कुदरष्टि 

पातः परान्ननिरतं कुरते घनस्थः ॥ २८ ॥ 
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आयबेलं धनयज्ञःप्रलदान्नसौख्यं 

केतौ तुतीयभवने सहजप्ररणाम्‌ । 
भक्षं्रयानजननीयुखजन्मभनि- 

नाशं सुखं परगहस्थितिमेन इत्ते २६ 


पुत्रक्षयं जठररोगपिहाचपीडां 

इदु दिमात्मनि खलप्रकृति च पातः 1 
ओदायभूत्तमगुरणं दढतां प्रसिद्ध 

षष्ठे प्रभुत्वमरिमदंनमिषटटसिदिस्‌ ॥\३०। 


द॒ नेऽवमानमसतीरतिमान्त्ररोगं 

पातः स्वदारवि्युति मदधातुहानिम्‌ । 
स्वल्पायुरिष्ठविरहं कलहं च रन्ध्रे 
कस्त्रक्षतं सकलकायं विरोप्रमेव १३१ 


पापप्रवृत्तिम्युभं पित॒भाग्यहीनं 
दारिद्र्यसायजनदूषरणमाह धम । 
सत्कमेविघ्नमडयुचित्वमवद्यङ्ृत्य 

तेजस्विनं नभसि गोयंमतिप्रसिद्धम्‌ ॥३२।। 


लाभेऽ्थंसंचयमनेकगुरं सुभोगं 
सदूद्रव्यसोपकररणं सकलाथ सिद्धिम्‌ । 
प्रच्छन्नपापमधमव्ययमथंनाडं 

रिःफे विरुद्धगतिमकषिस्जं च पातः ॥३३॥ 


यदिकेतु र्गनमेंहो तो जातक कृतघ्न, सुखहीन, चुगरुखोर 
असज्जनो के साथ रहने वाका, विकल देह (शरीर के किसी अंग में 
विकलता हो), स्थानच्युत, तथा विवरणं होता है । विवर्णं शब्द के दो अथं 
हो सकते है । वणं शब्द के दो भयं होते है १. जाति मौर २- शरोर 
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का रंग, इसचख्यि विवणं का अथंहो सकता है जातिभ्रष्ट ओर दूसरा 
अथं हो सकता है जिसके शरीर का रग अच्छा न हो । यदि केतु दूखरे 
स्थान में हो तो विद्याहीन, घनहीन, निङृष्ट बचन बोलने वाका, कुदृष्टि 
वाला, ओर दूसरे के यहाँ भोजन करने मे निरत होता है । परान्ननिसर्त 
होना महान्‌ दोष है । 

तृतीय भवन में केतु हो तो दीर्घायु, बलवान्‌, धनी मौर यशस्वी 
हो, एसे व्यक्ति को स्त्री सुख ओर बन्न सुख मी हों किन्तु तृतीयम केतु 
भाई को नष्ट करता है। यदि चतुर्थमेंकेतुहौ तो जातकं दूसरे के धर 
मे रहता है ओर उसकी अपनी भूमि, खेत, माता, सुख आदि नष्टहो 
जाते है । उसे जन्म भूमि मी छोडनी पडती दै । 

पंचम मे केतु पुत्र क्षय करता है। उदर रोग-भी होता है । जिनके 
पंचममें केतु हो वे प्रायः खल प्रकृति के ओर दुब्‌'दधि होते ह। उन्हं 
पिशाचवाधा° भी होती है। यददिषष्ठमे केतु दहो तो जातकं उदार, 
उत्तम गुण वाला, दृढ, प्रसिद्ध, प्रभ्‌ (श्रेष्ठपद प्राप्त करने वाला) 
भरिमदंक (शत्रुओं को पराजित करने वारा) होता हरसे व्यक्ति को 
प्रायः इष्ट सिद्धि होती है । 

यदि सप्तम मेंकेतुहोतो जातक का अपमान होता है। एसा 
जातक व्यभिचारिणी स्त्रियों में रति करता टै, स्वयं अपनी पत्नीसे 


१. नेत्र विकार अथवा जिसके देखते हुए कोई भोजन करे तो 
'नज्‌र' लगजावे 
२. जिन आात्माओं की सद्गति नहीं होती है वे भूत या पिशाच की 
अवस्था में रहते है । यह आत्माएं जव किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर 
म प्रवेश कर जापी हतो एसा व्यक्ति रोगी हो जाता है ओर उसे 
चोर मानसिक यातना होती है; एवे रोगी को भताविष्ट या पिलाचा- 
विष्ट कहते है । विशेष विवरण के लिये देखिये ज्योतिष का सुप्रिद 
ग्न्य प्रदनमागे । 


५-००-५ | 
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वियोग हो । अंतडियोंका रोगहोओौर धातु (वीयं) रोग भी हो) 
हमारा अनुभव है किं जिसके सप्तम में केतु हौ उसकी पत्नी रोगिणी 
रहती है । यदि अष्टममेकेतुहोतो इष्ट (ग्रियजनों) का विरह हो, 
कलह करे ओर जातक स्वल्पायु हो। अष्टम में केतु बके को प्रायः 
शास्त्र से चोट कगती है ओर उसके सव उद्योगो मे विरोव होताहै। 

यदि केतु नवम भावमेंहो तो पाप प्रवृत्ति वाला, अशुभ कर्माः 
पितुहीन, भाग्यहीन, दरिद्री, ओौर सज्जनो कौ निन्दा करने वाला होता 
है। यदि दशम मेंकेतुहौ तो सत्कमं करने में अनेक विध्न आर्वे या 
जातकं स्वयं सत्कमं मे विध्न उपस्यित करे, एेसा व्यक्ति अत्यन्त तेजस्वी 
ओर अपनी शूर वीरता के किए प्रसिद्ध हो! किन्तु एेसा व्यक्ति .दुष्ट 
कर्मा ओर अशुद्ध होता है। 

यदि लाभ स्थानमेंकेतुहो तो उत्तम द्रव्य वाला, द्रव्य संग्रह करने 
वाला, अनेक गुणान्वित, उत्तम भोगों से युक्त होता है । एसे व्यक्ति के 
पास वहूत से भोग्य पदा भ रहते है अौर सव कार्यों मे उसे सिद्धि प्राप्त 
होती है । दादश भावस्य केतु का अनिष्ट फल है। एसा व्यक्ति गुप्त 
हूपसे पाप करता है ओर दष्ट कार्यो में घन व्यय करता है। एसे 
व्यविति प्रायः अपना घन नष्ट कर देते हैँ ओर जो सज्जनोचित कायं का 
मागं ह, उससे विरुद चलते रहते है । रेमे रोगों को नेत्र रोग मी 
होता है । 
उदयरक्षाशिस्फुटतुत्यां शे निवसन्‌ पूरणं फलमाधत्ते \ 
कानिवद्राहुः कूजवत्केतुः फलदाता स्यादिह संप्रोक्तः ॥।३४।१ 

ऊपर जो विविच ग्रहों के माव फल वताये गये हँ उनके विषय में 
कुछ ॒विदोष कहते हैँ 1 लग्न के जितने अंश गये हों उतने ही अंश का 
जब कोई ग्रह राधि मेहो तोउश्र भाव का पूर्णं फक देताहै। 

उदाहरण के लिगि कुण्डली नं० (१) में लग्न का एक अंश है ॥ मौर 
रानि भी पञ्चममे एक अंश का है, तो पंचम माव का पूणे फल 
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देगा किन्तु कुण्डलीं नं ° (२) में लग्न के २९ अंश रहै भौर शनि का 
पंचम राक्लिमे एक अंशहीदहैतो एसा शति पंचम का पूणं फरक नहीं 
देगा । मन्त्रेरवर महाराज का तात्पयं यहं है कि जितना ग्रह्‌ भाव मव्य 
के समीप होगा उतनाःही अधिक उस भाव का फल देगा! यहाँ पर यह्‌ 
सिद्धान्त माना गया है किं रुग्न के जितने अंश -उतने ही अंश का प्रत्येक 
भाव मध्य । उदाहरण के ल्य यदि मेघ कुगन है ओर लग्न स्पष्ट ०-१ 
. अर्थात्‌ भेष राशि का पहला अंश है तो प्रत्येक भाव्र का मध्य एक ही 
अंश पर होगा । द्वितीय भाव मध्य वष कैः एक अंश पर, तृतीय भाव 
मध्य मिथुन के एक अंश पर, चतुथं-भाव मध्य ककं के एक अंश पर 
इत्यादि । भाव स्पष्ट करने की प्रचलित परिपाटी उपयुक्त रीति से 
भिन्न है 1 प्रचित परिपाटी के लियि देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका । 











ज्योतिलियो का आप्त वाक्य यह दहै किं राहु का फक शनि के 
समान होता है गौरकेतु का फर मंगर के समान। ` 
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भावसमांहाकसस्था भावफलं पुरंमेव कलयन्ति । 
न्युनाधिक्तांज्ञवरतः फलवृद्धिह्सिता वाच्या ॥३५॥ 


इसमें वही वात समञ्ञायी गई है जो हम ऊपर बता चुके है। 
ग्रह क भाव फर विचार करना हौ- तो यह्‌ देखिये कि वह माव मध्य 
से कितनी दूर है । भाव मध्य के जितने समीपहोगा उतना ही उस 
भाव सम्बन्वी विशेष फल करेगा । भाव मध्य से जितना दूर होगा 
उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फक करेगा । 





नवां अध्याय 
राशिफल 


बततक्षणो दुर्बलजानुरुप्रो भीरजले स्याल्लघुयक्‌ सुकामी । 
संचारशीलश्चपलोऽनतोक्तिब्र णाडतिाङ्खःक्रियमे प्रजातः \ १ 


पुथ्‌ रुवक्त्रः कृषिकमङृत्स्यान्‌- 
मध्यान्तसौख्यः प्रमदाप्रियश्च \ 
त्यागी क्षमी क्लेसहश्च गोमान्‌ 
युष्ठास्यपाइवेऽङ्कयुतो वृषोत्थः ॥१२॥ 


इयामेक्षरः कुज्चितमद्धंजः स्त्रीक्रोडानुरक्तश्च परेद्धिःतज्ञः । 
उत्तुङ्कनासः प्रियगीतनृत्तो वसन्‌ सदान्तः सदने च युरमे 1२11 


स्त्रीनिजितः पीनगलः समित्रो बह्वालयस्तुङ्ककटिधंनाल्यः । 
ह्वस्वश्च वक्रो द्र तगः कुलीरे मेधान्वितस्तोयरतोऽल्पयुत्रः \\४। 


पिङ्केक्षरणः स्थलहनुविश्ालवक्त्रोऽभिमानो सपराक्रमः स्यात्‌ 1 
कुप्यत्यकायं वनजेलगामी मातुविघेयः स्थिरधीमरं गेन्दर 1191 
तरस्तांसबाहुः परवित्तगेहेः 
सपुज्यते सत्यरतः भरियोक्तिः 1 
त्रीडालसाक्षः सुरतप्रियः स्या- 
चछास्त्राथं विच्चाल्पसुतोऽङ्कनायाम्‌ \\६11 


चलत्करलाङ्धोऽल्पसुतोऽतिभक्तो 
देवद्विजानामटनो द्विनामा 1 
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भ्रुह्च दक्षः क्रयविक्रयेषु 
घीरोऽदयस्तौलिनि मध्यवादी 11७} 


वृत्तोरुजङ्धः पुथुनेत्रवक्षा 
रोगी शिशुत्वे गुरुतातहीनः । 
करक्रियो राजकुलाभिमुख्यः 
कोटोऽब्जरेखाङ््तिपारिषादः \\८॥। 


दीघस्यिकण्ठः पृथुकरणंनासः 
कर्मोदतः कुञ्जतनुनुपेष्टः । 
प्रागलभ्यवाक्त्यागयुतोऽरिहन्ता 
साम्नं कसाध्योऽद्विभवो बलाल्यः ।६॥ 


अधः कृञः सच्वयुतो गृहीत- 
वाक्योऽलसोऽगम्यजराङ्गनेष्ठः । 
धर्मध्वजो भाग्ययुतोऽटनशच 
वातादितो नक्रभवो विलज्जः ।१०।1 


प्रच्छन्नपापो घटतुल्यदेहो 
विघातदक्षोऽध्वसहोऽल्पवित्तः 1 
लुब्धः परार्थो क्षयवृद्धियुक्तो 
घटोष्डबः स्यात्प्रियगन्धयुष्पः ।॥११। 


अ्रत्यस्बुपानः समचारुदेहः 
स्वदारगस्तोयजवित्तभोक्ता । 
विदान्कृतज्लोऽभिभवत्यमित्रान्‌ 
` श्युभेक्षणो भाग्ययुतोऽन्त्यराल्लौ ॥\१२।। 
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यदि मेष रग्न या मेष राशि हो (जन्म के समय मेष रग्न उदित 
होया मेष राशि में चन्द्रमा हो) तो जातक की गोल आंखें होती ह 
उसके घटने कमजोर होते है, वह उग्र प्रकृति का होता है, किन्तु जल 
श्च डरता है । एेसा व्यकि चपल ओौर घूमने का शौकीन होता है उसके 
दारीरमे ब्रण का चिन्ह होता है। एसे व्यक्ति कामी होते है किन्तु 
भोजन थोडा करते ह । एसे न्यक्ति मिथ्याभाषी भी होते है । ॥१॥ 

यदि जातक का वृष छग होया जन्म के समय चन्द्रमा वृष 
रािमेंहोतो चेहरा ओर जावे बड़ी होती है । जातक कृषि कमं करने 
वाखा होता है 1 यदि उसके जीवनं कोतीन भागों में नांटा जाय तो 
अन्तिम दो भाग सुख से व्यतीत होते ह । एसा व्यक्ति प्रमदाप्रिय 
(स्त्रियों का शौकीन) › त्यागी क्षमावान्‌, क्लेश सहने वाका (परिश्रम) 
होता है । एसे व्यक्ति गोषन (गाय, वरु आदि) से युक्त होते है। 
किन्तु जातक के पीठ में, चेहरे पर, या बग मे निशान होता है- 
मस्ते, रुहसन काया ब्रणका } ।॥ २॥ 

यदि जन्म के समय मिथुन राहि का चनमा हौ या मिथुन रग्न 
उदित हो तो जातक के नेत्र के होते ह ओर बार घुधराले। एसे 
जातक स्त्री-विलास मे बहुतं अनुरक्त रहते है परन्तु बुद्धिमान्‌ होते 
है गौर दुसरे की मन्या समञज्ञ छेते है । इनकी नाक ऊंची होती हैः 
गौर नाच गान के शौकीन होते है। एसे खोग अपने मकान मे (कमरे 
के अन्दर) ही रहना ज्यादा पसन्द करते है अर्थात्‌ मकान के बाहर 
मेष रग्न वालों को तरह इन्दं भ्रमण पसन्द नही 1 ॥३ ॥ 

यदि जातक की ककं राशिहो या जन्म कै समय ककं ग्न हो 
` पो जातकं स्त्रीनिजित (स्त्रियौ से जीता हुमा या स्त्रियों के वदीमूत) ` 
स्थल गले वाला ओर मित्रवान्‌ होता है। एेसे जातक कें स्वयं के करद 
मकान होति ह ओौर घनाद्य होता है । उसकी कमर मोटी होती ह किन्तु 
कद ऊजा नहीं होता । एता जातक बुद्धिमान्‌ वर जरविहारं का 
शौकीन होता है 1 वह श्ीख्र चलने वाला होता है 1 उसके पुत्र थोड़े 
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होते दै । मूल श्लोक में श्द आय) हैकि वह्‌ वक्र (घडा) भौ होता 
है । यहांहम वक्रकराकरुटिल अयं कर तो विशे उपयुक्त होगा। ।(४॥ 

यदि जातक का षह ल्गनहोया सिंह राशि में चन्द्रमाहोतो 
जातक का स्वरूप निम्नलिखित होता है :- 

पीले नेत्र, मोरो ठोढी, वडा चेट्र। । एसे व्य,क्त॒ अभिमानी, 
पराक्रमी, स्विर वुद्धि वाके ओर अपनी माताके विश्लेष प्यारे होते हैँ । 
एसे जातक वनों मे ओर पहाड़ों में भ्रमण करने के शौकीन होते हैँ । 
सिह ल्म्न या तिहु राशि वाके जातक छोटी-सी बात पर जिस में 
क्रोच नहीं करना चाहिये ज्रम मी, क्रो करते हैँ।॥ ५॥ 

यदि जन्म के समय कन्था क्गनदहौोया चन्द्रमा कन्या राशिमेंहो 
तो जातक सत्य मे रत (सत्य कापालन करने वाखा), भिय वचनं 
बोलने वाखा होता है । एसे व्यक्ति के नेत्रो मे लज्जा रहती है ओर 
सुरत प्रिय होतादहै। कन्या छ्ग्नया राशि के जातक शास्त्रों को 
जानने वाले (विद्वान्‌) होते हैँ । दुसरे कं द्रव्य ओर दूसरोके मकान का 
लाभ उढठाते हैँ 1 इनके कन्धे ओर बाहु दीले होते है ओौर पुत्र सन्तति 
भी थोड़ी होतीदहै। । ६ ॥ 

यदि तुका रग्न हो या तुला राशि का चन्द्रमाहो तो देवतागों ओर 
ब्राह्मणों का मक्त किन्तु चंचल ओौर कड शरीर वाला होता है । एसा 
व्यक्ति लम्बा, खरीद फरोरूत में होशियार, घथंवान्‌, इन्साफ्‌ पसन्द होता 
(एसे अदमी को अन्य रोग पंच मुकरंर करते है) । तुका ग्न या 
तुका राशि के जातकों के प्रायः दो नमम होते है । सन्तान थोड़ी होती 
है, ओर जातक घूमने का शौकीन होता है । एसे व्यक्तियों का माग्योदय 
विलम्ब से होता है। 

यदि जन्म के समय वृरिचिकं क्न होया चन्द्रमा वरिचक राशि 
मे हो तो छाती मौर नेत्र विशारहोते है। जांघ गौर पिडकियां गोल 
होती है। हाथ पैर में पद्म रेखा होती है । एसे जातक वचपन मे 
` बीमार रहते है ओर उन्हं पितता तया गु का सुल पूरणं नहीं होता । 
एसे व्यक्ति करूर क्रिया करने वाके ओर राजङक मे बहत ऊंची पदवी 





घारण करने वाले अर्थात्‌ उच्चाधिकारी होते ह। ॥ ८ ॥। 

जिनके जन्म के समय घनु ल्ग्नहोया धनु राशि में चन्द्रमा हो 
उनकी नाक, कान, चेहरे ओर कण्ठ बड़े होते है । एसे व्यक्ति किसीन 
किसी कायं मेल्गे रहते ह अर्थात्‌ निर्ल्ले नहीं बस्ते बोल्ने में 
बहत प्रगल्म ओर द्थागी होते हँ 1 इनका कद बहुत ऊचा नही होता 1 
 याकुछज्ुक कर चलते हैँ । ये लोग साहसी होते है ओर अपने शत्रुओं 
को.पछाडदेते है। ये खछोग वलाढ्य ओर राजा क प्यारे भीहोते है। 
एसे व्यक्रिति को समञ्ञा कर टी अपने वशम किया जा सक्ता दै। 
उनसे कोई काम करानाहो तो वश करनेके जो चार सावन है 
उनमें से केवल “सामः से, उनसे कायं कराया जा सकता है। 

जिनका मकर कन होया जन्म के समय चन्द्रमा मकर राशि में 
हो उनके शरीर के नीचे का भाग अर्थात्‌ (कमर सेपर तक) कृश 
होता है । किन्तु एसे व्यवित मे सत्व (शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक शक्ति) काफी होती है) एसे व्यवित दूसरों की बातमानते 
है किन्तु स्वभाव से भालसी होते है। एसे व्यवितयों का सम्बन्ध 
किसी अधिक वयवाली अगम्या स्त्री से होतादहै । एेसा व्यक्ति 
धर्म॑घ्वज होता है अर्थात्‌ उसका बाहरी आवरण बहुत धार्मिकता का 
होता है। वह घूमने. का शौकोनं गौर भाग्यवान्‌ किन्तु कज्जाहीन होता 
है । मकर क्न या मकर-चन्द्र के जातक वात रोगसे पीडित होते 
है। ।॥ १० ॥.. 

अब कभ रग्न वाके या जिनके जन्म के समय चन्द्रमा कुम 
राशि मे हो उनका फल बताते ह! एेसे व्यक्ति छिपकर पाप करने 
वाले, थोड़ द्रव्य वाके, लोभी, दूसरे के घन के इच्छक, मागं चलने 
का परिश्रम सहन करने वाले ओर दूसरों को चोट पहुंचाने मे दक्ष 
होते ह । इनका शरीर भी षडे के आकार का होता है। पुष्पों के 
मीर सुगन्वित द्रव्यो के ये शौकीन होते ह। कभी यह्‌ क्षय को प्राप्त 


* साम, दान, दण्ड, भेद । 
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होते टं ओर कभी वृद्धि को अर्थात्‌ इनकी आधिक स्थिति में उतार 
चठाव आता रहता है 1 ॥१॥ 


जिनको मीन राशि होतीदहै या जन्म के समय मीन ग्न होता 
दै उनके शरीरके अंग बरावर (जितने बड़ होने चाहिए) ओौर सुन्दर 
होते हैँ । एसे व्यक्ति को दृष्टि बहुत सृन्दर होतीदहै।ये लोग विद्रान. 
कृतज्ञ, अपनी स्त्री में सन्तुष्ट रहने वादे (अर्थात्‌ अन्य स्त्री रसम 
से रहित) भाग्यवान्‌ होते हँ । जक से उत्पन्न पदार्थो द्वारा इन्हः वन 
भ्राप्त होता है । आजकल के समय में समुद्रपार से आने जाने वा 
पदार्थो को भीहम रोग जल से उत्पनन या सम्बन्विति मान सक्ते 
ह । एेसे जातकं अपने अमित्रं (शत्रओं) को परास्त कर उन पर 
विजय -्राप्त करते हैँ । 
राहोः स्वभावाश्रयरूपवरणनि 
ज्ञात्वानुरूपाणि फलानि तस्य । 
युक्त्या वदेदत्र फलं विलग्ने 
यच्चन्द्रलग्नेऽपि तदेव वाच्यम्‌ ॥\१३॥ 
ग्रहे सति निजोच्चगे भवति रत्नगर्भाधिपो 
महीपतिकृतस्तुतिमंहितसंपदामालयः 1 
उदारगरुरणसंय॒तो जयति विक्रमार्को यथा 
नये यरासि विक्रमे वितरणे धृतौ कौशले ॥।१४।1 


स्वमन्दिरगते ग्रहे प्रभरुपरिग्रहादार्यति 

भ्रभुत्वमपि वा गृहस्थितिमचञ्चलां प्राप्नुयात्‌ ॥ ` 
नवं भुवनमूवंराक्षितिमुपंति काले स्वके 

जने बहुमति पुनः सकलनष्टवस्तुन्यपि ॥१५। 
ग्रहः सुहतक्षत्रगतः सुह न्ड्ः ५ 

कार्यस्य सिद्धि नवसोहूदं च । 
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सत्युत्रजायाधनधान्यभाग्यं 
ददात्यथं सवंजनानुक्ूल्यम्‌ ॥११६।। 
गते ग्रहे शत्र गृहं निङ्ृष्टतां 
परान्नवृत्ति परमन्दिरस्थितिम्‌ । 
अकिचनत्वं रिपुपीडनं सदा 
स्निग्धोऽपि तस्यातिरिपुत्वमाप्नुयात्‌ ।\१७\। 
नीचे ग्रहेऽधः पतनं स्ववृत्तेदन्यं दुराचारम्ररणाप्तिमाहुः । 
नीचाभयं कोकटदेशवासं म्रत्यत्वमध्वानमनथकायं म्‌ ।\१८॥। 
ग्रहो मौन्यः प्राप्तो मरणमचिरात्‌ स्त्रीसुतघनः 
प्रहीरात्वं व्यर्थं कलहमपवादं परिभवम्‌ । 
समक्षस्थः खेटो न कलयति वशेषिकफलं 
सुखं वा दुःखं या जनयति यथापूवंमचलम्‌ ।११९।) 
वक्रं गतः स्वोच्चफलं विदध्या 
त्सपत्ननीचक्षंगतोऽपि खेटः । 
वगेत्तिमांशस्थितखेचरोऽपि. 
स्वक्षेत्रगस्योक्तफलानि तदत्‌ ॥२०।। 
जिस राशिका विचार करनाहो उस राशि का जो आश्रय 
स्वभाव, रूप वणं आदि बताया गया हो उसका पूणं विचार रखना 
चाहिये । राशीड (राशि का स्वामी) पूणं बलवान्‌ है या नही कहां 
वेठा है, किसके साथ बैठा है, राशीश पर किस-किस की दुष्टि है 
तथा उस राशि मे कौन-कौन से ग्रह बंठे हैँ तथा कौन-कौन से ग्रह 
उस राशि को देखते है इन सथ्रका विचार करके युक्तिपुर्वंक (अर्थात्‌ 
उपयु क्त॒सभी बातों को मद्देनज॒र रखते हृए-किस व्यक्ति की 
जन्मकुण्डली का विचार कर रहे है इस सम्बन्ध मे भी देरा-काल 
पात्र का विचार करके) फलादेश करना चाहिये । ग्न ओर चन्द्रराधि 
काफल प्रायः एक साहोता है उदाहरण के ल्यि जसा मेष छर्तं 
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का फल उस से मिलता जुलता फल मेष राश्चि (मेष में चन्द्रमा हो) का 
भी कठना चाहिये । इमी कारण ऊपर के बारहो श्लोकों का भावाय 
देते हए हमने रग्न ओर राशि दोनों का एक साय फल दे दिया 
है 1 ॥ १३॥। 

अव ग्रहोंका फलादेश कहते हैँ । यदि ग्रह॒ अथनो उच्चराश्िमें 
हो तो जातक रत्नगर्भा* (पृथ्वी) का स्वामी होता है; राजा लोग 
उसको प्रशंसा करते टँ ओर उसके पास बहुत सी कीमती सम्पत्ति 
रहती दै 1 जातक में बहुत से विशिष्ट गृण होगे भौर नीति, यज, 
विक्रम, दानशीलता, वयं तशा चतुरता मे वहु महाराज विक्रमादित्य 
की तरह्‌ तेजस्वी होगा ।** 

अव स्वराशि गत ग्रह का फर्देग कहते ै। यदि ग्रह अपनी 
राशिमेंदहोतो उसकी दश्ामें प्रभु (विशिष्ट पुरुष) के अनुग्रहसे 
राक्ति, उच्च स्थिति ओौर गृह का दुढ्‌ सुख होता है अर्यात्‌ एसा जातक 
आराम से अपने घरमे वेठा रहतादहै । पहञे के समयमे धर में 
आराम से वैठन। सवे बड़ा सुख समश्ना जाता था । इसके अतिरिक्त 
स्वगृही ग्रह का फक यही होना चाहिए कि स्वगृह में वंठवे अर्थात्‌ 
अपने घर मे आराम से रक्खे, परदेशमें न घुमावे। नवीन मकान प्राप्त 
हो ओर एेसी नवीन भूमि प्राप्त हो जिसमें सव प्रकार कौ फसलें पदा 
होती हों। स्वगृही ग्रह की दशा मे मनुष्य लोकसम्मान प्राप्त करता 
है ओर यदि पहले की अनिष्ट महादशा में कोई वस्तु नष्ट हो ग्ईहोतो 
वह भी उसे पुनः प्राप्त हौ जाती है। ॥ १५ ॥ 


* रत्नगर्भा का यह भी अवं हो सकता है कि जिसके गभंमें 
र्यात्‌ तहवानों मे रतन भरे हों जौर उच्चराशि का प्रह मनुष्य को 
घनिक बनाता है। ह 

*#* उच्चग्रह की जो इतनी प्रशंसा किखी है वह वास्तव मे तभी 
फलीम्‌त होती है जब वह उत्तम घर का स्वामीहो ओर उत्तम स्यान 
पर बंठाभीहो, साथ ही नवांश आदि वर्गो मभौ ब्वान्‌ हो। 
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उब भित्र रामे स्थित ग्रह काफल वताते ह। यदि ग्रह॒ अपने 
भित्र की राशिमें हो तो भित्रौँ द्वारा कायं सिद्धि होती है ओर नवीन 
मित्र भी पैदा होते है। इसके कारण उत्तम पुत्र, स्त्री सुख, धन सुख, 
घान्य सुख तथा भाग्योदय होता है ओर सव जनौं को अन्‌कूलता 
रहती दहै। ॥ १६ ॥ 

अब शत्रु राशि स्थित प्रह का फल बताते हँ । यदि ग्रह शत्रु राशि 
मेहो तो मनुष्य दूसरे के अन्न पर (दूसरे की सेवा पर) निभंर रहता 
है; उसे दूसरे के मकान में पड़] रहना पड़ । अकिचनता (दरिद्रता) 
हो ओर एसा जातक शत्रुओं से पीड़ा पाता रहे । जौ उसके प्रिय भित्र 
भी हों वहभीशत्रुहो जायें अर्थात्‌ मित्ोंसे लाम कुछ न हौ बल्कि 
उनके व्यवहारसे कष्ट हो । ात्रुओं सेपीडा हो। 1 १७ ॥। 

अब नीच राशि स्थित ग्रह का फल बताते है। 


यदि ग्रह नीच हो तो उसकी दशा में अधःपतन होता है अर्थात्‌ 
स्थिति मे गिरावट होती है। इसका फल दीनता, दुराचार ओौर 
कज दारी भी है। अर्थात्‌ नीच प्रह की दशा में बुद्धिविपर्यय होने के 
कारण मनुष्य कुर्सित आचरण करता है, घनकी कमी के कारणक्रण 
भार से दबना पडता है । नीच ग्रह की दशा में नीच जनोंकी मातहती 
करनी पड़ती है । कुत्सित देश मे रहना पड़ता है । कष्टपूर्णं यात्राये 
करनी पड़ती है; दूसरे का भृत्यत्व (नौकरी का कष्ट- प्रायः मातहती) 
उठानी पड़ती है गौर अनथं परम्परा उपस्थित होती है। ॥ १८ ॥ 


* यहां जो मित्र राशि शब्द आया है उससे नसर्गिक मित्र राशि 
समञ्ना चाहिए । यदि तात्कालिक मिव भीहो तो ओर भी उत्तम, 
यदि मित्र की राशि में होकर नीच राशि मेहो जसे शुक्त कन्या में। 
बुघ शुक्रका मित्र है मौर बुध की राशि कन्या में शुक्त मित्र गृही 
किन्तु नीच हृए तो इलोक १६ भ वणित फक नहीं होगा । नीच 
राशि स्थित ग्रह के लिए देखिये श्लोक १८। 


नवां मध्याय : रादिषफल २१५ 


अव मृद्‌ ग्रह॒ ओर समराशि स्थित ग्रह॒ का फल वताते है। 


(क) यदि कोई ग्रह अस्त हौ तोउस ग्रह की दशा र्गते ही 
हीघ्रही मृत्यु (या मृत्यु समान कष्ट) हो। स्त्री, सुत, धन तीनोंसे 
हीनता हो अर्थात्‌ इन सवके कारण भी दुःख उठाना पड़े । व्यथं कलह 
हो, अपवाद लगे भौर जातक की हार या अपमान हो । 

(ख) अव समराशि स्थित प्रहु काफल वताते ह! जो ग्रहन 
मित्रहो नरातरु हौ वह सम्‌ कहलाता हं । स्मरारि स्थित प्रहु की दशा 
मे कोई विशेष भला या विक्नेष वरा फर नहीं होता । न वह विष सुख 
उत्पन्न करने मे समथं होता ^ ओर न विदोष दुःख ही उत्पन्न करता 
है । जसी स्थिति ग्रह॒ की दसा र्गने के पहले रहती है वंसी ही कायम 
रहती दहै । । १९ ॥ 

अव वक्रीग्रह तथा वर्गोत्तम ्रहुका फल वताते है। 

(क) चाहे प्रह रात्रु राशिमें हो, चाहे ग्रह नीच राशिमंदहो, 
चाहे ग्रह रात्र राशि, नीच राशि दोनोंमेंहो यदि वह्‌ वक्रीहैतो उच्च 
ग्रह. (उच्चराशि स्थित प्रह) के समान उत्तम फल करेगा । 

(ख ) यदि ग्रह वर्गोत्तम* में हो-अर्थात्‌ जिस राशिमें हो उसी 
नवांशमेंभी हो तो वह स्वगृही ग्रह के समान जोरदार युभ॒ फल 
करतादहै। ॥ २० ॥ 

नीचे छिखे अंशो में ग्रहं वर्गोत्तम होता है । 


अंश कला अंश कला 
मेष राशि ०- ° से ३-२० तक 
वषभ ˆ> १३-२० से १६-४० 
मिथन +, २६-४० से ३०- ० 
कर्व व ७= 9 से ३-२० 13 


* जो ग्रह सूयं के इतने समीप होता है किं २४ घटेमें कभीभी 
दिखाई न दे वह्‌ अस्त कहकाता है। अस्त ग्रह का भ्रमाव रायः जच्छा 
नहीं होता । इसी अस्त ग्रह को कोई मूढ, कोई विकल कहते है । 

* मेषराश्ि, मेष नवांश; वृष राशि वृष नवांश; मिथुन रा मिथुन 
नवादा ; ककं राशि ककं नवांश; इस प्रकार ग्रह॒ जिस राशिमें हो उसी 
नवादामे भी होतो वर्गोत्तम कहकाता है। 
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सिह > १२-२० से १६-४० +, 
कन्या > २६-४० स~ २० 
तुला ५ ०~ 9 से ३-२० + 
वृरिचक + १३-२० त॒ > ण 
यन 5 २६-४० से २३० 9 थः 
मकर र ७~ 9 से २-२० > 
छ क १३-२० से ` १६४० „+, 
मीन 9) २६-४० से २०- 9 7) 


जिनको ज्योतिष का अभ्यास है उनको तो अपने आप ही वर्गोत्तम 
अंश किस राशिमे किस अंश किस कला से किस अंश किस कला तक 
होता है, यह याद ही रहता है किन्तु जो नवीन ज्योतिष प्रमी है 
उनको वर्गेत्तिम किन अंगोंमें रहतादहै यह्‌ याद रखने के ययि यह्‌ 
सुन्दर नियम है कि चर राशि (मेष, कक, तुका. मकर) का प्रथम 
नवांडा, स्थिर राशि (वृष, सिह, वृिचक तथा कभ) का मध्य नवांश 
ओर द्विस्वभाव राशि का अंतिस नवांश वगत्तिम -होता है। 

एक राशि के ९ हिस्से किये जावे तो एकर दहिस्से का नाम नवांश 
(नव = ९, अंश भाग या हिस्सा) होता है। इसलिये चर राशि का 
पहला हिस्सा, स्थिर राशि का बीच का हिस्सा, द्विस्वभाव का आखिरी 
हिस्सा वर्गोत्तम हुआ । 

एक हिस्सेमे ३ अंश २० कला होते हैै। ३० अंश कूल एक 
राशिमे होति हैँ। इसको यदि ९ से विभक्त किया जावे (भाग दिया 
जावे) तो ३ अंश २० कलाहोते द। इसी कारण एकं नवांश ३ अंश 
२० कलाका होता है। 

मूक में 'तद्‌वत्‌' शाब्द आया है-- जिसका अर्थं है--इसी प्रकार । 
किस प्रकार ? अर्थात्‌ त्रु राशिया नीच राशि में भी वर्गोत्तिम हौ 
तो भच्छा फल करेगा । उच्च राशि में वर्गोत्तम सवसे उत्तम फल 
करेगा । उसंके बाद स्वराशि में-वर्गोत्तिम । इसके बाद अचिमित्र 
रादि, मित्र राशि, सम रारि, शत्रु, अधिरत्रु, नीच राशि में वर्गोत्तम 
मे क्रमशः शुभ फल कम टौता जावेगा । 


दसवां अध्याय 


कलत भाव 


शरुभाधिपयुतेक्षिते सुतकलत्रभे लग्नतो 

विधोरपि तयोः शुभं त्वितरथा न सिदिस्तयोः। 
सितान्ययसुखाष्टगेः खरखगेरसन्मध्यगे 

सितेऽप्यथ शुभेतरेक्षितयुते च जायावधः ।\१।1 


दारेज्ञे सुतगे प्ररश्वनितोऽपुत्रोऽथवा धीशवरो 
द्यूने वा निधनेऽवरोऽपि कुरते पत्नोविनाल्ं ध्रवम्‌ । 
क्षीणेन्दौ सुतगे व्ययास्ततनुगः पापरदारात्मजः 
स्त्रीसंगाद्धननाशनं मदगयाः स्वर्भानुभान्वोवदेत्‌ 11२11 


शुक्रे वृचिकगे मदे भरतवधूः कामे वृषस्थे बुधे 
स्त्रीनाशस्त्वथ नीचगे सुरगुरो यनाधिरूढे तथा । 

जामित्रे कषगे रनौ सति तथा भौमेऽथवा स्त्रीमृति- 
श्चन्द्रक्षेत्रगयोमं देऽकिकुजयोः पत्नी सती शोभना ॥१२॥ 


अस्ते वास्तपतावसद्ग्रहयुते हष्टेऽप्यसन्मध्यगे 

नीचां रातिगृहेऽकंकान्त्यभिहते ब्र यात्कलत्रच्युतिम्‌ 1 
कामे वा सुतभाग्ययोविकल दारोऽसौ सपापे भृगौ 

शुक्र वा कुजमन्दवगं सहिते हृष्टे परस्त्रीरतः ॥१४॥) 


भौमाक्यस्ते भृगुजशशिनोर्दारहीनोऽघुतो वा १ 
क्लीबेऽस्ते वा भवति भवगौ ढौ ग्रहो स्त्रीढयं स्यात्‌ । 
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दन्द्रक्षशि मदपतिसितौ तस्य जायाद्रयं स्थात्‌ 
ताभ्यां युक्तंगंगननिलयर्दारसंख्यां वदन्तु ।\५।। 


सत्रीसंख्यां मदगे ग्रहैमृ तिमसत्‌खेटश्च सद्ड्ः स्थिति 
दयनेशे सबले शुभे सति वधूः साध्वी सुपुत्रान्विता । 
पापोऽपि स्वगं गतः श्युभकरः पल्न्याश्च कामस्थितां 
हित्वा षडव्ययरन्ध्रपान्मदनगाः सौम्यास्तु सौख्यावहाः ॥६॥ 


मार्यानिाशस्त्वश्युभसहितौ वीक्षितौ वाथंकामो 
तत्र प्राहुस्त्वशुभफलदां क्र रह्ठि विरोषात्‌ । 

एवं पत्न्या अपि सति मदे चाषमे वास्ति दोषः 
सौम्यह ष्टे सति श्चुभयुते दंपती भाग्यवन्तौ ।1७1। 





चन्द्र समन्दे मदगे पुनभ : 
पतिभवेद्राप्यसुतो बिदारः । 
नोचारिभस्थरश्ुभमदे स्त्री- 
पु सोमर तिः स्यान्निघने धने वा 11511 


लग्नात्कलत्रभवने समराशिसंज्ञे 

भावाधिपेऽपि च तथव गतेऽसुरेड्यं । 
सुर्याभितप्तरहिते सुतदारनाये 

वीर्यान्वित तु जननं ससुतं कलत्रम्‌ ।\९॥ 


कुटुम्बदारव्ययराशिनाथा 

जीवेक्षिताः कोरचतुष्टयस्थाः 1 
दारेश्वराद्वित्तकलत्रलाभे 

सौम्याः कलत्र ससुतं सुखाढ्यम्‌ ॥१०॥ 


दसवां अध्याय : कलत्र भाव २१९ 


लग्नास्तनाथस्थितभांश्कोखे 

नीचोच्चभे स्त्रीजननं च पत्युः । 
चन्दरा्टवगं धिकबिन्दुराशौ 

कलत्रजन्मेति तथा धवस्य ।११॥ 


कामस्थकामाधिपभागंवाना 
मरृक्षं दिदं शंसति तस्य पत्न्याः । 
शुक्रोऽस्तपो वा तनुनाथभाग- 
त्रिकोरमायाति तदा विवाहः ॥१२॥ 


कलत्रसस्थस्य कलच्रहष्टे 
दंशागमेवाथ कलत्रस्य । 
यदा विलग्नाधिपतिः याति 
कलत्रभं तत्र कल्ला मः ।\१३॥ 


कलत्रनाथस्थितभांशकेशयोः 
सितक्षपानायकयोबंलीयसः 1 
दशागमे द्‌ नपयुक्तभांशक- 
त्रिकोरगे देवगुरौ करग्रहः ॥\१४।। 


कलत्रनाथे रिपुनोचसंस्थे 

मढेऽथवा पापनिरीक्षिते वा 
कलत्रमे पापयुतेऽथ दष्टे 

कलत्रहानि प्रवदन्ति सन्तः 11 १५॥। 


यदि लग्न से पाँचवाँ ओर सातवाँ स्थान शुम ग्रह या अपने स्वामी 
से य॒त या दृष्ट हो अगैर चन्द्रमा से पंचम तथा सप्तम स्थान अपने स्वामी 
याशुभग्रहसे युत या वीक्षित (देखा जाता ) होतो पांचवें तथा 
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सातवें भाव सम्बन्धी सिद्धि (उत्तम फल प्राप्ति) होती है। यदि एसा 
नहो तो विपरीत फल समञ्ञना। 

(क) शुक्र यदि पाप ग्रहों के .वीचमेंहो या (ख) शुक्र से 
चतुथं, अष्टम, द्वादश पापग्रहहोंया (ग) शुक्र यदि पाप प्रहासे युत 
या दुष्ट हो--इन तीनों योगों का फल यह है कि जिस पुरुष की 
कुंडली में यह योग हो उसकी स्त्री की मृत्युहौ जाती है। जितनेही 
दर्योग अधिकं होगे उतना ही दृष्प्रभाव अधिक होगा। ॥ १॥ 

सप्तम भाव कास्वामी पंचममेंदहो तो उसकीस्त्री की मृत्यु हौ 
जवे या अपुत्र हो। यदि पंचमेश या अष्टमेश सप्तम मेंहोतो भी 
पत्नी का विनाश हो जाता है। यदि क्षीण चन्द्रमा पांचवं घर मेंहो 
ओर पाप ग्रह॒ कुग्न, सप्तम ओर वारहवे ब्ररोंमें होतो जातक पत्नी 
हीन, पृत्रहीन होता है। यदि सथं ओर राहु सप्तममें हों तोस्त्री 
संग से घननाश् होतादै। ॥ २॥ 

(क) यदि वृरिचक राहि का शुक्र सप्तममें होया (ख) वृष 
राशिका बृवस्प्तममेदहोया (ग) मकर राशि का बृहस्पति सप्तम 
मेहो या (घ) मीन राशि का शनिसप्तममेंहोया (ङ) मीन राशि 
का मगर सप्तममे हो; इनयोगोंमेसे कोईमी योगदहो तो पत्नी की 
मृत्यु हो जाती है। यदि ककं राशि सप्तममेंदहो ओर उसमे मंगल 
तथा शनि होतो उस्र मनुष्य की सुन्दर ओर सच्चरित्र पत्नी 
होगी। ॥ ३ ॥ 

यदि सातवे घर का स्वामी या सतवा धर, पाप ग्रह॒से युत या 
दृष्ट हो यापाप ग्रहोंके वीचमें हौया सप्तमेश नीच राशि याशतर 
रा्चि मेहो या भस्तहो (सूयं के समीपहोनि कै कारण) तोस्तरी 
नष्ट दौ जाती है। ये सव स्तरीनाश्ञक योग है। यदि शुक्र पापग्रह के 
साथ पांचवे या सातवे या नवम भावम होतो उसकी स्त्री रोगिणी 
(जिसके शरीर का कोई अवयव ठीक काम न करता हो) होती है 
या स्त्री सुख के अभाव के कारण विकल रहता है। शुक्र, मगकया 
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शनि के वगंमेंहो या इनसे देखा जताहो तो अपनी पत्नी के 
मतिरिक्त-अन्यस्व्रीमें रतहोतादहै। ॥ ४॥. 

यदि शुक्र ओर चन्द्रमा से सप्तम मंग ओर दनि होतो स्त्री 
हीन दहो । यदि सप्तम में नपुसक ग्रह हो ओर ग्यारह घर में दो 
ग्रह होतो जातक केदो स्त्री हौं यदि शुक्र ओौर सप्तमेश दोनों ढं 
राशि जीर अंशमेंहोंतोजातकके दो स्त्री हों 1 सप्तमेश ओर शुक्र 
जितने ग्रहों से युक्त हौ उतनी ही स्त्रियो की प्राप्ति कट्ना ।* ॥ ५ ॥ 

जितने ग्रह॒ सप्तम में हों उतनी स्रियं होंगी यह समज्ञना । इन 
ग्रहों में जितने पापग्रहु हों उतनी स्वि्यां नष्ट होगी ओौर जितने 
शुभग्रह हों उतनी कायम रहेगी । अव कानून वारा हिन्दुओं में वहु- 
विवाह प्रथा समाप्त हो चृकी है। अतः वहुत्रिवाह्‌ वाला ज्यौतिष 
का नियम काग नहीं होगा क्योकि ज्यौतिप के सिद्धान्त देडा, काल, पात्र 
के अनूसार लागू किये जते हैँ! यदि सप्तम भाव का स्वाम शुभग्रह 
हो, बलवान्‌ होतो उसे साध्वी ओर पुत्रवती स्त्री प्राप्त हो। पाप 
ग्रह॒ भी सप्तम में यदि स्वगृहीदहो तो जुभफठदहीकरतादहै। दुभ 
ग्रह॒ (यदि वह्‌ छठे, आठवें या वरहे का स्वामी न हो) सप्तम 
भाव मेंदहोतो सुख वढ़ाता दहै, अर्थात्‌ स्त्री सुखं प्रदान करता 
है । ॥६॥। - 
यदि द्वितीय ओर सप्तम स्थान अशुभ ग्रहं से युत या वीक्षित हों 
तो भर्या (स्त्री) कानाश होतादहै। इन में भी. (यतया वीक्षित मे) 
करूर दुष्टि खास तौर पर अ्युम फलरदेने वालीःटोती है। इपी प्रकार 
पत्नी की कुण्डली में सप्तम य। अष्टम अथवा दोनों भाव अशयुमग्रहों से युत 
या वीक्षित हो तो पति के ल्यि अनिष्ट कहना अर्थात्‌ दोषकारक होता 


` भयदि मधिक प्रहों से थत हो ओर उतने विवाह कौ संभावना 
न हो तो विवाह के अतिरिक्त स्त्री समागम समज्ञना चाहिये । 
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है। किन्तु यदि दोनों भाव शुभग्रह सेयूतया दृष्ट होंतो पति पत्नी 
भाग्यवान्‌ दते ह ।1७।। 

यदि स्त्रीकी जन्मकृडली मे चन्द्रमा ओर शनि दोनों सप्तम में 
हों तो वह पुनविवाह करती है । परुष की कुंडी में यह योग होतो 
वह स्त्रीहीन या पुत्रहीन होता है । यदि अशुभ ग्रह॒ अपनी नीचया 
शत्रु राशि में द्वितीय, सप्तप्र जीर अष्टम मेहो तो-यह योगस्त्रीकी 

मकुडलीमें हो तो पतिकामरणहौ ओौर पुरुष को कुडलोमेहोतो 

पत्नी का मरण हो ।८। 

यदि छ्गन से सप्तम भाव में समः राशि हो, सप्तमेश ओर श॒क्र 
भी सम राशिमेंहों ओर प¶चमेश तया सप्तमश बली हों ओर सू्यंसे 
स्तन होतो स्त्री ओर पुत्र का सुख होता ह ।९॥ 

यदि द्वितीय, सप्तम ओर द्वादश ( २,७,१२ घरों) के स्वामी 
त्रिकोण या केन््रमें हों ओर वृहस्पति से देखे जाते हों; सप्तमेश जहां 
ठा है उसे दूसरे, सातवें ओौर ग्यारहवें स्थान में सौम्य प्रहहोँंतो 
जातक सुखी, पुत्रवान्‌, कलत्रवान्‌ होता है ॥ १९।। 

पुरुष की कुंडली मे यह देखिये क्रि रग्नेश ओर सप्तमेरा किस राशि 
ओर किस नवांश मे है । एेसी राशि या नवांशकी निकोण रारिस्त्रीकी 
जन्म॒ राशि होगी या पति की कुंडली . मेँ लग्नेश या सप्तमेश की उच्च- 
राशि या नीच राशि स्त्री की जन्म राशि. होगी । या पति के 
चन्द्राष्टकं वगं में जिस राशि में सवसे अधिक शुभ विन्दु होगे-वह 
स्त्री की जन्म राशि होगी ॥११॥ 


१. दोनो भाव का अथं हैस्त्रीको कूडली मे सप्तम ओर अष्टम- 
पुरुष को कुंडली मे द्वितीय ओर सप्तम । 

२. वृषभ, कक, कन्या, वृिचक, मकर ओर मीन सम रारि ै। 

कलत्र पत्नी । 


ष "१ द) नि) 8 88३३ §\ 
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पुरष को कुंडली में यह देखिये कि (१) सप्तय भाव में कौन 
सी राशि है (२) सप्तमेश क्रिस राशिमें है (३) श॒क्र किस राश्षि भं 
है। इन तीनो रिर्गोमेसे किष राशिको दिशा में विवाह होगा । 
अर्थात्‌ उस दिशामें रहने वाखो लडकी से विष्रहु होगा 1 क्गेश जिस 
राशि या नवांश मे टो-उसपे त्रिकोगराशि में जव गोचर वश शक वा 
सप्तमेश आता है तव विवाह होता है ॥१२॥ 

(१) जो ग्रह॒ लगन से सप्तमहो (र ) जो ग्रह्‌ सप्तम भाव को 
देखता हो (३) सप्तमश-इन तीनो कौ जव दशा* हो ओर लग्ने 
गोचर वडा सप्तम स्यान में अवे तवं विवाह का योग होता है ॥१३॥ 

जिस राशिमें सप्तमेश टो उप्त राशि का स्वामी तथा जिस नवांश 
मे सप्तमश हो उसका स्वामी-इन दोनोंमें तया शक्र ओर चन्र इन दोनों 
मे कौन वलवान्‌ है ? जव इप्त बख्वान्‌ प्रहुको दशा (या अन्तदंशादहो) 
गौर सप्तमश्च जिस रािया नवांश मे है-उससे त्रिकोण राहि में गोचर 
वश बृहस्पति आवे तो विवाह कायोग होता हे11१४॥ 

यदि सातवें घर का स्वामी नीच राशिमे, शरु राशिमे, अस्तया 
पप म्रहुसे दृष्ट हो ओर सप्तम भावम पाय मप्रहदो या सप्तम 
भाव को पाप ग्रह देखते हों तो कलत्र (स्वी) हनि होती ठै, एसा 
विद्वानों का मतदहै। ॥ १५ ॥ 


* ददा से महादशा तथा अन्तद्चा दोनों समञ्चना । 





ग्यारहवां अध्याय 


स्त्री जातक 


यद्यत्पु प्रसवे क्षमं तदखिलं स्त्रीरां श्रिये वा वदे- 

न्माङ्खल्यं निधनात्‌ सुतांश्च नवमाल्लग्नात्तनोश्चारुताम्‌ । 
भर्तारं सुभगत्वमस्तभवनात्संगं सतीत्वं सुखात्‌ 

सन्तस्तेषु शुभप्रदास्त्वशुभदाः ऋरास्तदीशं विना ।।१।। 


उदयहिमिकरो दौ युग्मगो सौम्यहष्टौ 
सुतनयपतिभूषासपदत्कृ्ठशीला । 

अल्युभसहितदृष्टौ चोजगौ पु स्वभावा 
कुटिलमतिरवतया भतु र्ग्रा दरिद्रा 11२1 


सद्राहयंशयुते मदे द्युतियशोविद्याथंवास्तत्पति- 

व्यत्यस्ते कुतनुजंडश्च कितवो निःस्वो वियोगस्तयोः । 
आग्नेयमदनस्थितश्च विधवा मिश्रः पुनभ भवेत्‌ 

करेष्वायुषि भत्‌ हन्त्यपि धने सन्तः स्वयं स्त्रीमृतिः ।\३॥\ 


 सुतस्थेऽलिस्त्रीगोहरिषु हिमगौ चात्पतनया । 
यमाराकशिक्षं मदनसदने सामयभगा । 

सुखे पापयु क्ते भवति कुलटा मन्दकुजयो- 
गृ हेऽशे लनेन्दर भृगुरपि च पु श्चल्यभिहिता ।४॥ 


शुभक्षत्राशेऽस्ते सुभगजघना मङ्कलवती 
विधाः सत्संबन्बेऽप्युदयसुखयोः साध्व्यतिगुरा । 
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त्रिकोरे सोौम्या्येत्सुखसुतसंपद्गुरवतो 
बलोनाः कर राचेचदि भवति जन्ध्या मृतसुता ।\५॥ 


चन्द्र॒ भौमगृहे कुजादिकथितव्रिशांकेषु क्रमात्‌ 

दृष्टा दास्यततौ सुशौलविभवा मायाविनो दूषरी । 
शुक्रक्ष बहुदूषरन्यपतिगा पूज्या सुधीविशरुता 

जक्ष च्छयवती नपु सकसमा साध्वी गुणढ्योत्सुका 1६1१ 


स्वच्छन्दा भत्‌ घातिन्यतिमहितगुरा क्िल्यिनी साधुवुत्ता 
चान्द्र जवे गुणाल्या विरतिरतिगुरण ज्ञातरिल्पातिसाध्वी । 

मान्दे दास्यन्यसकषताभितपतिरसती निष्प्रजार्थाकंभे स्यादू 
दुर्भाया होनङखा धरणिरतिव धूः पु विचे्टान्यसक्ता ।\७॥1 


रशिलग्नसमायुक्तः फलं चिशांशकं रिदम्‌ । 
बलाबलविकल्पेन तयोरेवं विचिन्तयेत्‌ ॥८॥। 


ज्येष्ठुश्रातरममभ्बिकां च पितरं भतु: कनिऽठ क्रमात्‌ 
ज्येष्ठा ह्यासुरशपंजाश्च वनिता ध्नन्तोति तज्ज्ञा विदुः । 
चित्रार्द्रथजगस्वराट्‌ च्छतभिषडः म्‌ ला ग्नितिष्योःडूवा | 
वन्ध्या वा विधवाथवा भरतसुता त्यक्ता भ्रियेणाधना ॥\६।। 


चन्द्रास्तोदयभाग्यपाः सह शुभः सुस्थानगा भास्वराः 
पुज्या बन्धुषु पुण्यकर्मकुशला सौन्दयं भाग्यान्विता । 
भवतु; प्रीतिकरी सुपुत्रसहिता कल्यार्शीला सती 
तावद्धाति सुमङ्कलो च सुतनुर्यावच्छुभाक्य श्टमे ।॥१०॥ 


कीतज्योतिषि योषितोऽनुपचयस्याने कूजनेक्षिते 
जातं गर्भफलप्रदं खलु रजः स्यादन्यथा निष्फलम्‌ । 
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हष्टेऽस्मिन्‌ गुरा निजोपचयगे दुर्याग्निषेकं पुमान्‌ 
अत्याज्ये समये श्युभाधिकयुते पर्वादिकालोभ्मिते ॥११॥ 


जिन योगों का फल पुरुषो की कुडली मे बताया गया है उनके फल 
स्त्रियों की कुंडली मे भी बताने चाहिये । जहां राजयोग आदि का फल 
सत्रीकीकुंडलीमे भी घटित होने कौ सभावनान हौ (क्योंकिजो 
स्त्रियाँ स्वय नौकरी या व्यापार नहीं करतीं वे उच्चाधिकारिणी कंसे हो 
सकती है ? ) वहां वे योग उन स्त्रियो के पत्िमें घटित होगे । इसी प्रकार 
जहां एक पुरुष के अनेकं विवाह का योग हो-वसाही योग स्त्री की 
कुडली मे हो किन्तुस्त्री एसे समाज की हो जहां अनेकं विवाह की 
संभावनानहोतोवेयोग भी स्त्रियों की कुडली मे घटित नहीं होगे। 
सत्री की कुःडली मे अष्टम स्थान से मांगल्य (सधवापन) नवम से पुत्र 
(सन्तान) ओर र्न से शरीर सौन्दयं का विचार करे । पति तथा 
सुभगत्व का विचार साते घर से ओर संग (अन्य रोगों से समागम) तथा 
सतीत्व का विचार चतुथं से। यदि शुम ग्रह इन गृहो मेंहोगेतो शुभ फल 
करगे-अशुम प्रह बेठे होगे तो अशम फल करगे -किन्तु अज्ञुम (कूर) 
ग्रह॒ भी यदि वहां स्वराशिका होगा तो अच्छा ही फल करेगा-अनिष्ट 
फल नहीं करेगा ॥१॥ 
 यदिस्त्रीकी कुंडली मे कुगन ओर चन्द्रमा दोनों सम राशि में 
हों ओर सौम्य ग्रहों से दष्ट हों तो वह अच्छे पुत्र, पति वारी, सुशीला 
आमूषण सम्पत्ति से युक्त होती है । किन्तु छगन भौर चल्द्रमा दोनो 
विषम राशि में, अशुभ प्रहोंसे यूतया दृष्ट होतो कुटि वुद्धि की, 
पति से उग्र (क्रो पूणं ) ग्यवह्‌।र करने वाली, मर्दना, काव मेन रहने 
वाली दरिद्र होती दै ।1२॥ 
यदि सप्तम“ में सत्‌ (उत्तम-शुभग्रहों की, शुभयुत, शुभ दृष्टि) 
* सप्तम भाव मघ्य पर कौनसी राशि कौन सा नवादा दै, यह 
देखना चाहिये । 
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राहि ओौर सत्‌ (अच्छा, शुभग्रह का, शुभयुक्त॒शुभष्ट) नवां 
होतो उस स्त्री को सौन्दय, यश, विद्या, तथा घन से युक्त पति 
मिकेगा । यदि इस्तका उलटा हो अर्थात्‌ सप्तम भाव मध्य पर अशुभ 
राशि, भशुम नवांश हो तो-कुतनु (कुत्सित शरीर वाला) मूखं, चालाक, 
निर्वेन पति होगा ओर उनका (पति पत्नो) का वियोग भी होगा 
(एक साथ न रहं या मृत्यु के कारण) 1 यदि सप्तम में मंगल हो 
तो विधवा हौ, यदि ्युभ ओर पापदोनों प्रकारके ग्रह॒ सप्तममे हों 
तो पूुनविवाह करे । यदि अष्टम में क्रुर ग्रहहोंतो पत्ति कीअयुका 
हरण करती हँ अर्थात्‌ पति अल्पायु होता है किन्तु यदि द्वितीय भावमें 
(लग्न से दूसरे) अशुम ग्रहहोंतोपस्त्री कौ स्वयं कौ मत्य हो जाती है। 
हमारा अनुभव है कि वर ओर कन्या यदि दोनो की कुंडली में 
मंगल, दानि, राहु, केतु, सूयं का दोष वरावर हो तो दोनो कुड्या एक 
दुसरेके दोष कोकाटदेती हैँ 11३॥ 
यदि पंचम भाव में वृष, तिह, कन्या या वृर्िचक राशिहो ओर 
उसमे चन्द्रमा हो तो उस स्त्री के थोड़ी संतान हों । सप्तम भाव मव्य 
मंगल या दति की राशियामंगल या शनिके नवांश में हो तो उसकी 
योनि में रोगहो। यदि चतु्यं स्यान में पाप ग्रह होतो कुल्टा हो, 
यदि रग्न, चन्द्र ओर शुक्र मंगर याशनिके राशि ओर अंश मेंहोंतो 
पु रचली (व्यभिचारिणी) हो ॥४॥ 
यदि सप्तम भाव मध्य शुम ग्रह की राधि गौर नवांश मेंहौ तो 
सुन्दर जघन (कमर के नीचे जांधों के बीचका माग जघन कहराता है ) 
वाली, मंगल वती (पति सुल सम्पन्न) होती है। यदि क्ग्न चतुव 
ओर चन्द्रमा का शुभ ग्रहों से सम्बन्ध हो तो सच्चरितरा, अनेक गुणो 
से युक्त हो, यदि त्रिक्रोणों मे (पांचवे तथा नवम घर मे) सौम्यग्रह 
हों, तो सुखी, पुत्रवती, गुणवती, सम्वत्ति-शालिनी हौ । यदि उपयु क्त 
घरों में निवल कूर प्रहहोंतो वांश्च हौ या उसकी सन्तति अल्पायु 


हो ॥ ५॥ 
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यह देखिये कि रग्न गौर चन्द्रमा दोनों मे कौन बलवान्‌ है) 
जो बलवान्‌ हो बह यदि । | 

(१) मेष या वर्चिक राशिमेही ओर मंगल के त्रिंशांश मेहो 
दुष्टा, यदि शनि के व्रिंशांश मेंहोतो दासी, गुरुकेत्रिंशांशमं हौ तो 
सुरीला ओर धनी, बुव के तिंशांश म हो तो मायाविनी ओर शुक्र 
के त्रिंशांश मेहो तो चरित्र दोष से युक्त होत ह। 

(२) वृष या तुला राशिं हो भौर मग के त्रिंशांश मेहो 
तो बहुत दूषण (चरित्र दोष) से युक्त, रानि के त्रिशांशमें होतो अन्य 
पति से समागम करने वारी (अन्यके पति सेयास्वयं दूसरा विवाह 
करे), गृरु केत्रिंशांश मेहो तौ पूज्या. आदरणीया), वच के तरिंशांश 
महो तो विदुषी ओरशुक्रकेव्रिंशांशमे दही प्र सिद्ध-ख्याति वाटो हो 1 

(३) यदि मिथून या कन्या कौ राशिमेंही ओर मंगर कै 
त्िंशांश मेहो तो कपटिनी, शुक्रके त्रिंशांशमें होतो नपुसकं के 
समान, गर के त्रिंशांशमे होतो साध्वी, वृके त्रिंशांश मेहो तो 
गुणवती ओौर शुक के त्रिंशांश में हो तो विलास के चयि उत्सुकं रहे । 

(४) यदि ककं रािमेंहो मौर मंगल के त्रिंशांशमें ही तो 
स्वच्छन्दा, शानि के तरिंशांश मे. पति घातिनी, गुड के त्रिंशांश में विशिष्ट 
गुणों से युक्त, वघ के त्िंशांश मे शिल्पकला मेँ कुराल ओर शुक्र के 
त्रिंशांश में उत्तम आचरण वाकी-होतीदै। . 

(५) यदिघनु य। मीन राशि मेहो ओर मंगल के व्रिंशांशमें हो 
तो गणवती, इनि के त्रिंशांशमे होतो संभोग की कम इच्छा 
्‌ रखने वाटी, गुरुके त्रिंशांशमेंहो तो गृणडाकिनी, बुघ के त्रिशांड मे 
हो तो कका कुशल आौर शुक्र के त्रिंशांश मेहो तो सच्चरित्रा होती है । 

(६) यदि मकरया कूम राशिमेंहो गौर मंगल के त्रिंश में 
हो तो दासी, शनि के त्रिंशांश में हो तो अन्य पुरुष मे आसक्त, गुरु के 
त्रिंशांशमे होतो पति को अपने अधीन रखने वारी, बुघ के त्रिंशं 


ताए 
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मेंहोतो असती ओौर शुक्र के त्रिंशांश मँ हो निस्सन्तान ओर दरिद्रा 
होती है । 

(७) यदि सिंह राशिमेंहो मोर पंगल्के त्रिशांश भं होतो 
दुष्ट भार्याः शनि के त्रिंशांश में हो तो बाचरण हीन, गृह के विंशंश 
मेहोतो राजायाजंमीदार को पत्नी, यदि वृध के त्रिंश मेदो 
तो मर्दना (स्त्रियोचित चेष्टा के विक्द्ध) ओौर शुक्र के त्रिं वैं 
हो तो अन्य पुरुष मे आसक्त होती है। ।॥ ६-८ ॥ 

नीचे कुछ नक्षत्रों मे उत्पन्न कन्या किंन-किन कै लिए अनिष्ट 
होती हैँ यह बताया जातादहै : ज्येष्ठा में उत्पन्न कन्या पत्ति के बड़ 
भाई की मत्य्‌, करे, आरलेषा में उत्पन्न सास के चयि चातक, मूर में 
उत्पन्न समुर के लिये अनिष्ट ओर विशाखा मे उत्सन्न देवर के चयि 
घातक । 

जो कन्याएं चित्रा, आर्द्रा, आहलेषा, शतभिषा ज्येष्ठा, मूल, कृत्तिका 
या पुष्य नक्षत्र मे उत्पन्न होती हवे वंध्या, विववा, मृतसुता (जिसके वच्चे 
मर जाक), स्वामी से परित्यक्ता (पति छोड दे) या निर्धना होती 
हैँ ।॥ ९ ॥* 

यदि लग्नेश, सप्तमेश, नवमेश ओर जिस राशि में चन्द्रमा है 
उस का स्वामी शुभग्रह के उत्तम स्थानों म स्थित हों ओर अस्त नही 
तो स्त्री भाग्यशालिनी, सुन्दरी, वंधुओों म पूज्य ओर पुण्य कमं करने 
मे कुदार होती है 1 वह अपने पति का प्रिय करने वालो, कल्याण- 
शीला, सच्वरित्रा, सत्पूत्रवती होती है । मष्टम भाव परर जितने अधिक 
शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतने ही अधिक काल तक वह सुमंगली 
(सधवा) रहेगी ।॥ १० ॥ 


`  श्हुमारे विचार से नक्षत्र में उत्पन्न होने का, फल का, जन्म ड्ड्ली 
के अन्य ग्रहो के फर से तारतम्य कर किंसी परिणाम पर पहुंचना 
उचित है। 





| 
| 
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स््रीका मासिक धमं जव प्रारभ हो (प्रथम वार ही नहीं-कभी- 
भी, तब यदि चन्द्रमा गोचर वशा जन्म कुंडली में अनुपचय (पहले, 
दूसरे, चौथे, पांचवे, सातवें, आयवे, नवं बारहवे स्थानमें हो ओर 
मंगल से देखा जाता हो तो उस महीने उसको गभं रह सकता है । 
घदि चनद्धमा एसे स्थान मेनहींहैतो उसे उस महीने में गभं नहीं 
रहेगा । 

यदि चन्द्रमा पुरुष की जन्म कुंडली में उपचय स्थान (३, ६, 
१०, ११) मेहो ओर उसे गुरु देखता ही उस समय ग्भावान करे। 
गर्भाधान त्याज्य समय वचाकर करना चाहिये । वमेशास्त्र मे यह 
बताया गया दै कि कौन-कौन से समय त्याज्य है--यथा एकादशी, 
अमावास्या पूणिमा, माता, पिता का श्राद्ध दिन आदि। एसे छन में 
- जिस पर शुम दृष्टि अधिक हौ मौर जव चन््रमापर भी शुभग्रहों 
की दुष्टि अधिक हो गर्भाधान करना श्रेयस्कर 2) ११ ॥ 





बारहवा मध्याय 


पुत्रभाव फल 


सुस्था विलग्नडरिनोः सुतभेशजीवाः 
सुस्थाननायगुभटष्टियुते युतर्षे । 
लग्नात्मपौ यदि युतौ च मिथः सुदृष्ौ 
क्षेत्र परस्परगतौ यदि पुत्रसिद्धिः ॥१॥ 


यदि ग्न से पांचवे भावका स्मामी, चन्दरमासे पांचवे स्थान का 
स्वामो आर बृहस्पति अच्छे स्थानो में बंठ हों ओर पंचम भाव पर 
पंचमेश कौ तथा शुभग्रह की दृष्टि हो तथा चतुर्थ, नवम, आदि के 
शभ ग्रह स्प।मियों की इष्टिहौो ओर छठे, आठवे, बारह्वे धर के 
स्वामी को दुष्टि पांचवे धघरपरनदहो ओर लग्नेश, प॑चमेश एक साय 
बेठेहों या एकं दू्रेके घरमे वंठ होया लग्नेश, परंचमेश में परस्पर 
मित्र द्ष्टिहो तो पत्रस्िद्धि होती है । अर्यात्‌ यह सब योगं पुत्रकारक 
है। ॥ १ ॥ 


लग्नामरेड्यशशिनां सुतभेषु पपं 
यु क्तेक्षितेष्वय शुभरयुतेक्षितेषु । 
पापोभयेषु सुतभेषु सुतेश्धरेषु ५ 
दुस्थानगेषु न भवन्ति सुताः कथित्‌ ॥२॥ 


अब नीचे वह योग दिये जाते है जिनके कारण सन्तान नहीं होती 
या होकर नष्ट हो ज।ती है । भर्थात्‌ निम्नलिखित योग सन्तान के 
बाघाकारकं दहै । 








+; 
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(६) लग्न, चन्द्रमा ओर बृहस्पति से पंचम स्थान पापग्रहो से 
युक्त या दृष्ट हौं ओर उन स्थानों मे न शुभग्रह वठे हौं न उनको 
दभ-गप्रह देखते हों । 

(‡) लग्न, चन्द्रमा ओर बृहस्पति से पांचवे स्थानों के स्वामी 


दुःस्थान मे षड़ं हो । छठा, आढठ्वां ओर बारहवा घर दुःस्थान ` 


कटलाता दै । 
( 3) रग्न, चन्द्रमा ओौर वृहस्पति से पांचवे स्थान पाप-ग्रहोंके 
बीचमें पड़टों ।*॥२॥ 


पापे स्वागते सुते तनयभाक्‌ तस्मिन सपापे पुनः 

पुत्राः स्युब॑हलाः श्युभस्वभवने सोग्रं सुते पुत्रहा । 
सज्ञां चातपसुतक्षमित्यलिवृषस्त्रीसिहभानां विदुः 

तद्राशौ सुतभावगेऽत्पसुतवान्‌ काला तरेऽसाविति ॥३॥ 


यदि कोई पाप-ग्रह्‌ पंचम स्थान का स्वामी होकर उसी स्थान में 
हो तोपुत्र हो लेकिन यदि कोई शुभग्रह स्वराशि कास्वामी टोकर 
पचम मेहो ओर साथ ही पचम मँ पापग्रह हो तो सन्तान नष्ट 
करेगा । कहने का तात्पयं यह्‌ है क्रि पाप-प्रह यदि स्वराशि काह 
तो अपने स्थान को नहीं त्रिगाड़ता, किन्तु यदि दूसरे घर में वेदो 
तो जिस घर में वेठता है उसको निगाडता है । 

बृष, सिह, कन्था ओर वृहिचक अह्प सुत (कम सन्तान वारी) राशि 
कहलाती है । यदि यह राशियाँ पंचम मे हौं तो थोड़ी सन्तति होगी 
ओर वह्‌ भी बहुत समय के बाद ।।३॥। 


*नोट--जिस राशि कै दूसरे गोर बारहवे षर में पाप-ग्रह हों वह 


राशि पाप-ग्रहों के बीचमे समञ्नी जाती है । 
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युयं चाल्पसुतक्षेगे निधनगे मन्दे कुजे लग्नगे 
 लग्नष्टव्ययगंः शनीड्यरुधिरेश्चाल्पात्मजक्षं सुते 1 
चन्द्र॒ लाभगते गुरस्थितसुतस्थाने सपापे भवे- 
ल्लग्नेऽनेकखगान्विते तनयभाक्कालान्तरे यत्नतः ॥४॥ 


इस इलोक मे तीन पृथक्‌-पृथक्‌ योग वताये गये ह! इन तीनों 
योगो में से यदि कोईमभीयोग हो तो जातक के बहुत कालके वाद 
(जवानी वीत जाने पर) ओर वहत यत्न करने पर पुत्र होता है: 

(क) पंचम में अल्पसुत रा्ि हो ओर उसमें सूयं हो, शनि 
आस्क घरमेहो ओर मंग छग्नमें हो। | 

(ख) इनि ख्ग्न में हो, वृहस्पति अष्टम मेहो ओर मंग वारहूवे 
घरमे तथा पांचवें घर मे अत्पसुत राशि हो। 

(ग) चन्द्रमा भ्यारटवे हो, वृहस्पति से पाँचर्वें धर में पपिग्रह्‌ हो. 
ओर रग्न मे कई ग्रह॒ हों ।* ॥४॥ 


सुय नान्ययुते सुतक्षंसहिते चन्द्रस्य गेहे स्थिते 
भौमे वा भगुजेऽपि वा सति सुतप्राप्ति हितीयस्त्रियास्‌ । 
मन्दे वा बहूपुत्रवाञ्च्छशिनि वा सौम्येऽपि वाल्पात्नजो 


देवेड्य बहुदारिका शशिगहे तद्रत्सुताधिष्ठिते ५ 


(क) यदि सूर्यं अकेला ही ककं राशि मे स्थित होकर पांचवें घर 
मेहो। 

या (ख) मंग अकेला ककं राशि में पचममेंहौ। 

या (ग) कक राशि का शुक्र अकेला पचम मेही। 

तो दूसरा विवाह करने पर पृत्र प्राप्ति होती है । यदि ककं राशि 


* बृष, सिह, कन्या, अर वृरिचक अल्पश्ुत राशि है। 
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मे स्थित होकर शनि अकेला पंचम में हो तो बहुत पुत्र होगे । यदि 
ककं रादि का बुध अकेला पंचममेंहोतो थोड़ पुत्र हों । यदि स्वराशि 
का चन्द्रमा पंचम स्थानमे हो ओर चन्द्रमा के साथ दूसरा कोई 
ग्रह न. होतो भी थोडे पुत्र हों। किन्तु यदि एकाकी (अकेला ) वृहस्पति 
अपनी उच्च राशि में स्थित होकर पंचममे हो तौ जातक के -वहुत 
सी कन्या हौती ह ।।५1। 


सुखास्तदकमस्थितरशुभकाव्यशीताशुभि- 
व्यंयाषठतनयोदयेष्वश्युभगेषु वहाक्षयः । 

मदे कविविदौ मतौ गुरुरस्ड्िरंबुस्थितः 
सूते शशिनि नधनव्ययतनुस्थपापेरपि ।१६।। 


नीचे चार योग दिये जाति हैँ। इनचारों मे सेकोई भीयोग 
हो तो जातक का वंश आगे नहीं चता । 

(1) चतुथं मे अशुभ ग्रह हो, सातवें श॒क्रहो ओर दसवं घरमे 
चन्द्रमा हो । 

(४) पहले, पाच, आठवं गौर बारह घर में अशुभ ग्रह हों । 

(#) सातवे घर मे बु गीर शुक्र हो, बहस्पति पाँचवे हो 
गौर कूर-गप्रह चौथे घर में हो। 


(२५) चन्द्रमा पांचवें हो गौर पहले, आखव तथा बारहवे धर मे 
पापग्रह्‌ हों ॥६॥ 


पापे लर्ने लग्नपे पुत्रसंस्थे 
र धीं वीयं वेऽमनीन्दावपुत्रः । 
दो पुत्रगे सूर्य हृष्टे 
चन्द्र ु्नक्लेशभाक्‌ स्यादसूनुः 11७11 
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नीचे दो योग दिये जाते है। यदि इन दोनों में से कोई योग 
हो तो जातक के पुत्र नहो या पुत्र के कारण क्लेश हो। 

(2) पाप-प्रहरुगन में हो, रुग्नेश् पंचम में हो, पचमेश तीसरे 
घरमे हौ ओर चन्द्रमा चौथे घरमें। इस योग से पृत्र नहीं होता। 

(४) चन्द्रमा ओज राशि ओर ओज अंश में स्थित होकर पांचवे 
घरमे हो ओौरसूरयसे देखा जाता हो । यह योगहोने से यातो पुत्र 
न हो या पुत्रके कारण क्च्डा हो ।* ॥७॥ 


मान्दं सुतक्ष यदि वाऽयबौघं 
मान्यकपुत्रान्वितवीक्षितं चेत्‌ । 
दत्तात्मजः स्यादुदयास्तनाय- 
संबन्धहीनो विबलः सुते: ॥\८1। 


नीचे दो योग दिये जाते है। इन दोनों योगों में से यदि कोई 
योग हो तो जातक के ओरस पुत्र नहीं होते किन्तु वहु रडका गोद 
लेता है । अपने शरीर से, अपनी भार्या में जो पुत्र होता है वह आरस 
कट्लाता है । 

(1) यदि पंचम भाव पर मिथुन, कन्या, मकर या कुम्भराशि हो 
गौर मान्दिष्या शनि वहां ब॑ठे हों या पंचम को देखते हों । 

(5) यदि पंचमेश्च निर्बल हो ओर लग्नेश तथा सप्तमेश से कोई 
सम्बन्ध न करे ।८॥ 


नीचारिम्‌ढोपगते सुतेशे 
रिःफारिरन्ध्राधिपसंयुते वा । 


१. मेष, मिथुन, सिह, तुला, घनु ओौर कुम्भ भोज राशि कहुकाती है! 


२. मान्दि को गुलिक भी कहते ह । 
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सुतस्य नाहः कथितोऽत्र तज्ज 
रुभे रृष्टे सुतभे सुते ॥\६॥ 


यदि पांचवे घरका मलिक नीच राशिमें हो, शत्रु राशिमेंहो, 
या अस्त हो, या षष्ठेदा, व्ययेश अथवा अष्टमेश के साथ हो तो सन्तान 
नष्ट होती है । किन्तु यदि पंचमेश ओौर पंचमभाव को शुभग्रह देखे 
तो सन्तान नष्ट नहीं होगी ।९॥ 


सुतनाथजीवकुजभास्करेषु वं 
पुरुषांशकेषु च गतेषु कुत्रचित्‌ । 
मुनयो वदन्ति बहूपुत्रतां तदा 
सुतनाथवीयंवशातः सुपुत्रताम्‌ ॥\१०।। 


यदि पांचवे घर्‌ का स्वामी, वृहस्पति, मंगल ओौर सूयं यह्‌ चाहे 
कहीं भो हों किन्तु पुरुष नवांशमे होतो म॒नियों का मतर्है किसे 
व्यक्ति के वहत पुत्र होते है । यदि पंचमेश वली होगा तो सुपुत्र होगे; 
यदि पंचमेश निवंर होगा तो कुपुत्र होगे 1* ॥ १०॥ 


पु राद्यं शेऽ धीठवरे पु ग्रहेन्र - 

यु क्तं हष्टे पु ग्रहे पु प्रसूतिः । 
स्त्रीराहयगे स्त्रीग्रहैयु क्तहष्टे 

स्त्रीरणां जन्म स्यात्सुतक्षं सुतेशे ॥।११॥1 


किसी व्यक्ति के कन्या विदोष होंगी या पुत्र विद्येष इसका! सिद्धांत 
इस इछोक मे बताया गया है। यदि पंचम भाव परुष रारि, पुरुष अंश 


“* मेषः, मिथन, सिह, तुखा, घन्‌ ओर कुम्भ पुरुष राशि या पुरुष 


भवांश कटलाते है। वृष, ककं, कन्या, वृहिचकं, मकर तथा मीन 
स्त्रीराशि यास्त्री नवांश है। 


| कहू कके = (वति 1. 
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मँ स्थित हो ओर पचम में पुरप-प्रह बैठे हों या पंचम को पुरुषग्रह 
देखते हों ओर पंचमेश भी पुरुष रादि, पुरुष अंश में स्थित हो तथा 
पुरुष-ग्रहों ढारा देखा जाता हो या पुर्पग्रहो के साथ हो तो पत्र होगे। 
किन्तु यदि पचम भावमेंस्त्री राशि, स्त्री नवांश हो, पंचमे स्त्री 
ग्रह वठहों या स्वी ग्रह पंचम को देखते हों गौर पंचमे स्त्री-राशि, 
स्त्री-नवांश में स्थित हो, स्व्री-ग्रहों से युक्त या दृष्टहो तो कन्याये 
होंगी । प्रायः सव वातं किसी कुण्डली मेँ पूणं रूप से वटित नहीं होती 
इसय्यि मिला-जुला प्रभावदहोतादहै। ॥ ११॥ 


बलयुक्तौ स्वगहाशेष्वकं सितावुपचयक्षंगौ पुसाम्‌ । 
स्त्रीरणां वा कुजचन्द्रौ यदा तदा संभवति गभः ॥१२॥ 


यदि पुरुष कौ कुण्डली में सूयं जीर शुक्र अपने गृह ओर अपने 
अंश मे बलवान्‌ होकर उपचय स्थानों मेजारहेहों गओरस्त्रीकी 


कुण्डली मे मगल ओर चन्द्रमा अपने घर ओर अंश में ववान्‌ होकर 
उपचय स्थानमेंजा रहेहोंतो गभं रहता दै ॥ १२॥ 


अशात्र्‌ नीचारिनवांशकंः सते 
सुतेशयुक्तेरपि तंस्तथाविधंः । 
सृतक्षगर्वा गुरुभादिनांशकात्सुते 
फलः पुत्रमितिविचिन्त्यते ॥\१३॥ 


इस दलोक मे यह देखना बताता गया है किं कितने पुत्र होगि 1 





ग्न से १,२, ४, ५, ७, ८, ९, १२ स्थान अपचय स्यान कहता 
है । लग्न से ३, ६, १०, ११ उपचय स्थान कहलाता हे । 
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यह देखिये किं कौन से ग्रह पांचवे घर में वठँ या पांचवे घरके 
स्वामी के साथ जंठे है ओर उनमें से किनने एसे हँ जो भित्र, नीच 
ओर शत्र न्वांशमें है। इसी प्रकार यह विचार्य कि वृहस्पति से 
पचम स्थान मे कौन-कौन से ग्रह है वे तथा वृहस्पति से पचम स्थान 
का स्वामी मित्र नवांश मेह या नहीं। यह भी देखना चाहिये कि 
सूयं जिस नवांश मे टै उससे पंचम मेजो ग्रह हैया उससे पचमका 
जो स्वामी है यह सव मित्र नवांशमेंहँया नहीं ।। १३] 


जीवेन्दुक्षितिजस्फुटेक्यभवने युग्मे च युग्मं शके 

स्त्रीरणां क्षेत्रबलं वदन्ति सुतदं मिश्र प्रयासात्फलम्‌ 
भास्वच्छुक्रगुरस्फुटेक्यभवनेप्योजांहकेऽप्योजमे 

पुसां बोजबलं सुतप्रदमिमं मिश्र तु सिश्चं वदेत्‌ 11१४1 


इस इलोक मे यह वताया गया है कि किसी पुरुष को जन्मकुण्डली 
देखकर यह कंसे बताना कि इस पुरुष के वीयं मे सन्तान उत्पन्न करने 
की ताकत या नहीं ओर किसी स्त्री की जन्मकुण्डली देखकर यह्‌ 
कंसे बताना कि इसमें सन्तान उत्पन्न करने की तक्रं हैया नहीं । 
पह पुरुष को कुण्डली क विचार किया गथा दहै। 

पुरुष की कुण्डली में सूयं-स्पष्ट, शुक्र-स्पष्ट ओर वृहस्पति-स्पष्ट 
अर्थात्‌ सूयं, बृहस्पति, शुक्र इन तीनों ग्रहों की राशि, अंशः, कला, 
विकला जोड रीजिए। इनके जोड़ने पर यदि ऊनी राशि, ऊना नवांश 
जावे तो समञ्चिये कि इस पुरूष के वीयं मे पूत्र उत्पन्न करने की पूणं 
क्षमता है । यदि राहि ओर नवांश इनमें से एक ऊना, एक पूरा आवे 
तो मिलाजुा फल समक्चिये ओर यदि सम राशि, सम नवांश अवितो 
समश्चिये करि इस पुरुष में पुत्रोत्पत्ति की क्षमता नहीं है । 


यदिस्त्री कौ कुण्डली का विचार करना होतो उसकी कुण्डली 
का चन्द्र स्पष्ट, मंगल-स्पष्ट भौर वृहस्पति-स्पष्ट (अर्थात्‌ ईन 
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तीनों ग्रहां को राशि, अंश, कला, विकला जोड़े) जो जोड अवे 
वह्‌ यदि सम राशि, सम नवांश में हो तो उस स्त्री में सन्तान र उत्पन्न 
करने की पूणं क्षमता समञ्लनी चाहिए । राश्चि ओर नवां इन दोनों 
मे एक सम, एक विषम अवे तो जावो क्षमता ओौर दोनों विषम अविं 
तो पूणं अक्षमता समञ्चनी चाहिये । १४॥ 


पञचाघ्नाच्छशिनः स्फुटादिषुहतं भानुस्फुटं शोधये- 

न्नोत्वा तत्र तिथि सिते शुभतिथौ पुत्रोऽस्त्ययत्नादपि । 

कृष्णे नास्ति सुतस्तिथेबंलवशादब्र याद्द्रयोः पक्षयोः 

दं च्छिद्रतिथो च विष्टिकररे न स्यात्‌ स्थिराख्ये सुतः ॥ १५॥ 


अव एक्‌ दूसरा प्रकार बताते हँ । सूध-स्पष्ट को पांच सेगुणा 
कोजिये ओर चन्द्र-स्पष्टको भी ्पांचमे गुणा कीजिए फिर चन्द्र-स्पष्ट 
कोजोपांच से गुणा किया है उसमे से सू्ं-स्पष्ट >८५ के गुणनफल को 
घटाइये । यहु सन्तानः तिथि स्फुट हुआ । हमने “शुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका” के पृष्ठ ३८ ओर ३९ पर यह समञ्ञाया हैकि सूं ओर 
चन्द्र के कितने अंश के फास पर कौन-सी तिथि होतीदहै। तिथि का 
आघा माग करण कहकाता है। इस कारण सूयं ओर चन्द्र का कितना 
फासला है यह ज्ञात होने पर करण भी निकालाजा सकता है। 


ऊपर बताया गथा है कि सूये-स्पष्ट>८५ के गुणनफर को चन्द्र 
स्पष्ट >८५ के गुणनफर मे से घटाइये जो उत्तर मावे उसक्ते यह निकाच्यि 
कि कौन सी तिथि निककती है ओर कौन सा करण अता है। ऊपर 
किख प्रकारसे यदि शुक्पक्ष कीशुभ तिथि जवे तो विना यत्न के 
भी पृत्र प्राप्ति होत्री है। यदि कृष्ण पक्ष कौ तिथि मवे तो संतान 
की सम्भावना कम रहती है । कृष्णपक्ष की तिथि हौ या शुक्लपक्ष कौ 
िथि- शुम है या नही उसका बलाबल देखकर फ कहना चाहिये । 
यदि अम।वास्य। तिथि अवि या छिद्र तिथि अवि तो सन्तन सुख मं 





भ 
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यह देखिये कि कौन से ग्रह पांचवें घर में वेठेरैँ या पांचवे घर के 

स्वामी के साथ ठंठे है ओर उनमें से किनने एसे हैँजो मित्र, नीच 
ओर शत्रु नवांशमें है इसी प्रकार यह्‌ विचार्यि कि वृहस्पति से 
पंचम स्थान मे कौन-कौन से ग्रह है-वे तथा वृहस्पति से पचम स्थान 
का स्वामी मित्र नवांश मेंदहैया नहीं। यह भी देखना चाहिय कि 
सूयं जिस नवांश में है उससे प्र॑ंचममेजो ग्रह हैया उससे पचमका 
जो स्वामी है यह सव मित्र नवांशमेरहया नहीं ।।१३। 


जीवेन्द्क्षितिजस्फुटेक्यभवने युग्मे च युरमांशके 

स्त्रीरणां क्षेत्रबलं वदन्ति सुतदं मिश्रे प्रयासात्फलम्‌ 
भास्वच्छुक्रगुरस्फुटे क्यभवनेष्योजांशकेऽप्योजमे 

पु सां बीजबलं सुतप्रदमिमं भिर तु सिश्ं वदेत्‌ 11१४ 


इस इलोक में यहु वताया गया है कि किसी पुरुष की जन्मकुण्डली 
देखकर यह कंसे बताना किं इस पुरुष के वीयं में सन्तान उत्पन्न करने 
की ताक्तदहै या नहीं ओर किसी स्वरी कौ जन्मकुण्डटी देखकर यह्‌ 
कंसे वताना कि इसमें सन्तान उत्पन्न करने की तक्रतं हैया नहीं । 
पहखे पुरुष को कुण्डली क। विचार किया गथा हे । 

पुरुष की कुण्डली में सूं -स्पष्ट, शुक्र-स्पष्ट ओर वृहस्पति-स्पष्ट 
अर्थात्‌ सूयं, वृहस्पति, शुक इन तीनों ग्रहों कौ राशि, अंश, कला, 
विकला जोड लीजिए । इनके जोड़ने पर यदि ऊनी राशि, ऊना नवांश 
मावे तो समञ्िये क्रि इस पुरुष के वीयं में पुत्र उत्पन्न करने कौ पूणं 
क्षमता है। यदि राशि ओर नवांश इनमे से एक ऊना, एक पूरा आवे 
तो मिलाजुला फल समक्िये ओर यदि सम राशि, सम नवांश अवितो 
समक्षिये कि इस पुरुष मे पूदत्रोत्पत्ति की क्षमता नहीं है । 


यदिस्त्री की कुण्डली का विचार करना होतो उसको कुण्डली 
का चन्द्र स्पष्ट, मंगल-स्पष्ट ओर वृहस्पति-स्पष्ट (अर्थात्‌ इन 


जः = जो 
वयककवयण शिषो 
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तीनो ग्रहो की राशि, अंश, कला, विकला जो ड्यि) जो जोड आवे 
वह यदि सम राशि,समनवांशमें होतो उस स्त्री में सन्तान उत्पन्न 
करने को पूणं क्षमता समज्ञनी चाहिए । राशि ओर नवांश इन दोनों 
मे एक षम, एक विषम अत्रे तो आवो क्षमता ओर दोनों विषम अवं 
तो पूणं अक्षमता समन्ननी चाहिये ।। १४। 


पञ चाघ्नाच्छरिनः स्फुटादिषुहतं भानुस्फुटं ओोध्ये- 

न्नीत्वा तत्र तिथि रिते श्युभतिथौ पुत्रोऽस्त्ययत्नादपि । 

कृष्णे नास्ति सुतस्तिथेबेलवशादब्र यादृद्रयोः पक्षयोः 

दशं च्छिद्रतिथौ च विष्टिकररे न स्यात्‌ स्थिराख्ये सुतः । १५ 


अव एक दूसरा प्रकार बताते हैँ । सरुधे-स्पष्ट को पांच सेगुणा 
कोजिये ओर चनद्र-स्पष्ट को भी पांचमे गुणा कीजिए फिर चन्द्र-स्पष्ट 
कोजोपांच से गुणा क्रिया है उसमें से सू्ं-स्पष्ट>८५ के गुणनफक को 
घटाइये । यह सन्तान- तिथि स्फ्ट हुआ । हमने “गम ज्योतिष 
प्रवेशिका" के पृष्ठ ३८ ओर ३९ पर यह समन्ञाया हैकि सूयं ओर 
चन्द्र के कितने अंश के फासले पर कौन-सी तिथि होतीहै। तिथि का 
आधा भाग करण कहराता है। इस कारण सूयं ओर चन्द्र का कितना 
फासला है यह्‌ ज्ञात होने पर करणमभ्पी निकाला जा सक्ता दै। 


ऊपर वताया गया है कि सुयं-स्पष्ट>८५ के गृणनफकल को चन्द्र 
स्पष्ट >८५ के गुणनफर मे से घटाइये जौ उत्तर मावे उससे यह्‌ निकाच््यि 
कि कौन सी तिथि निकल्ती है ओर कौन सा करण अता है। ऊपर 
च्खि प्रकारसे यदि शुक्छ्पक्न कीशुभ तिथि अवे तो विना यत्न के 
भी पुत्र प्राप्ति होती है। यदि कृष्ण पक्ष की तिथि मवे तो संतान 
की सम्भावना कम रहती है । कृष्णपक्ष की तिथि हौ या शुक्लपल् को 
तिथि-शुम है या नहौ--उसका बलाबरु देखकर फर कहना चाहिये । 
यदि अम(वास्य{ तिथि अवि य। छिद्र तिथि अवि तो सन्तन सुख में 
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बाधा होगी । इसी प्रकार यह भी देखना चाहिये कि करण कौन सा 
आता है 1 यदि विष्टि, चतुष्पाद, नागव, किस्तुध्न मा शकुन करण 
अवे तो भी सन्तान सुख में वावा उत्पन्न होती है । 


ऊपर वताया गया है कि अमावास्या या छिद्र तिथि अवे तो 
शुभ फल नहीं समन्नना । छिद्र तिथि किसे कहते हं ? चतुर्थी, षष्ठी, 
अष्टमी, नवमी, द्वादरी ओर चतुदशी छिद्र तिथियां कहती 


है ।1 १५] 
सन्तान दोष परिहार 


` विष्टिः स्थिरं वा कररणं थदि स्यात 

कृष्णं यजेत्‌ पौरुषसुक्तमन्त्रं : 1 
पष्ठयां गुहाराधनसत्र कायं 

यजेच्चतुर्थ्यां किल नागराजम्‌ १६ 


रामायरणस्य श्रवरणं नवम्यां 
यदयष्ठमी चेच्छरवरणतव्रतं च 1 
चतुद चेद्यदि सद्रपुजा 
स्यादद्रादश्ली चेत्स्मृतमन्नदानम्‌ ॥\१७। 


तुप्ति पितुरणामिह पञ्चदश्यां 

कृष्णे दज्ञम्याः परतोऽतियत्नात्‌ । 
पक्षत्रिभागेष्वपि नागराजं 

स्कन्दं च सेवेत हरि करमेरण 1१८1 


पिछले इलोक मे यह बताया गया है कि उपयुंबत प्रकार से 
तिथि ओर करण निकालने से यदि अनिष्टं तिथि ओौर अनिष्ट करण 


शीता - तकाय 1 
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अवे तो सन्तान सुल मेंववा होगी भव इन इलोकों में उस दोष की 
दान्त का उपाय वताते हैं। 


यदि उपयु क्त प्रकार से विष्टि,* चतुष्पाद, नागब, किस्तुघ्न या 
करून करण आवे तो भगवान्‌ कृष्ण का पुरुषसूक्त मन्त्रों से पूजन 
करे। यदि षष्टी तिथि आवे तो भगवान्‌ कातिक स्वामी का पूजन 
करना चाहिये । चतुर्थो तिथि आवे तो नागराज (सर्पं के देवत।) का 
पुजन करना चाहिये । नवमी तिथि हौ तो रामायग का श्रवण करे 
जौर अष्टमी तिथिदहो तो श्रवण ब्रत करे 1 यदि चतुर्दशी आवे तो 
भगवान्‌ रुद्र की पूजा करे ओौर हादी हो तो उसको शान्तिके चयि 
अन्नदान श्रेयस्कर है। ओर जभाव्रास्याय। पुणिभाहो तो पितरोँकी 
तृप्ति करे। यदि कृष्णपक्ष कौ दशमी, एकादशी, दादश्षी, त्रयोदशी 
चतुदंशी या अमावस्या होतो ओर भी विशेष यत्न पूर्वक शान्ति 
की आवश्यकता दहै। 

एक प्रकार से सारे कृष्णपक्ष को ही अदुभ मानादहै। भौर 
लिखते हैँ कि यदि कृष्णपक्ष की पड़वा से पचमी तक कोई तिथि अवे 
तो नागराज (सर्पो के देवता) कौ सेवा करे! यदि कृष्णपक्ष को षष्ठी 
से दशमी तक कोई तिथि आवे तो भगवान्‌ स्कन्द (कातिक्‌ स्वामी) 
की आराधना करे ओर यदि कृष्णपक्ष कौ एकादशी से अमावास्या तक 
कोई तिथि हो तो हरि का भजन-पूजन करे ।१६, १७, १८॥ 


पुत्रेरो रिपुनीचगोऽस्तमयगो रिःफषटमारिस्थित 
स्तद्वत्पुत्रगृहस्थितोऽपि यदि वा दुःस्थानपस्तद्शात्‌ । 

पुत्राभावनिदानमेव कथयेत्‌ तटं चराक्रान्तभ- 
भ्रोक्तेदंवतभरुहैरपि मृगैः सन्तानहेतुः वदेत्‌ ॥१९। 


#विष्टिकरण को भद्रा मी कहते है । 
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यदि जन्मकरण्डशी में पांचवें घर कास्वामी शत्रु राशिकादहो, 
नीच राशिकाहोया अस्तहो ओर लग्न से छठे, आछ्वं या वारव 
पड़ा हो तो सन्तानभ्राण्ति में वाघा होती है। इसी प्रकार कोई ग्रह 
नीचराशि का, रात्रुराशि काया भस्त होकर पचममें बठाहौ याच्ठे 
आठवें, बारह घर का मालिक होकर पांचवें घर में वेठ जवेतोभी 
पत्र का मभाव या पृत्र कष्ट करता है। 


ऊपर कहे हए जितने योग अविक हों उतनो ही भविक वावा 
समञ्लनी चार्हियि। वधाकारक ग्रह जिस राशि मे वंठा हो उसके 
अनुसार यह्‌ निर्णय करना. चाहिये कि क्रिस देवता, वृक्ष या जीव के 
कारण बाधा हो रही है ओर उसकी दान्ति का उपाय करना 
चाहिये 1 


दरोहाच्छंभरुसुपरणंयोनंहि सुतः शापात्पित्‌ णांरवे 
रिन्दोर्मात्सुवासिनीभगवतीकोपार्मनोदोषतः । 

स्वग्रामस्थितदेवतागरहरिपुज्ञात्युरथदोषारकुजे 
कापाद्रालकृताद्विलालवधतः श्नोविष्ण कपा बुघे ॥\२०॥। 


पा रपयसुरग्रियद्विजगुरद्रोहात्फलाल्यद्र म- 
च्छेदादू देवगुरौ तथा सति भृगौ पुष्पदर मच्छेदनात्‌ । 
साध्वीगोकुलजातदोषवडतो यक्ष्यादिकामेन सा 
मन्देऽदवत्थवघाद्र षा पित॒पतेः प्रेतः पिशाचादिभिः 1\२१॥ 


स्वभानो सुतगे सुतेदसहिते स्ंस्य शापात्तथा 

केतौ ब्राह्यराश्ापतश्च गुलिके प्रेतोत्यशापं वदेत्‌ । 
शुक्रेन्दू गुलिकान्वितौ यदि वधगोहत्तिमाहः सुते 

जीवो वाथ शिखी समान्दिरिह चेदु देवहत्याऽसुतः ।\२२।। 
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यदि सन्तान वावाकारक ग्रह सूयं है तो समञ्लना चाहिये कि 
मगवान्‌ शम्भु ओर गण्ड से द्रोह करनेके कारणया पित्तके शापका 
फल है । यदि सन्तान प्रतिवन्वक ग्रह चन्द्रमा है तो माता या किसी 
मन्य सववा स्त्री के चित्त को दुःख पटुचानेके कारण या भगवती का 
शाप सन्तान में वावा ह। यदि सन्तान प्रतिबन्धक ग्रह मंगल होतो 
ग्रामदेवता, भगवान्‌ कतिक स्वामी के प्रति अवज्ञा से या शत्रुओं 
मथवा भाईवन्धुओं के शाप से सन्तान्‌ कष्ट है । यदि वुव सन्तान में 
वाघा डा रहादहैतो समञ्िये कि चिल्ली को मारने के कारण यां 
मछ्ल्ियों के या जन्य प्राणिर्यो के अण्डों को नष्ट करते केकारण या 
कम उञ्नके वालक्र-वाटिकाओंके शप सेया भगवान्‌ विष्णुकेकोप से 
सन्तान नहीं हो रही है। 

यदि जन्म कुण्डली में वृहस्पति विगड़ा हुआ है ओर उसके कारण 
सन्तन नहीं होरही टै तो इस व्यक्तिने इस जन्म में या पुवं जन्म 
मे फलदार वृक्षोको कटयाहै या अपने कुलगुर या कु पुरोहित से 
द्रोह क्रिया है। यदि शुक्र के कारण सन्तान नहीं होरहीदहै तो 
समक्षिये कि इस व्यक्ति ने पष्प के वृक्षो को कटवाया है यागौ के 
प्रति कोई पाप किया है अथवा किसी साव्वी स्त्रीके शाप से एसा 
हआ है । प्रायः एसी स्थिति में यक्षिणी का शाप समञ्चना चाहिये । 
यदि जन्म-कुण्डली मं रानि विगड़ा हआ है तो समञ्जिये कि इसने 
पीपल के पेड कटवाये गौर पिशाच, प्रेत तथा यमराज के शाप से 
एसा हआ है । मृतञआत्मा को प्रेत कहते है । 

यदि राहु पचमम होया पंचमे को दूषित करता हो भौर उसके 
कृ(रण सन्तान मे बाधा हो रहीहो तो समक्ञिये कि स्पंकेशापसे 
ठेसा हुमा है । यदि केतु के कारण यह दोष हौ तौ उसमे हेतु ब्राह्मण 
का ज्ञाप समञ्लना चाहिये । यदि मान्दिपंचम मेहो या पंचमेश के 
साथ हो ओर इस कारण अपुत्रता हो तो समक्षिये किं किसी प्रेत के 
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शापके कारणणेसादै । यदि शुक्र ओर चन्रमा दोनों मान्दिके साय 
हों तो यह समक्लना चाहिये कि इस व्यक्ति ने किसी गाय या युवती 
सत्री की पूरवंजन्ममें हत्या की है। किन्तु यदि केतु या बृहस्पति, 
मान्दि के साथ पचम मेहोतो सम्षिये कि इसने पूवं जन्ममेंकिसी 
ब्राह्मण को हत्या की है ।२०, २९१, २२॥ 


एवं हि जन्मसमये बहुपवंजन्म- 

कर्माजितं दुरितमस्य वदन्ति तञ्ज्ञाः । 
तत्तदुग्रहोक्तजपदानद्युभक्रिया- 

भिस्तदूदोषशान्तिमिह शंसतु पुत्रसिध्टय ॥२३२॥। 


इस प्रकार जन्मकुण्डली के ग्रहों से यह पता चक्ता है कि 
पिके अनेक जन्मों मे इसने क्या-क्या पाप किये जिसके कारण सन्तान 
हीनता है। पृत्रोत्पत्ति के ल्यि यह आवद्यक है कि जो-जौ ग्रह 
बाघाकारक हो उस-उस ग्रह के लिए जो-जो जप, दान ओर शुभ-क्रिया 
बतायी ह वह्‌-वह करे । दोष शान्ति होने से पत्रोत्पत्ति हो सकती 
है ।॥॥२३॥ 


सेतुस्नानं कीतंनं सत्कथायाः 

पूजां शंभोः श्रीपतेः सदृव्रतानि । 
दानं श्राद्ध कजंनागप्रतिष्ठां 

कुयदितंः प्राप्नुयात्सन्तति सः ॥२४। 


ऊपर के इकोक में उल्लेख भया है कि विविध शुभ क्रिया करे। 
इस दलोक मे यह बतते है कि कौन-कौन सी शुम-क्रिया करने से 
सन्तान प्रतिबन्धक दोष की शान्ति होकर पुत्र प्राप्ति हो सक्ती है : 


वारटवां अव्याय : पुत्रभाव फल रषु 


सेतुस्नान (समुद-स्नान), सत्‌क्थाओं का कीर्तन, शम्भ पूजाः 
भगवान्‌ विष्गु केत्रत, दान, श्राद्ध, नाग-प्रतिष्ठा (सपं देवता की 
ध कौ प्रतिष्ठा) आदि को करने से सन्तान प्राप्ति हो सकती 
11२४॥। 


लगनास्तयुत्रपतिजीवदशापहारे 
पुतरक्षकस्य सुतगस्य च पुत्रसिद्धिः । 
पुत्रेदाराशिमथवा यमकण्टकर्ं 
जीवेगते तनयसिद्धिरथांशमे वा ॥२५। 


निम्नलिखित ग्रहों मंसे किसी एक की महादशा, या, अन्तदंशा 
हो तो पूत्रोत्पत्ति होती है : (क) लग्ने (ख) सप्तमेश (ग) पंचमे 
(घ) ब्रहस्पति (ण) जो ग्रह पांचवे घर को देखता है। 

पंचमेश या यम-कंटक जिस राशि या नवांश मेँ है उससे त्रिकोण 
मे जब गोचरवश वृहस्पति आता है तव भी पृत्रोत्पत्ति हो सक्ती 
है ।२५॥ 


लगनाधीडः पुत्ननाथेन योगं 
स्वोच्चे स्वक्ष चारगत्या समेति । 


पुत्रप्राप्तिः स्यात्तदा लग्ननाथः 
पुत्रक्षं॑वा याति धोशाप्तभं वा ॥२६।। 


कग्नेश जब गोचरव (‡) पंचमेश से योग करे (५) अपनी 
उच्चराशि में भावे (ॐ) मपनी स्वराशि मे मावे तब पूत्रप्राप्ति हो 
सकती है । यदि ङग्नेश गोचरवडा पंचम में आवे था पचमेश जहां 
स्थित है उस राशिमे अवे तोभी सन्तान प्राप्ति के ल्यि मनुकूल 
मवसरहोता है। ॥ २६ ॥ 
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विलग्नकामात्मजनायकानां योगात्सपानोय दशां महाख्याम्‌ । 
सुतस्थतद्रीक्षकतत्पतीनां दज्चापहारेषु सुतोडवः स्यात्‌ ।२५७॥ 


ूत्र प्राप्ति कब होगी यह समय निकालने के छ्य एक अन्य 
प्रके।र ओर बताते है । नीचे छिखे तीनों को जोड्यि-- 


(क) कण्नेश की राशि, अंश, करा, विकला । 

(ख) सप्तप्रेश की राशि, अंश, कका, विका । 

(ग) पंचमे की राशि, अंश, कंका, विकला । 

इनको जोडने से जो राशि, अंश, कला, विकला अवे वह किस 
नक्षत्र के अन्तगंत पडती है यह निकालि ।* इस नक्षत्र के स्वामी 
को जब महादशा हो ओर निम्नलिखित मसे किसी की अन्तदशा 
हो तो पुत्रो्पत्ति होती है । 


(2) पंचम भावमे जो ग्रह हो । 
(५) जो ग्रह पंचम को देखता हो। 
(1) पचमंश । 


सुतपतिगुर्वारथवा तद्युक्तराहयंहकाधिपानां वा । 
बलसहितस्य -द्ायामपहारे वा सुतप्राप्तिः ॥२८11 


एक अन्य प्रकार ओर वताते 1 यह्‌ देखिये कि निम्नकिखित में 
से कौन वक्वान्‌ है। (3) पंचमेश (ॐ) पंचमेश जिस रादि में है 
` उसका स्वामी (77) पंचमेश जित नवां मेह उसका स्वाभी (४) 
बृहस्पति (४) बृहस्पति जिस राशि मे है उसका स्वामी (४) बृहस्पति 
जिस नवादा मे है उसका स्वामी । 


राशि, अंशः, कला, विकला से नक्षत्र केसे निकालना यह “सुगमं 
ज्योतिष प्रवेशिका" के पृष्ठ २३-४४ पर समञ्ञाया गया है 1 
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उपयु क्त मे जो वलवान्‌ हो उसकी दशा-अन्तर्दशा में पत्रोत्पत्ति 
होती है । ॥२८॥ 


जीवे तु जीवात्मजनाथभांशक- 
त्निकोखगे पुत्रजनिभवेन्नणाम्‌ । 
अथान्यश्ास्त्रेए च जन्मकालतो 
निरूपयेत्सन्ततिलक्षणं बुधः ।\२९1 


पत्रोतपत्ति का समप जानने के चयि एकं दूसरा प्रकार निम्नक्िखितः है । 
यह देखिये कि वृहस्पति से पचम कौन सा स्यान है स्पति से 
पचम जो राशि हौ उ्तका स्वामी क्रि राशि ओौर्‌ नवांडमें है? 
उस राशि या नवांश से जव त्रिकोण में गोचरवदा बृहस्पति आवे 
तब पुत्र होगा यह गोचरवश्ञ विचार दै। कुछ अन्य शास्त्रों का 
कथन है करि जन्म कालीन ग्रहों से सन्तान लक्षण बताना 
चाहिये । ।२९। 


जन्मनक्षत्रनाथस्य प्रत्ययर्क्षाधिपस्य च 1 
स्फुटयोगं गते जीवे त्रिकोणे वा सुतोःडूवः ।\३०। 


यह्‌ देखिये कि चन्द्रमा किस नभव्रमें है । इस नक्षत्र का स्वामी 
ओर इस नश्रत्र से पाँच नत्र का स्वामी जो प्रह हौ उनकी राशि 
अंश, कला, विक्कः जोड लोजिये 1 जो योग जवि उम राशि, 


अंडा, कला, -विकला पर या उसप्ते नवम, पंचम गोचरवड बृहस्पति अबे 


तव ॒पुत्रोत्पत्ति होगी 1 ॥३०॥ 


निषेकलग्नाददिनपस्तु तीये 
रारौ यदा चारवश्चादुपति । 
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आधानलग्नादथवा न्रिकोखे 
रवौ यदा जन्म वदेन्नराराम्‌ ॥\३१५। 


बच्चा किंस समय पदा होगा? 


(क) जिस राशि मे गर्भाघान हुआ है उस राशिसे तृतीय में 
जब गोचर वश सूयं आवे। 


(ख) ग्भधान जिस रुग से हुआ, है उससे पांचवीं या नवीं 
राशि मे जव गोचर वड सूयं आवे। २३९१ 


आधानलग्नात्सुतभेशजन्म 

भाग्येऽपि वा पुण्यवज्ञाच्च वाच्यम्‌ 
आधानलग्ने श्युभहष्टियोगे 

दीर्घायुरश्वयंयुतो नरः स्यात्‌ ।३२। 


जिस छ्ग्नमे गर्भान हुआ है उस खगन से नवम या पंचम 
लग्न में यदि जन्म हो तो यह समञ्लना चाहिये कि यह्‌ पुण्य कमं 
का फल टै । 


यदि आवान न में शुभग्रह बंठे होया भावान रग्न को 
शुभ-ग्रह देखते हों तो जो -वच्चा पदा होता है वह दीर्घायु ओौर एेश्वयं- 
शारो होता है। जिसक्गन मे गभं रहे उसको आधान रग्न कहते 
है । ॥ ३२ 


तत्कालेन्दुदादलागे मेषात्तावति भेऽपि वा । 
तस्मात्तावति मे वापि जन्मचन्द्र वदेदरबुधः ॥३३॥। 


यह गणित कोजिये कि जव गभधिन हआ है उस समय चन्द्रमा 
किस राशि भौर किस द्वादशांश मे था। मेष से उतने ही दाद- 
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हांडा गिनने पर जो राशि आवे वह॒ वारक को जन्म राहि होगी } 
मथवा मेष से गिनने की वजाय गर्माधान चन्र की रादि से गिनिये ओर 
इस गिनती से जो राशि बावे वह्‌ वाक्क की जन्म रादि 
होगी । ॥।३२॥। 


भ्रडनात्मजस्वीकरणोपनीतिकन्याप्रदानाभिनवातंवेषु 
आधा नकालेऽपि च जन्मतुल्यं फलं वदेञ्जन्मविलग्नतङ्च 11३४ 


जसे जन्म कूण्डली से सन्तान विचार करना वताया गया है वसे 
ही निम्नलिखित सभयों मसे किक्षी भी समय की कुण्डली वनाकर यह्‌ 
निणंय कर सक्ते है कि सन्तान सम्बन्वी क्वा भविष्य है । कहने का 
तात्पयं यह है कि इष अध्याय में ग्रहोंकी गुभाश्युमता के जो सिद्धान्त 
वताये गये हँ उन्हं केवल जन्म कुण्डलोमें ही नदीं अपितु निम्नलिखित 
कुण्डलियो मे भी खाग्‌ करना चाहियेः- 
(५) प्रन कुण्डली अर्थात्‌ प्ररन करने के समय की कुण्डली । 
(7) वच्चे को दत्तक पृत्रलेनेके समथ को कुण्डली । 
(ऋ) उपनयन के समय को कुण्डलो । 
(1) कन्यादान के समय को कुण्डलो । 
(४) जत्र कन्या को पहरी वार रजोदशेन हौ उस समय की 
कुण्डलो 1 
` (णं) गर्भावान के ष्षमय कौ कुण्डली । 
इन सव कुण्डलियों मे रग्न तथा चन्द्र॒ लग्न (चन्द्रमा जिस राशि 
मेहो) दोनों से उती प्रकार ग्रह स्थिति का विचार करना जंसे जन्म 
कुण्डलो मे किया जाता है। 





तेरहवां अध्याय 


आयुभवि 


जाते कुमारे सति पुवमा्यं 
रायुविचिन्त्यं हि ततः फलानि । 
विचारणीया गुरिनि स्थितेतद्‌ < 
- गुरणाः समस्ताः खलु लक्षरज्ञ : ॥१।। 


केचिद्यथाधानविलग्नमन्ये शीर्षोदयं भूपतनं हि केचित्‌ । 
होराविदस्चेतनकाययोन्योवियोगकालं कथयन्ति लग्नम्‌ ।\२। 


आद्रादज्ञाब्दान्नरयोनिजन्मना- 
माग्ुष्कला निहचयितुः न शक्यते 1 
मात्रा च पित्रा कतपापक्मरा 
बालग्रहैर्नाशिमुपंति बालकः ॥३।। 


आद्ये चतुष्के जननोकृताघं 

मेध्ये च पित्राजितपापसङ्कः । 
बालस्तदन्त्यासु चतुःशरत्सु 

स्वकोयदोषः समुपति नाशम्‌ 11४11 


जब वच्चा पदा हो तब सबसे पटले उसकी आयु का विचार करे, 
उसके बाद अन्य फल देखे । यदि जन्म कुण्डली मे अन्य राजयोग आदि 
हो तो ज्योतिषियों की सहायता से उनका विचार बाद म करे ॥ १॥ 


तेरहवाँ अच्यराय : आयुर्माव २५१ 


जन्म का समय कौन-सा क्या जाय ? कोई तो गर्माधान के रुन 
कोही मुह्य मानते हैँ गौर कुछ लोगों के मत से जब बच्चे का सिर 
माके शरीर से बाहर निकल वि उस समय को मुश्य मानना 
चाहिये । छ अन्य रोगों का मतै कि जव वाल्क का पूरा शरीर 
पृथ्वी पर अ! जाय वह्‌ समय टेना चाहिये ओर कुक अन्य ज्यौतिषियों 
का मत है किजव नाल काटी जाय तब का समय टेना चाहिये क्योकि 
जन तक नार नहीं कटती तत्र तक वाल्क का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 
होता ।। २ ॥ 


बारह वषं की अवस्था तक आयु का विचार निचय पुत्रक नहीं 
किया जा सकता। वालकं की कुण्डलो में आयु योग होने पर भी 
माता-पिता कै कियेहुए पापक्मंसेय। बालग्रहं के कारण बच्चे की 
मृत्युहो जाती है11३॥। 


प्रथम चार वपं कौ आयु तकृ माता के पाभों के कारण गपमृत्यु 
हो जाती दहै। चार वषं पे आठ वषं तक पिता के परापोंके कारण 
गीर आठ वषं से बारह वषं तक वच्चे के अपने पूवं जन्म के पापों 
वेः कारण अपमृत्यु होती दहै ।। ४॥ 


तदुदोषशान्त्यं प्रतिजन्मतार- व 
मादादश्ाब्दं जपहोमपुव म्‌ । 
आयुष्करं कमं विधाय तातां 
नालं चिकित्सादिभिरेव रक्षेत्‌ 11९11 


अष्टौ बालारिष्टमादौ नराणां 

योगारिष्टं प्राहुराविशति स्यात्‌ । 
अल्पं चादात्रिहतं मध्यमायु- 

इचासप्तत्याः पुरंमायुः रतान्तम्‌ 11६1} 





२५२ फलदी पिका 


नरां वर्षरातं ह्यायुस्तस्मिस्त्रेधा विभञ्यते । 
अहपं मध्यं दीघंमायुरित्येतत्सवसम्मतम्‌ ।॥\७।। 


ऊपर जो दोष बताये गये हैँ उनकी दान्ति के लिये प्रतिवषं वाक 
की जन्म तिथि (नक्षत्र) के दिन (चान्द्र मास के हिसाब से) जप होम आदि 
से शान्ति करे । एसा १२ वषं की अवस्था तकं करना चाहिये । वच्चे 
के पिता को यह भी उचित है कि चिकित्सा तथा अन्य आयु वृद्धि के 
साधनों दवारा बालक की पूरीतौरसे रश्ना करे। ५॥ 

जन्म से भाठ वषं तक वाकारिष्ट कहकाता है। आठ वषं से 
वीस वषं की अवस्था तक योगारिष्ट। बीस वषं से ३२ वषं तकं 
अल्पायु कहलाती है । ३२ से ७० तक मध्यायु ओर ७० से १०० वषं 
तक पूर्णायु 1* । ६ ॥ 

साघारणतः १०० वष मनुष्य को पूर्णायु मानी गयी है 1 इसे तीन 
भागो मे विभाजित क्रिया गया है । अल्पायु, मध्यायु ओर दीर्घाय्‌ । ७॥ 


मृत्युः स्याड्दिनमूत्युरुग्विषधटीकालेऽय तिष्येऽम्बुभे 
ताताम्बासुतमातुलान्पदव्ञास्वाष्टे च हन्यात्तथा 
मूलक्ष पितुमातुवंशविलयं तस्यान्त्यपादे शिं 
सापं व्यस्तमिदं फलं न शुभसम्बन्धं विलग्नं यदि ॥\८॥ 


यदि जन्म “दिनमूत्यु', “दिनरोग” या “ विषघटी काल“ मेँ हो तो 
वच्चा बहुत शीघ्र मर जवेगा। 


* ग्रहों की एसी स्थिति जिससे वच्चे बौमार पडते है या वच्चों 
को मृत्यु हो जाती है बाल।रिष्ट कहलाता है । उदाहरण के लिये क्षीण 
चन्द्रमा का छठे, आवे होना । तिथि, वार नक्षत्र, ग्रह आदि के कारण 
जो योगों से अरिष्ट होते है वे योगारिष्ट कहलाते है । 


तेरहर्वां अध्याय : आयुर्माव २५३ 


दिनि मृत्यु--दिन मृत्यु किसे कहते हैँ ?- धनिष्ठा ओर हस्त का 
प्रथम चरणः; विदाखा ओौर आर्द्र का द्वितीय चरण; उत्तराभाद्रपद 
जौर आद्लेषा का तृतीयचरण तथा भरणी मौर मृल का चतुथं चरण 
हो ओर दिनकासमयदहौो तो दिन मृत्यु योगहोतादहै। यदि रात्रिमें 
जन्म हो तो दोष नहीं होता । 


दिनरोग-अाइटेषाः ओर उत्तराभाद्रपद का प्रथम चरण, भरणी 
मौर मृल का द्वितीय चरण; उत्तरा फाल्गुनी ओौर श्रवण का तृतीय 
चरण, तथा स्वाती ओौर मृगशिर्‌ का चतुर्थं चरण यदि दिनके 
समय हौ तो 'दिनरोग' कटलाता है। यदि रात्रि में जन्म हौतो दोष 
नहीं होत। । 


“विष घटी -- प्रत्येक नक्षत्र में चार घड़ी कासमय विषघटी काल 
होता है। यह्‌ नीचे दिया जाता है। अदिविनी ५०-५४; भरणी २४-२८; 
कृत्तिका ३०-३४; रोहिणी ४०-४४; मृगदिर्‌ १४-१८, भद्रा २१-२५ 
पुनवंसु ३०-३४; पुष्य २०-२४; आइलेषा ३२-३६; मघा ३०-३४; 
पर्वाफात्गनी २०-२४; उत्तरा फाल्गुनी १८-२२; हरत २१-२५; चित्रा 
२०-२४; स्वाती १४-१८; विशाखा १४-१८ अनुराधा १०-१४ ज्येष्ठा 
१४-१८ मू ५६-६०; पूर्वाषाद २४-२८; उत्तराषाढं २०-२४; श्रवण 
१०-१४; धनिष्ठा १०-१४; शतभिषा १८-२२; पूर्वामाद्र १६-२०; 
उत्त राभाद्र २४-२८; रेवती ३०-३४। 

अविनी नक्षत्र के ५० घडी बीत जाने पर ४ घड़ी काल-अर्थात्‌ 
५४बीं घडी -समाप्त होने तक ॒विषघटी काल समज्ञा जाता है। इसी 
प्रकार सर्वत्र समञ्लना चाहिये । 

यदि पुष्य, पूर्वाषाद ओौर चित्रा के प्रथम चरण मे जन्म हो तो 


बाकक के पिता की मृत्यु हो; यदि द्वितीय चरण में जन्म हो तो माता 
की; यदि तृतीय चरण में हो तो बच्चे की स्वयं की ओर यदि चतुथं में 
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हो तो जातक के मामा की मत्युहो। 
यदि खगन का शुभग्रह से सम्बन्धन हौ ओर मूक या आश्लेषा 
नश्त्र मे जन्म हो तो निम्नक्िखित फल टोता है : 
मृल प्रथम चरण  आर्टेषा चतुर्थं चरण पिता कौ मृत्यु 
मूर द्वितीय चरण आश्टेषा तृतीय चरणं माताकी मृत्यु 
मल तनीय चरण आश्लेषा द्वितीयवच्रण वश नार 
मल चनु चरण आद्टेषा प्रथम चरण लक्ष्मी ओर समृद्धि 
| € ॥] 


पापाप्तेक्षितराशिसन्धिजनने सद्यो विनाशं ध्रुवं 

गण्डान्ते पितुमातृहा शिद्युमृतिजंविद्यदि कमापतिः । 
जातः सन्विचतुष्टयेऽप्यशचु भसंयुक्तेक्षिते स्यान्मरति- 

मुं त्योर्भागगते च सा सति विधौ केन्द्र ऽष्टमे वा मृतिः ।\९।। 


दो राशियोंकी सन्धि मेयदि जन्महौो ओर यदि राशिः पाप-ग्रहों 
से युत यादृष्ट हो तो वारक कौ मृत्यु रीघ्र हो जाती है।! यदि 
गण्डान्त मे जन्म मे तो उसके माता पिताया वच्चे का स्वयं का नाड 
हो जाता है किन्तु यदि वच्चा जी ज्येतो राजा के समान वंभवशाली 
होता है । मीन ओर मेष को सन्वि, ककं ओर सिह की सन्धि, वृरिचिक 
ओर घन्‌ की सन्धि गण्डान्त कहलाती है! जो बाकक पाप-ग्रहों से युत 
या दृष्ट, सन्वियो में पदा होते हैँ उनक्त अल्पाय्‌ हो जाती है । 


१ इस सम्बन्ध मे हमारे विचार देखिये हमारी छिखी सुगम 
ज्योतिष प्रवेशिका में । 

२ राशि-मूल श्लोक में यह स्पष्ट नहीं है कि ग्न राशि से 

तात्पयं है या चन्द्र राशिसे। हमारे विचार से यहा ग्न से तात्पयं 


ह। 


का जा काकि जक, 


तेरहवां अब्ाय : आयुभवि २५५ 


॥ 


चन्द्रमा यदि केन्द्र या अष्टममेंहो ओर मृत्यु भागमेंहोतो भी 
चारक कौ रीघ्र मृत्यु दोतीदहै। किस राशि में किक अंडा मे चन्रमा 
मौर लग्न मृत्यु भागमें होताहै य्ह आगे केदो श्लो मे वताया 
गया है । 


चान्द्र रूपं लोकदुरो वरज्ञ 

कुड्य चित्र भाग्यलोके मुखानाम्‌ । 
मेने राज्यं मृत्युभागाः प्रदिष्टा 

मेषादीनां वरणस्य हिमांशोः ११० 


दानं वेनो रद्र रौद्री मुखेन 
भाग्या भानु्गेत्रि जाया नखेन 1 
पुत्री नित्यं मृत्युभागाः क्रमेण 
मेषादीनां तेषु जातां गतायुः ॥१९१॥ 


किस राशि में किन-किन अंशो पर रहने से चन्रमा या रुग्न मृत्य 
आग मे कहलाता है यह्‌ नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा । 





चन््माका  ल्गनका 

अड अश 
मेष २६ < 
वृष १२ ९ 
मियुन १३ > 
क्वः २५ २२ 
सिह रर २५ 
कन्या ११ १४ 
तुला | २६ ् 


वदधिचिक | १४ २३ 
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घन्‌ १३ १८ 

मकर २५ २० 

कभ ५ २१ 

मीन १२ ९० 

जन्म के समय चन्द्रमा या रग्न इन अंशो पर हो तो अल्पायुहौ। 
॥ १०-११ ॥ 


रन्ध्रं केन्द्र घु पापेरुदयनिधनगंर्वाथ लग्नास्तयोर्वा 
लग्नेऽब्जेवोग्रमध्ये व्ययमृतिरिपुगे दुबेले शोतभानौ । 

क्षीखेन्दौ साडभे वा तनुमदगररुधीभाजि रन्ध्रास्तगोग्र- 
मत्यः स्यादाशु केन्द्रं न यदि शुभखगाः स्यु तिर्वक्षिरणं वा ।॥१२॥ 


निम्नलिखित योगों मे भी शीघ्र मृत्यु होती हैः: (१) पाप-ग्रह 
केन्र ओर अ्ष्टममें हों (२) पाप-ग्रह लग्न ओर अष्टमे हों 
(३) पाप-ग्रह कुग्न ओर सप्तम मं हों (४) रुग्न या चन्द्रमा पाप-ग्रहों 
के वीचमेंहो (५) दुर्बल चन्द्रमा छठे, आघ्वे या बारह्वे घरमे हौ 
(६) क्षीण चन्द्रमा पाप-ग्रह के साथ १, पे, ७वे या श्वे घर में 
हो (७) उग्र अर्थात्‌ पाप-ग्रह ७वं ओौर थ्वेंघरमेंहों। 

ऊपर सातो स्थितियों मे वालक की शीघ्र मृत्यु होती है किन्तु यदि 
शुभ-ग्रहो की युति यादुष्टिहो (खगन या चन्द्रमा पर या पाप-ग्रहों पर) 
या केन्द्र में शुभ-ग्रहहौ तो ऊपर लिखें शीघ्र मृत्यु करने वाले योगों 
का दुष्प्रभाव नहींहोता ।॥ १२॥ | 


जन्मेशोऽथ विलग्नपो यदि भवेदूदृस्थोऽबलो वत्सर- 
स्तद्राशिप्रमितंश्च मारयति तन्मासे गाखाधिषः । 


* छठे, आवे, वारहवे घर को दुःस्थान कहते है । 


तेरहवां अध्याय : आयुमविं २५७ 


अगो दिवसस्तथा यदि ृतिष्धि्यादियोगान्बह- 
नालोच्य प्रवदेत्सुताष्टमगतेः पायररिष्टं शिशोः ॥\१३॥ 


(१) यदि रग्नेडाया चन्द्रराशि का स्वामी दुर्ल होकर दुःस्यान 
मं हो तो जिस रादि में एसा लग्ने या चन्द्र राडीश पड़ा है उस 


राशि की संख्या के समान वषं तक जीतादै। मेषकी १, वृष कौ २, 


भिथूनको ३ इस प्रकार संख्या गिननी चाहिये । 


(२) यदि रग्न द्रेष्काण का स्वामी या चन्द्र द्रेष्काण का स्वामी 
दुल होकर दुःस्थान मे पड़ाहो तो जिस रािमेंषफ्डा दै उस राहि 
की संख्या के समान महीने तक वाक जीवेगा । 


(३) यदि क्गन नवांडा का स्वामी या चन्द्र नवां का 
स्वामी दुबल होकर दुःस्थान मे पड़ा हो तो लग्न नवांश रारि 
या चन्द्र नवांडा राशिकी जो संल्या है उतने दिन तक वाकक जीता है। 

उपयु वत तीनों योगों में कौन सव्से प्रवर टै यह विचार कर 
गौर यह्‌ देख कर कि रग्न से पांचवें ओर आवें कौन-कौन पाप-ग्रह्‌ 
वैठे हुए दैः वाल्क की आयु का विचार करना चाहिये । 1 १३॥ 


लग्नेन्द्रोस्तदधीशयोरपि मिथो लग्नेशरन्ध्र शयो- 

द्र क्कारात्स्वनवांशकादपि मिथस्तद्द्रादशांशात्करमात्‌ । 
आयुदौघंसमाल्पतां चरनगन्द्य गङ्चरेऽथ स्थिरे 

ब्र याद््न्चरस्थिरेरुभयभेः स्थास्नुद्िदेहाटनंः ॥\१४॥। 


यह्‌ देखिये कि निम्न किखित चरदैया स्थिर या द्विस्वभाव क 
(क) रग्न द्रेष्काण राशि ओर चन्र द्रेष्काण रा । यदि दोनों 
चरमेंहों या एक स्विर में दूसरी द्विस्वमाव में तो दीर्घायु ? यदि 
दोनों स्थिर या एक चर एक द्विस्वमाव राशिमें हौ तो अल्पायु 1 
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यदि दोनों द्विस्वभाव या एक चर एक स्थिर राशि मे होतो 
मध्यायु होता ह । 

(ख) रगनेश नवांश राशि ओर चन्द्रश नवांश र।शि । यदि दोनो चर 
महो याएक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो दीर्बायु । यदि दोनों स्थिर 
या एक चर एक द्विस्वमाव मे हो तो अल्पायु । यदि दोनों 
द्विस्वभाव मे याएक चर एक स्थिरमें हों तो मध्यायु होती है। 

(ग) लग्नेडा द्वादशांश राशि ओर रन्धंश द्वादशांश राशि । यदि 
दोनों चर राशिमे होया एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभावमे तो 
दीर्घायु । यदि दोनों स्थिर मेया एक चर एक द्विस्वभाव मतो 
अल्पायु । यदि दोनों द्विस्वभाव मेँ वाएक चर एकस्थिरमेंहोतो 
मध्यायु होती है । 

तीनों मत से विचार करने पर बहुमत से जो निर्णय आये वह्‌ 
निर्णय मानना चाहिये । ॥ १४॥ 


लग्नाधीशद्युभाः क्रमाद्रहुसमात्पायू षि केन्द्रादिगाः 
, रन्ध्रेशोग्रवगास्तथा यदि गता व्यस्तं विदध्युः फलम्‌ । 
जन्मेश्ाष्टमनाथयोरुदयपच्च्र शयोमेत्रतो 


भास्वत्लग्नपयांहिच रायुरहितेऽल्पायः समे मध्यमः ॥ १५॥ 


यदि खगन का स्वामी भौर सव शुभग्रह के मेहों तो दीर्घायु 
(२) पणफरमें हो तो मध्यायु (३) गौर आपोक्िमिमेहोंतो 





नीट रन्ध श अष्टमेश को कटते है । 
टिप्पणी : यदि तीनों से विभिन्न मत मावे तो जैमिनि के मतानुसार विचार 


करे । जेमिनि के मतः के चि देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेरिका 
१० १२६ 


ते रहर्वां मध्याय : जोायुमवि २५९ 


अल्पायु । यदि भावे षर का स्वामी गौर सव करग्रह (१) केन्र 
महो तौ अल्पायु (२) पणफर में हो तो मध्यायु गौर (३ ) 
अपोक्ल्मि में हों तो दीर्घायु होता है । ॥ 

यह देखिये कि निम्नकिखित परस्पर मित्र॒ ह या सम या शत ; 

(क) चन्द्र जिस राशि में है उसका स्वामी ओर चन्द्रमा जिस 
राशि.-मे है उससे अष्टम का स्वामी आपस मे। 

(ख) कग्नेश ओर अष्टमेश पस में । 

(ग) लग्ने भौर सूयं आपस में। 

यदिये परस्पर मित्रौ तो दीर्बाय्‌; सम हों तो मव्यायु; 
शत्रु हों तो अल्पायु ॥ १५ ॥ 


लग्नाधिपो लग्ननवांहानायको 

जन्मेहवरो जन्मनवांशनायकः । 
स्वस्वाष्टमेल्ञाद्यदि चेद्रलान्वितां 

दीर्घायुषः स्युविपरीतसन्यथा ।॥ १६ 


यदि ग्न का स्वामी अपने अष्टमेश से अधिक बली हो, यदि 
ग्न नवांश का स्वामी अपने अष्टमेश से अधिकं बली हो, यदि 
जन्म राशि का स्वामी अपने गष्टमेश से अधिक बरी हौ ओौर 
चन्द्रमा जिस नवांश भ है उसका स्वामी अपने गष्टमेश से अधिक 
बरी होतो दीर्घायु होतो है किन्तु यदि रग्नेश आदि भपने पने 
अष्टमे को अपेक्षा द्बे हो तो गल्पायु होती है । 

ऊपर जो विचार दिया गया है उसमे रग्न कुण्डली के साथ 
साय नवांश कृष्डली की मी आवश्यकता पड़गी । निम्नलिखित 
चारों -का अपने अपने अष्टमेशो से बलवान्‌ होना आवश्यक है । 
(१) ग्न का स्वामी (२) ग्न नवांश का स्वामी (३) चन्द्र राशि 
का स्वामी (४) चन्दर नवां का स्वामी-तमी दीर्घायु होगी । ।। १६ ॥ 
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लग्नेक्वरादतिबली निधनेहवरोऽसोौ 
केन्द्रस्थितो निधनरिः फगतक्च पापः । 
तस्यायुरल्पमथवा यदि मध्यमायु- 
रुत्साहसंकटवशात्परमायुरेति ॥ १७1 


यदि लग्ने की अपेक्षा अष्टमेश अत्यन्त बर्वान्‌ हौ ओर केन्द्र 
मे हो तथा पाप-ग्रह अष्टम ओर द्वादश में हौं तो जातक अल्पायु 
होता हैया मध्यम आयु ; यदि दीर्घायु पभ्रप्तमभौ करेतो जीवन संकट 
की दामे बीतेगा । । १७॥ 


नरोऽल्पायुयोगि प्रथमभगरे नश्यति इने- 

दितीये मध्यायुयंदि भवति दीर्घायुषि सति । 
त॒तीये निर्याणं स्फुटजशनिगुवंक हिमगून्‌ 

दशां भक्ति कष्टामपि वदति निर्चित्य सुमतिः ।\ १८) 


नीचे लखि चारों ग्रहों की रादि, अंश, कला, विकला जोड 
लीजिये : 
सूय, चन्द्र, वृहस्पति तथा डशनि 
उदाहरण के किये जिसकी जन्मकुडली का विचार कर रहे 
उसके यह चारो ग्रह्‌ स्पष्ट जोड़ । 


सूयं ७--२६ 
चन्द्र॒ ११-२० 
गर ६-१४ 
शनि ०-७ 


 यौग २६७  या२-७ 
अर्थात्‌ मिथन के सात अंडा । 


यदि इस जातक को अल्पायु है तो गोचर वडा जव शनि रथम बार 


तेरहवां अध्याय : आयुर्भाव २६१ 


भिथुन रादि के सात अंश पर आवेगा तव इसकी मृत्यु होगी । यदि 
मव्यायु टै तो जव शनि द्ित्तीय वार मिथन के सात अं पर आवेगा 
तव मृत्यु होगी ओर यदि दीघायु है तो इनि जब गोचरवड ततीय 
वार मिथुन के ७ अदा पर अवेगा तत्र मृत्यु होगी । यह्‌ विचार 
करते समय दशा ओौर अन्तदंश्ा का भी विचार कर केना 
चाहिए । ।1१८॥। 


सपापो लग्नेशो रविहतरुचिर्नीचरिपुगो 
यदा दुःस्थानेषु स्थितिमुपगतो गोचरवश्ात्‌ । 
तनौ वा तद्योगो यदि निधनमाहुस्तनुभतां 
नवांशाद्रद्र क्काराच्छिशिरकरलग्नादपि वदेत्‌ ॥\१९॥ 


यदि लग्नेश किसी करर ग्रहकेसाय हो ओरनीच या शत्रु राशि 
मे रहकर अस्त होतो जब वह्‌ गोचरवड दुस्थानमे जवेया ल्ग्नमें 
अवि या ्ग्न से सम्बन्य करे तोजतक को मत्युं होगी । जो विचार 
ऊपर ऊग्नेडा द्वारा बताया गया है उसी भ्रकार नवांश ग्न के स्वामी, 
दरेष्कारण कम्न के स्वामी तथा चन्द्र राशि के स्वामीसे भी करना 


चाहिए ।१९।।* 


शशी तदारूढगृहाधिपश्च 
लग्नाधिनाथश्च यदा त्रयोऽमी 


नोट : ऊपर के उ्लोक १९ कई बाते बता दीं । गोचरवश जव 
६, ८, २ वें या ग्न मेँ ग्रह आवे-किन्तु प्रायः गौ वरव ग्रहं इन 
स्थानों में घूमते ही रहते है । इसलिये हमारे विचार से यदि कोई 
वीमार हो अर सूक्ष्म कार नि्णंय करना हो तभी इस शलोक मे दिया 
गया विचार काम मेकाया जा सकता है। 
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गुणाधिकाः सद्ग्रहहष्टियुक्ता 
गुराधिकं तं कथयन्ति कालम्‌ ॥२०।। 


जब चन्द्रमा, चन्द्रादि का स्वामी ओौर लग्नेश ये तीनों गोचर- 
वश बलवान्‌ ओौर शुभ-ग्रहों से दष्ट होतो वह समय जातक के लिए 
बहुत अच्छा अर्थात्‌ शुम व्यतीत होगा । यहां यह भौ विचार कर ऊेना 
चाहिये कि लग्नेश, चन्द्रमा ओौर चन्द्रराशि के स्वामी जहां जहां जन्म 
कुण्डली मं बेठे है वहां वहां उन पर भी गोचर द्वारा शुभ-दृष्टि पड़ 
रही है या नहीं । उदाहरण के लिये किसी का सिह लगन दै ओर 
सूयं वृरिचक मं है तो न केवर गोचर वश सूयं बर्वान्‌ होना चाहिये 
बल्कि जन्म कुण्डली मं वृदिचकमे जो सूयंदहै उस पर भी गोचरवद 
गुरु की दृष्टि आदि होनी चाहिये । ॥२०॥। 


लग्नाधिपोऽतिबलवानश्युभरहष्टः 
केन््रस्थितः शुभखगंरवलोक्यमानः । 

मृत्युः विहाय विदधाति स दीघंमायुः | 
साद्धं गुरबंहभिरूजितराजलक्ष्म्या ॥२१॥। 


यदि लग्न का स्वामी अति बलवान्‌ हो, अयम ग्रहोंसे न देखा 
जाताहो, केन्र में बेठा हो ओर शुभ-प्रहोंसे देखा जाताहो तो 
एसा बलवान्‌ क्ग्नेश मारको को रोक्ता है ओर दीर्घाय के साथ-साथ 
गुण, लक्ष्मी मौर एेश्वयं प्रदान करता है । ॥२१॥ 


सर्वातिल्ाय्यतिबलः स्फ्रदंश्चजालो 
लग्ने स्थितः प्रशमयेत्‌ सुरराजमन्त्री । 


तेरहवां मध्याय : ायुर्भाव २६३ 


एको बहूनि दुरितानि सुदृस्तराखि 
भक्त्या भ्रयुक्त इव चक्रधरे प्रणामः ॥२२॥ 


यदि बलवान्‌, बृहस्पति रग्न में बैठा हो (किन्तु अस्त नहीं होना 
चाहिये) तो वह अनेक दोर्षो को शान्त करता है जैसे यदि मक्ति 
पू्वेक भगवान विष्णु को एक वार प्रणाम किया जाय तो अनेकं संकट 
द्रहो जते है ।२२॥ 


मृतं स्त्िकोणागमकण्टकेषु रवीन्दुजीवश्ष नवांशसंस्थः 
सुकमंङ्न्नित्यमदोषदोषान्मुष्णाति वद्धिष्णरनुष्एरद्मिः ।\२३॥ 


यदि शुल्क पक्ष में जन्म हो ओर चन्द्रमा रग्न से प्रथम, चतुथ, 
पंचम, सप्तम, नवम, दरम या एकादश मे स्थित होकर ककं, सिह, घनु या 
मीन नवांश मे स्थितिहो तो अनेक दोषों को दूर करतादहै ओर 
बहूत शुभ होता है। ॥२३॥ 


केन्द्रत्रिकोरणनिघनेषु न यस्य पापा 

ल्रनाधिपः सुरगुरुदच चतुष्टयस्थो । 
भुक्त्वा सुखानि विविधानि सुपुष्यकर्मा 

जीवेच्च वत्सरशतं स विमुक्तरोगः ॥२४1 


जिसक्रो जन्मकुण्डली में केन्द्र, त्रिकोण मौर अष्टन मे पाप-्रह न 
हो तथा लग्न का स्वामी ओौर बृहस्पति केन्द्रमे हो तो एेसा व्यक्ति 
पुण्य कमं करने वाला होता है, अनेक सुखो का मोग करता है मौर 
नीरोग रहता हुआ सौ वषं तक जीता है । ॥२४॥। 


श्रीपत्य॒दोरितदश्ाभिरथाष्टवर्गात्‌- 





क्व सकः ; ॐ ज्वं 
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सम्यकस्फुटाभिहतया क्रिययाप्तवाक्या- 
दायुबुं धो वदतु भूरिपरीक्षया च ।।२५। 


जन्म-कुण्ली मेँ भचार्यो के अदेशानसार ग्रह॒-स्पष्ट, दरा आदि का 
गणित कर श्रीपति ने जो दशय बतायी हँ वे तथा अष्टकवगं, काखचक्र 
दशा आदि का पूरा विचार कर .आयु का निणंय करना चाहिये ।२५॥ 


चौदहवां अध्याय 


रोगनिणय 


रोगस्य चिन्तामपि रोगभावस्थितग्रहैर्वा व्ययम्रत्यसंस्थेः । 
रोगेइवरेरणापि तदन्वितर्वा द्वित्यादिसम्बादवश्ादरदन्तु ॥\१॥ 


चे के 


इस अध्याय में रोग, मृत्यु, पूवं जन्म ओर भविष्य जन्म" के 
विषय मे बताया गया हैँ । 

१. रोग के विषय में नोचे लिखि हुए ग्रहों से विचार 
करना चाहिये -(क) जो ग्रह छ धर मेहो (ख) जो ग्रह 
अष्टम मेहो (ग) जो ग्रह वारहवे घरमे हों (घ) छठे घर के 
मालिक से (ड) जो प्रह छठे धर के माक्िकिके साथ हों। इस 
प्रकार इन ग्रहों के विचारसे, दो तीन प्रकार से जब एकं हीं 
रोग निदिष्ट मालूम पड़े तव वह रोग होगा यह नतीजा निकाल्ना 
चाहिये ।। १ ॥ 


पित्तोष्णज्वरतापदेहतपनापस्मारहत्कोडज- 
व्याधीन्वक्ति रविह गात्यं रिभयं त्व्दोषमस्थिल्‌. तिम्‌ । 
काष्ठारन्यस्त्रविषातिदारतनयव्यापच्चतुष्पाःडूयं 
चोरक्ष्मापतिधमंदेवफणभदभूतेशम्‌तं भयम्‌ ॥२। 


निद्रालस्यकफातिसारपिटकाः शीतञवरं चन्द्रमाः 
श्युङ्धनयन्जाहतिमग्निमारद्यमरखचि योषिव्यथाकाभिलाः । 

चेतःशान्तिमसुम्विकारमुदकान्दीति च बालग्रहाद्‌ 
दुर्गाकिन्नरघमदेवफरणमृद्यक्ष्याश्च मीति वदेत्‌ 11३11 
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भषारिस्तेनपीडां सहनसुतयुह दर रियुद्धं विघत्त 
रक्षोगन्धवंघोरग्रहमयमवनोसुनुरूध्वाङ्धरोगस्‌ ।१४॥ 

रान्ति दुर्वचनं हगामयगलध्राोत्थरोगं ज्वरं 
पित्तहलेष्मसमीरजं विषमपि त्वग्दोषपाण्डवामयान्‌ । 

दुःस्वप्नं च विर्चचिकाग्निपतने पारष्यबन्धश्नमान्‌ ॥ 
गन्धवंक्षितिहम्यं वाहिभिरपि ज्ञो वक्ति पीडां ग्रहेः ॥५॥ 


गुल्मान््रज्वरोकमोहकफजान्‌ भोत्रातिमोहामयान्‌ 
देवस्थाननिधिप्रपीडनमहीदेवेशहापोःडू वम्‌ 1 

रोगं किन्तरयक्षदेवफणभृद्टिद्याधराद्य दवं 

जीवः सुचयति स्वयं बधगुरूत्कृष्वापचारोग्धवम्‌ ॥१६॥। 


पाण्ड्रलेष्ममरुत्प्रकोपनयनव्यापत्परमेहामयान्‌ 
गुह्यस्यामयम्‌त्रङ्ृच्छमदनग्यापत्तिल्युक्लसर्‌ तिस्‌ । 

वारस्त्रीकृतदेहकान्तिविहति शोषामयं योगिनी- 
यक्लीमात॒गरणाधूयं प्रियसुहद् ङ्कः सितः सुचयेत्‌ ॥॥७॥ 


वातटलेष्मविकारपादविहति चापत्तितन्द्राभमान्‌ । - 
रान्ति कुक्षिरुगन्तरष्णभतकषध्वंसं च पाहर्वाहतिम्‌ । 
भायापूत्रविपत्तिमद्धविहति हत्तापमरकत्मिजो _ 
वक्षाइमक्षतिमाह कडमलगरणेः पीडां पिगाचादिभिः ॥\८॥ 
स्व्भानुहदि_ ताषकृष्टविमतिव्याधि विषं कृत्रिमं 
पादाति च पिशाचपन्नगभयं भार्यातनजापदम्‌ । 
बह्मसत्रविरोधरात्र जभयं केतुस्तु संसूचयेत्‌ 
प्रतोत्यं च भयं विषं च गुलिको देहातिमाशोचजम्‌ ॥€॥ 


चौदहवां अध्याय : रोगनिर्णय २६७ 


जव कारक ग्रह होता है तव निम्नलिखित रोगों की 
सम्भावना है, या यह समक्षिये कि सूयं 
री आ ह्‌ के सूयं निम्नलिखित रोग 

(१) पित्त (१) उष्ण ज्वर ( वृखार) (३) शरीर मं जलन 
रहना (४) अपस्मार (मिर्गी) (५) हृदय रोग (हाटं डिज्ीज) 
(६) नेत्र रोग (७) नाभि से नीचे प्रदेश म या कोख में बीमारी 
(८) चमरोग ` (९) अस्थि सुति (१०) शत्रुओं से भय, (११) काष्ठ 
(१२) अग्नि, अस्त्र या विष से पड़ा (१३) स्वीया पूर्ोसे पीड़ा 
(१४) चोर या चौपायों से भय (१५) सपं से भय (१६) राजा, घर्म- 
राज (यम) भगवान्‌भूतेश (खद्र) से भय होता है। 

चन्द्रमा निम्नलिखित रोग या कष्ट उत्पन्न करता है (१) निद्रा 
रोग (यातो नींद न अवे या बहत नींद अवे या सोते सोते चलना 
इसे सन्यास रोग भी कहते हँ) (२) आलस्य (३) कफ, (४) अतिसार 
(संग्रहणी ) (५) पिटक, कारवं किरु (६) शीतज्वर (ठंड देकर जो बुखार 
आवेया ठंड के कारण जो बुखार हो (७) सींग॒ वाले जानवर 
वा जल में रहने वाले जानवर मगर मच्छ आदि से भय (८) मंदाग्नि 
(भूख न लगना) (९) अरुचि (यह भी मन्दाग्नि का एक प्रकार है--जव 
जठराग्नि के मन्द हो जानेसे भूख नहीं जगती दै तो मोजन की इच्छा 
नहं होती है) (१०) स्त्रियों से व्यथां (११) पीक (१२) खून 
खराबी (१३) जल से भय । (१४) चित्त की थकावट । ( १५) बाख ग्रहु- 
दुर्गा-किन्नर- घमंराज (यम )-सपं ओर यक्षिणी से भप होता दै। ३॥ 
`: मंगर निम्नकिखित रोग मौर क्लेद उत्पन्न करता है । ( १) तृष्णा- 
बहुत अधिक प्यास लगना (२) प्रकोप (वायु जनित या पित्त भ्रकोप) 
(३) पित्तज्वर, अग्नि, विष या शस्व से भय (४) कुष्ठ (कोद) (५) 
नेव रोग- (६) गुल्म (पेट में फोड़ा या एपिन्डिसाइटीज) (७) 
अपस्मार (८) मज्जा रोग (हड्डी क न्दर मञ्जा होती है उसकी कमी 
से जो रोग हो जाते है (९) खुजी ( १०) चमड़ मे खुदरापन (११) 
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देह भंग (शरीर का कोई भाग टूट जाय) (१२ ) राजा, अग्नि, 
ओर चोरों से भय (१३) भाई, मित्र पत्रो से कलह ( १४) रात्रओं 
से युद्ध (१५) राक्षस, गन्धवं घोर प्रह से भय ओौर शरीर के ऊपर के 
आग में बीमारियां होती ह1४॥ 

बघ नीचे लिखे हये रोग ओर क्लेशा उत्पन्न करता है, (१) 
भान्ति ( बहम, ) सोचने में अव्यवस्था हौ जाय, विचार मे तकं 
क्ति न रदे, व्यथं की चिन्ता से मन उर्टा प्रलटा सोचने लगे, 
मन से मिथ्या चिन्ता, विना कारण भय, आशंका बनी रहे, जो वात 
यथार्थं हो उस्षको भूल कर गलत वात याद रहे य गलत धारणा 
हो जावे -यह सव भान्ति के रक्षण ह (२) दुव चन बोलना - 
(३) नेत्र रोग (४) गले का रोग (५) नासिका रोग (६) वात, पित्त 
कफ इस त्रिदोष से उत्सन्न ज्वर (७) विष कौ बीमारी (८) चरमं 
रोग॒ (९) पीलिया (१०) दुःस्वप्न, खुजली (११) अग्नि में पड़ने का 
डर- रोग जातक के साथ परुषता (कठोरता) का व्यवहार करेया 
जातक स्वयं अन्य लोगों के साथ परषताका व्यवहार करे (१२) श्रम 
(परिश्रम का काम करना पड़) (१३) गन्धवं आदि से उत्पन्न रोग । यह 
सव बुध के कारण होते है। 

अव वृहस्पति के कारण जो रौण, क्लेश आदि होते ह वह 
सब बताते ह । (१) गुल्म, पेट का फोड़ा-रसोरी आदि का रोग, 
एपिन्डिताइटोज (२) अंतड्ों का ज्वर (मोतीञक्षरा) (३) मूरा 
यह सव रोग कफ के दोप से होते दहै क्योकि कफ का अधिष्ठाता 
बुटस्पति है (४) कान के रोग (५) देव स्थान सम्बन्धी पीडा अर्थात्‌ 
मन्दिर आदि कौ जायदाद लेकर मुकदमे बाजी (६) वांह्यणों के शाप 
से कष्ट (७) किसी खलजनि, टृस्ट या बक के मामलों के कारण 
कह या अदानती कार्रवाई । (८) विद्याधर, यक्ष-किन्नर, देवता, सपं 
आदि के द्वारा किया हुमा उपद्रव (९) अपने गुरओं--माननीयों 
तथा बड़ों के साथ क्रिया हुभा अभद्रया अशिष्ट व्यवहार या उनके 


चौदह्वां अ्थ्राय : रोगनिर्णय २६९ 
प्रति कतव्य पालन न क्रिया होतो उस्न अपराध का दंड बृहस्पति कौं 
दशा, अन्तदशा में होता है यह देवी नियम है।॥ ६॥ 

अव शुक्र ग्रह॒ के कारण क्या क्या रोग, क्टेडा आदि होते दै 
वह्‌ वताये जाते ह । :-(१) रक्त कौ कमी के कारण पीलापन 
(२) कफ ओर वायु केदोषसे नेत्र रोग, मूत्र रोग, प्रमेह जननेन्द्िय 
मदि में रोग-पेश्ाव करने में कठिनत। या कष्ट (उपदंश, सुजाक 
आदि के कारण था प्रदरे ग्लेण्ड वद जाने की वजह से) (४) 
वीयं की कमी (५) संभोग में अक्षमता (६) अत्यन्त संभोग के कारण 
शरीर में कमजोरी तथा चेहरे पर कान्ति हीनता (७) शोप (शरीर 
का सूखना ) ( ८ ) योगिनी, यक्षिणी एवं मातुगण से भय | ( ९ ) 
शुक्र क्लेश कारक होने से मित्रोंसे भित्रता भी टूट जाती दै! 

अव उन रोग ओर क्लेशो का वणन करते हैजो निके कारण 
उत्पनन होते टँ :- 

(१). वात ओर कफ के द्वारा उत्पन्न रोग (२) ठग में ददं 
या कंगड़ाना, (३) मत्यधिक श्रम के कारण कान (४) ज्न्ति 
(भ्रान्ति किसे कहते टै? जहाँ वृ के रोग वताये गये हैँ वहां विस्तार 
से समज्ञाया गया है)। (५) कुक्षि (कों मे रोग) (६) शरीर के भीतर 
वहुत उप्णुता हो जाय (७) नौकरों से कष्ट- नौकर नौकरी छोड कर 
चङे जायं या घोखाया दगा दे। (८) भार्या ओौर पुत्र सम्बन्धी विपत्ति 
(९) अपने शरीर के किसी भाग मे चोट (१०) हृदय ताप (मान- 
सिक चिन्ता) पेड या पत्थर से चोट (६११) पिदा आदि की 
पीडा (१२) आपत्ति ॥८।॥। 

अव राहू ग्रह के कारण क्या क्ले, रोग चिन्ता अदि होते हँ वह्‌ वताते 
है :-- (१) हृदय रोग (२) हृदय में ताप (जलन) (३) व (४) 
दुमंति (५) आन्ति (६) विष के कारण उत्यन्न हृई वीमारियां (७) पर 
मे पीडाया चोट (८) स्री, पत्र कोकष्ट या उनके कारण कष्ट (९) 
सपे ओर पिशाचो से भय 1 








1 
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५ 
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4 ७9 ्‌ फ़ लदीपिक 1 


अबकेतु क्या शारीरिक या मानसिक कष्ट, क्लेशा उत्पन्न करता है 
यह बतत ई-बाह्यणो ओौर क्षत्रियो से कलह के कारण कष्ट, शत्रुओं 
से भय । अब गुकिक के कारण क्या कष्ट होते हँ यह बताते हँ । गुकिक 
कोही मान्दि भी कहते है। गुलिकि यदिच्ठषर मेहौया छठे ग्रहुके 
स्वामी केसाथहो तो शरीर में पीड़ा, किसी स्वजन की मृत्यु ओर 
म्रेत से भय होता है ।॥९1॥ 


मन्दारान्वितवीक्षिते व्ययधने चन्द्रारुरौ चाक्िरक्‌ 
शौर्यायाङ्किरसो यमारसहिता हृष्टा यदि श्रोत्रदक्‌ । 

सोग्रे पञ्चमभे भवेदुदररग्रन्ध्रारिनाथान्विते 
तद्रत्सप्तमनेघने सगुदरक्छुक्र च गुह्यामयः ।१०॥ 


वष्ठेऽकऽप्यथवाष्टमे ज्वरभयं भौमे च केतौ व्रणं 
शुक्रे गह्यरजं क्षयं सुरगुरौ मन्दे च वातामयम्‌ । 
राहौ भौमनिरीक्षिते च पिलकां सेन्दौ शनौ गुल्मजं 
क्षीरेन्दौ जलमेषु पापसहिते तत्स्थेऽम्बुरोगं क्षयस्‌ ॥११॥ 


जब रोग के कुछ अन्य योग वताये जाते ह :-(१) यदि चन्द्रमा 
गौर सूयं बारहरवे या दूसरे स्थान मेहो ओर उनको मंगल ओर शनि 
देखते हो तो नेत्र रोग होता है 1 यहाँ यह घ्यान रखना चाहिए कि यदि 
सुयं चन्द्र॒ दोनों एक साथ या एक दूसरे घर मँ हो ओर उनको मंगङ 
मौर शनि दोनो पूर्णं दृष्टि से देखते हों तो संभवतः उस मख से 
दिलाई देना बिल्कुक बन्द हो जाय । दूसरा स्थान दाहिने नेत्र का है 
इम कारण दाहिने नेत्र मे रोग होगा । ऊपर जो योग बताया 
गया है बह यदि बारहवे घर मे होगा तो बाएं नेत्र की दुष्टि नष्ट 
होगी । इसी प्रकार यदि सूयं ओर चन्द्रमा इन दोनों में से कोरई--एक 
दूसरे या बारहवे षर मे बढा हो ओौर उको कनि या मंगल देवता हो 
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तो द्रे में सूयं या चन्द्र वंठने से दाहिने नेव्रका रोग होगा गौर 
जारहरवे घर में सूयं या चन्द्र वने से ओर उसको मंगल यानि क 
देखने से बाय नेत्र मे रोग होगा । दूसरे गौर बारह घर को नेत्र स्यान 
कहते है। नेत्रस्थान में वंठे हुए सूयं या चन्द्र को केवल मंगर या 
केव शनि देखे तो थोड़ा कष्ट ओर यदि मंगर ओर शनि दोनों देखं 
तो विशेष कष्ट समञ्लना चाहिये एसा हमारा अनुमव है! हमारा 
यह भी अनुभव है किं यदिनेत्र स्थान में सूयं, चन्द्रन भी वंठे हों अन्य 
पाप ग्रह बठे हो या पापग्रहकी दृष्टिहोतो भी नेत्र कीदृष्टिमं 
कमी हो जाती है। 

(२) यदि तीसरं ओौर ग्यारह्वे धर ओर बृहस्पति-भगल 
दानि से युत या दृष्टहोंतो कान का रोग होता है। तीसरे से 
दाहिने कान का विचार किया जाता है ग्यारहवे से वयि कान का। 
सुनना (शब्द, स्पशे, रुप, रस,गन्व इन पांच गुणो में से) खन्द से 
सम्बन्ध रखता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु गौर आकाश यह्‌ पाच 
तत्तव हैँ । सूयं ओर मंगल ग्रह॒ का अग्नि तत्त्व, चन्द्रमा ओर शुक्र का 
जर तत्त्व, बुघ का पृथिवो तत्त्व, शनि का वायु तत्व ओर वृहस्यति का 
आकाञ्च तत्तव है । शब्द गृण का अधिष्ठाता आकाडा तत्त्व है । आकाड तत्तव 
बृहस्पति से सम्बन्वित होने के कारण यह कहा गया है कि यदि ब्रहस्पति 
मंगल, शनि से (मंगर से या शनिसे या इनि, मंगल दोनों से) पूणं 
दुष्टिसे देखा जाता हो, या मंगल, शनि के साथहो तो कानकेरोग 
अथवा बहरापन होता है। यहां तारतम्य से यह विचार कर ठेना 
चाहिये कि तृतीय ओौर एकादश धर जितने निवंल होगे गौर जितनी 
अधिक पाप दृष्टि इन दोनों पर पड़गी--या जितने अधिकं प्राप 
ग्रहों के साथ ये तथा वृहस्पति (शन्द गुण का अविष्ठाता होने 
के कारण) होगि उतनाही तीव्र ( अधिक) कान का रोग होगा । 
मंगल पित्त प्रधान है इस किए मंग की युति या वृष्टि पित्त 
के कारण या फोड़ा फूसी, रक्त ल्लाव आदि का रोग कान म 





करेगा । शनि वायु प्रधान है इस कारण, शनि जब कान कै 
रोग॒ उत्पन्न करेगा तो वात के कारण। वात, पित्त, कफ यही 
तीन दोष आयुर्वेद के हिसाव से “त्रिदोष” है जिनके कुपित हो जानेसे 
या असामञ्जस्य से शरीर में रोग होते दै। 

(३) मंगल पंचममेंहोने से उदर रोगदहोता दै। (कोई भौ उग्र 
ग्रह सूर्यं, मंगल, शनि, राह, केतु) पंचम में होने से पेट में पीड़ा करता 
है। पांचवां स्थानपेटकादहै। 

(४) शुक्र यदि सप्तम या अष्टम स्यान में हो तौ वीयं सम्बन्धी 
प्रमेहादि या मूत्ररोग करता हे । 

(५) यदि षष्ठे या अष्टमेश, सप्तम मे या षष्ठेशा अष्टममेंहो 
तो गुदा रोग होता है । सप्तम स्थान गृह्य जननेन्द्रिय प्रदेश, अष्टम गृदा 
कास्यान है! यहां पाप ग्रह बेठेहों या दुःस्यान (छठे आठवें) 
कै स्वामी बंठे हों तो शरीर के उस भाग मे रोग उत्पन्न 
करतेहै। ॥ १० ॥ 

(१) यदिच्ठेया आव्वेंघरमेंसूयहोतोज्वर (वृखार) का 
भय (२) यदिच्छेया आव्वें घरमे मंगल याकेतु हौं तो त्रण 
(घाव, चोट, जख्म) (३) च्टेयौ आवे घरमे शुक्र होतो 
जननेन्दरिय प्रदेश मे रोग (उदाहरण के ल्यि मूत्र रोग, वीयं रोग, 
सुजाक, आतशक आदि) (४) यदि च्रे या अव्वे घर मे बृहस्पति 
हो तो क्षय (यक्ष्मा, टी. बी. आदि) (५) यदि च्ठे या आव्वें 
दनि होतो वात (वायु रोग) (६) यदिच्ठे या आवें मंगर राहु 
हों या उस पर मंगल की दृष्टिहोतो पिटिका (अदीठ आदि 
फोड़ा या सामान्य फोडा) (७) यदि छठे या.आ्वें घर मे चन्द्रमा 
गौर शनि एक साथ हो तो गृल्म (तिल्छी के कारण यथा तिल्ली बद्‌ 
जाने के कारण-पेट मँ पसखियौ के नीचे--दाहिनी ओर यजत 
(जिगर) भौर वायं भोर प्लीहा (तिल्ली, होती है) (८) यदि ङृष्ण 
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पक्ष का क्षीण चन्द्र पाप ग्रह के साय हो ओर जर राक्चि* में छठे 
या माय्वेहों तो अम्ब रोग (पिटया शरीरके अन्यभाग मे पानी 
मर जाना, जलोदर) या क्षय (यक्ष्मा टी. बी आदि) का रोग होता 
है । ११ ॥ 


जातो गच्छति येन केन मररणं वक्ष्येऽथ तत्काररं 
रन्ध्रस्थस्तदवेक्षकबलवता तस्योक्तरोगेमर तिः । 
रन्ध्रक्षोक्तिरुजाथवा मरतपतिप्राप्तक्षदोषेरण वा 
रध्रेदोन खरत्रिभागपतिना भृत्यं वदेन्निश्चितम्‌ \\१२॥ 


ग्रहेण युक्ते निधने तदुक्तरोगेमं तिर्वाऽ्य तदीक्षकस्य 
ग्रहैविमूक्ते निधनेऽथ तस्य राह्नोः स्वभावोदितदोषजाता ॥\१३॥। 


अगन्युष्णएज्वरपित्तशस्त्रजमिनश्चनद्रो विषुच्यम्बुर- 
ग्यक्ष्मादि क्षितिजोऽसुजा च दहनक्षद्राभिचारायुघः ॥ 
पाण्डवादि चमजं बधो गुरुरनायासेन मृत्यु कफात्‌ 
स्त्रीसङ्कोत्थरुजं कविस्तु मरुता वा संनिपातः शनि ॥ १४ 





कुष्टेन वा कृत्रिमभक्षरणादा 
राहुविषाद्राथ मसुरिकाद्यः । 
कुर्याच्छिखी दुमरणं नराणा. 
रिपोविरोधादपि कीटकादयेः ॥ १५॥ 


लग्नादषठमराशेः स्वभावदोषोःदुवं बदेन्मृत्युम्‌ 1 
निधनेज्ञस्य नवांहास्थितराक्तिनिमित्तदोषजनितं वा ॥\१६॥ 


* होरासार के मत से .अलिञ्षषमकर कुलीरा जलात्मका अध्याय 
१ इकोक ८, । ककं, वृदिचिक, मकर गौर मीन जलराशि ह । 


२७४ 


फर्दीपिका 


पेतत्यज्व रोष्णोजंठराग्निनाजं 
वृषे त्रिदोषंदंहनाच्च शस्त्रात्‌ । 
युग्मे तु कालश्चसनोष्डुल- | 
रुन्मादवातारुचिभिः कुलीरे ॥१७॥ 


मृगज्वरस्फोटजदात्र्‌ जं हरो 
स्त्रियां स्त्रियागुह्यरुजा प्रपातनात्‌ । 
तुलाधरे धीज्वरसं निपातजं 
प्लोहालिपाण्डुग्रहरणोरुजालिनि १ १८॥ 


वृक्षाम्बुकाष्नायुधजं हयाद्धः 

मृगे तु शुलारुचिधीस्रमाद्यः । 
कुम्भे तु कासज्वरयक्ष्मरोगं 

जंले विपद्रा जलरोगतोऽन्त्ये ।1१६॥ 


पापक्षयुक्ते निधने सपापे 
रास्त्रानलव्याघ्रभुजङपीडा 
अन्योन्यटृष्टौ व्दयश्चुभौ सकेन्द्रौ 
कोपात्प्रभोः शस्त्रविषाग्निजंर्वा ॥२०॥ 


सोम्यांशके सोम्यगृहेऽथ सौम्य- 

सम्बन्धगे वा क्षयमे क्षयेहे । 
अक्लेशजातं मररणं नरां 

व्यस्ते तदा क्रमति वदन्ति ॥२९१॥ 


मृत्यु का कारण 


अव मृत्यु काकारण तथा किस प्रकार मृत्यु होती है यह वताते ह। 
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(क) (१) जो ग्रह अष्टममेंहोते है या अष्टम को देखते 
ई--उनमें जो वल्वान्‌ होता है--उस ग्रह के रोगसे जातक की मृत्यु 
होती है । आवां आयु का स्यान है। ऊपर बता चुके ह कि 
कौन-सा ग्रह किस रोग काकारक है। 

(२) यदि आठवें भाव में ग्रह होया ग्रह देखते हों 
तव तौ किस प्रकार के रोग से मृत्यु होगी यह ऊपर वताया परन्तु 
आष्वं घर में कोई ग्रह नहो ओर न कोई ग्रह आवें वर को 
देखता हो--एेषी स्थिति में किस रोगसे मृत्यु होगी। यह बताते हैँ 
किं आचख्वे घरकेजो रोग वतताये गये है--उनसे या आघ्वें घर का 
मालिक जिस राशि या भावमें वंठा हो उ्षके दोष से-उदाहरण 
के लिये आघ्वं घर का मालिक पांचवे घरमेंहो तो उदर (पेट 
कै) रोगसे, चौये घरमे वठा हो तो हृदय रोग से--यदि अष्ट 
मेश सूयं या मंगर हो तो पित्तज रोग से, श्निहो तो वात रोग से, 
इत्यादि । जन्म ग्न द्रेष्काण) सेजो २रवांँ द्रेष्काण होता है उसका 
स्वामी भी मृत्यु कारक होता है! ऊपर जो योग अष्टम भाव 
सम्बन्धी बताये गये हैँ वह काग्‌ नदहोंतो जन्म द्रेष्काणसे जो २रवां 
द्रेष्काण हो-उस २२ द्वेष्काणका जो स्वामी हो-उस स्वामी के 
जो रोग हो--उनमें से किसी रोग के कारण मृत्यु होतीं है।१२॥ 

(ख) जो ग्रह अव्वें घरमे हों या आष्वें घर को देखते हँ 
उन ग्रहों मे जो वक्वान्‌ हो उसके रोग।दोष से मृत्यु होती है। 
यदि कोई एसा ्रह न हो तो अष्टम भावमेंजो राशि हौ उसके जो 
रोग हैँ उनके कारण मृत्यु होती है। ;१३बां श्लोक एक प्रकार से 
१२ इछोककी ही व्याख्या दहै ॥ १३ ॥ 

(१) सूयं--अग्नि, उष्णज्वर, पित्त या शस्त्र से मृत्यु करता है । 

(२) चन्दरमा--विषृचिका (हैन), जलोदर, 0१९२2 (इस रोग 
मे हाय, वैर या अन्य स्यान म पानी इकटूढा हो जाता है) जल कौ 
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बीमारियां (प्ल्य्रेसी पा अम्य बीमारी जिसमें जल कीं इकट्ढा हो 
जावे, यक्ष्मा टी. बी. मदि रोर्गो से आयु समाप्त करता है। 

(३) मंगल-जलने से (अग्नि प्रकोप, बिजली आदि भी इसी के 
अन्तर्गत आ जाती है), रक्त विकारया रक्त बहने से. क्षुद्र अभिचार 
(जादू, टोना, मारण आदिं के अनुष्ठानों आदि) के कारण, मृत्यु 
करता है। 

(४) बुघ-पाण्ड्‌ (पीलिया) या रक्त की कमी, भ्रान्ति (स्नायु 
सम्वन्धी विकार) आदि रोगोंसे जातककेप्राणहरण करता है । रक्त 
का कम वनना जिसे "पाण्डु" आदि रोग होते है-- यकृत की खरावी 
से होते है। 

(५) बृहस्यति-कफ का अधिष्ठाता है ओर कफ से मृत्यु करता 
है। इसमे विशेष कष्ट नहीं होता । 

(६) शुक्र जव प्राणहरण करता है तो इसमे हेतु यह होता हैकि 
अतिस्त्री प्रसंगके कारण वीयं की कमीसेशरीर निस्तजहो जाने से 
बीमारीका शिकार हो जाता है। मूत्र रोग, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग 
भी शुक्र के अन्तगत आ जाते है। 


(७) शनि- सन्निपात. वातजरोग (खकवा आदि के इारा) आदि 
से मत्य करता है। ॥ १४॥ 

(८) राहु-रष्ठ (कोढ से) या ००-805०07४ विष या जम्मं 
(रोग कोटाणु) युक्त वस्तु खाने से, सपं आदि विषक्ते जन्तुओं के 
काटने से, जिस रोग में शरीर पर ददोड़, फू सिया आदि हो जावे, उससे 
मृत्यु करता है। 

(९) केतु--जब मृत्यु करता हैतो दुरमरण होता है। दर्मरणका 
मथं है अपमूत्यु (जसा आकस्मिक मोटर, रेक आदि से, मकान के गिरने 
से, कुचल जाने से, कोई कल्ल करदे, यह सब दुमरण के उदाहरण है) । 
शवमो के विरोध से, कीडोंसेया शरीर में किसी कीडेया जन्तु के 
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काटने से $०८० हो जवे या मोजन नादि के जरिये विषास्त कीटाणु 
शरीरम प्रवेश करजावें। ॥ १५ ॥ 

र (ग) (१) जन्म लग्न से अ्वंषरसे जो दोष या रोग सूचित 
हों उनसे (इसमें आव्वे घर का मालिक, आवे. घर को जो देखते है वे 
सभी आ गये) । 

(२) या भव्वें घर का मालिक जिस नवांशमें वंठा हो उस 
नवांश राशिकेरोगया दोष से मृत्यु होती है। 

(घ) ऊपर कई वार राशियों क रोग/दोष का हवाला दिया 
गया है। ग्रहों के रोग।/दोष तो बताये हैँ। किस-किस राशि के कौन 
कौनसे रोग स्वाभाविक है, अव यह्‌ वताते टँ- 

(१) मेष रारि-पित्त के कारण ज्वर, उष्णता (र्मी के कारण 
उत्पन्न रोग ल्‌ गना आदि, जठराग्नि, (पेट में भोजन पचाने वारी जो 
अग्निद) के रोग। 

(२) वृष-- त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) के उत्पात से, शस्व से, 
अग्निस जलने के कारण। 

(३) मिथुन--इवास की बीमारी, दमा, उष्णशू (पित्त के 
कारण जो तीव्र ददं होते) रै। 

(४) ककंट- पागलपन, उन्माद, वात के कारण रोग, अरुचि 
(भोजन में मरुचि आदि लक्षण वाले रोग--०००7८2) 

(५) स्िह- जंगी पदयुओं के कारण मृत्यु, ज्वर, स्फोट, (फोड़) 
दात्रओं के कारण । । 

(६) कन्या- स्त्रियो के कारणः गुप्तरोग (मूतरेन्द्रिय या जननेन्द्िय 
सम्बन्धी रोग), ऊपर से गिरने से । 

(७) तुला--घीज्वर (षय द्िण्लः) सन्निपात । 

(८) वुद्विक--म्लीहा (तिल्ली) संग्रहणी, पाण्डु रोग । 





२७ ८ फरुदीपिका 


(९) घन्‌-पेड़ के कारण (कोई पेड़ गिर जाने सेया किसी पेड 
को काटते समय), जल, लकड़ी के कारण (रकड़ी चीरते समय, या 
लकड़ी कीं चोट से), शस्त्र से । 


(१०) मकर-शूरे (पेट का ददं-एपिण्डीसाइटिज्र आदि, पेट में 
फोडा आदि, ०0170 7 ) अरुचि-मन्दाग्नि या वृद्धिस्रम (नवेस- 
स्नाय. मण्डर की अव्यवस्था या रोग के कारण सयत विचार करने की 
दाक्ति जब नष्ट हो जाती है) आदिसे। 


(११) कुभ--खांसी, ज्वर, क्षय । 
(१२) मीन-फानी से, पानी में इूवने से, जल रोगोसे । ` 


(ङ) यदि आव्वे घर का मालिक पापग्रह हौ ओर आघ्वं वर 
म पापग्रह बैठेमी हों (याएक भी पापग्रह अष्टम मेहो) तो शस्त्र, 
अग्नि, व्याघ्र, सपं आदि की पीडा होती है। यदि केन्द्रमे बंठ हुए 
दो पाप ग्रह एक दूसरे को पूणं दृष्टि से देखते हौं तो सरकार की 
नाराजगी से, शस्त्र, विष, अग्नि आदि के कारण मृत्यु होती 
है। ॥ २० ॥ | 


(च) यदि (१) बारहवे धर का मालिक सौम्य ग्रह॒ की राशि 
या सौम्य ग्रह के नवांश महो या सौम्य ग्रह के साथ बंठा हो अथवा 
(२) वारहवे घर में सौम्य ग्रह॒ बेडा हो ओर वारहवें घर का मालिक 
भी सौम्य ग्रहहो तो मरते समय विशेष क्छेडा या पीड़ा नहीं होती । 
यदि इससे उल्टा हो अर्थात्‌ (१) बारहर्वें घर का म।ल्िकि क्रूर 
रह की राशि या क्रूर प्रहु के नवांशमें बेठा हौ या क्रूर ग्रह 
के साय हो अथवा (२) वारहर्वे घर में क्रूर ग्रह बेठा ही, 
बारह धर को क्रूर देखते हों तो कष्ट, पीड़ा क्ले के साथ मृत्यु 
होती है । ॥ २१॥ 
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जन्म के पटहिटे, मृत्यु के वादकी स्थिति। 


स्वोच्चे स्वमित्रे सति सौम्यवगें 
व्ययाध्पे चोध्वंगति ससौम्ये 
विपयंयेऽघोगतिमेव केचित्‌- 
ऊर्ध्वास्यीर्षोदयराशषिभेदात्‌ ।२२॥ 


केलासं रविशीतगर भृगुसुतः स्वगं महीजो महीं 
वकुण्ठं शशिजो यमो यमपुरं सद्ब्रह्मलोकं गुरः । 
दीपान्‌ भोगिवरः शिखी तु निरयं सम्प्रापयेत्प्रारिनः 
सम्बन्धान्दययनायकस्य कथयेत्तत्रान्त्यराहयं शतः ।\२३॥ 


घर्मेहवरेरणव हि पूवंजन्म 

वृत्तं भविष्यज्जननं सुतेशात्‌ 1 
तदीक्षजाति तदधिष्ठितक्षं 

दिं हि तत्रं व तदीहादेशम्‌ ॥२४॥। 


स्वोच्चे तदी सति देवभूमि 
दीपान्तरं नीचरिपुस्थलस्थे । 
स्वक्ष सुह समभे स्थिते वा 
सम्प्राप्नुयाद्धारतवषमेव ॥२५।। 


आर्यावतं गोष्पतेः पुण्यन्ः 
काव्येन्द्रोश्च ज्ञस्य पुण्यस्यलानि ॥ 
पड्कोनिन्द्या म्लेच्छभूस्तीकष्णमानोः 
शेलारण्यं कौकटं भूमिजस्य ।॥\२६।। 
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स्थिरे स्थिरांशाधिगतः सपापः 
ुष्ठोदयेऽधोमूखभे च संस्थः । 
तदीहवरो वृक्षलतादिजन्म 
स्यादन्यथा जीवयुतः शरीरी ॥\२७॥ 


लम्नेहितुः स्वोच्चसुहत्स्वगेहान्‌ 
तदीहवरो याति मनुष्यजन्म । 
समे मगाः स्युविहगाः परस्मिन्‌ 
द्र क्कारणरूपरपि चिन्तनीयम्‌ ॥२८॥ 


तावेकराक्ञौ जननं स्वदेशे 
तौ तुल्यवीर्यो यदि तुल्यजातौ । 
वर्णो गुणस्तस्य खगस्य तुल्यः 
संज्ञोदितरेव वदेत्समस्तम्‌ ॥२६॥ 


(क) (१) यदि वारहरवे घर का मालिक अपनी उच्च राशि, 
मित्र की राशिमें बा टो ओर सौम्य वगं (होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, 
नवांश, द्वादशांश, त्रिशांग आदि) में होया सौम्य ग्रह के साथ्वंट 
हो तो उसकी (मरण से बाद) ऊष्वंगति (ऊपर की ओर गति अर्थात्‌ 
स्वग को ओर) टोतती है। किन्तु यदि वारहर्वे घर का मालिक अपनी 
नीच राजि, शत्रु कौ राशि याश्रूर वर्गोमें बैठा हो ओौर करर प्रहके 
साय बऽ हो तो अधोगति (नीचे कौ ओर अर्थात नरक की ओर 
गति) होती है । 

(२) कुछ का विचार है क्रि वारह्वे घर में ऊर्व्वास्य राशि 
बारहब घर का मालिक ऊर्व्वास्यि राशि में हो तो ऊर्ध्वगति अन्यथा 
अधोगति होती है । 

(३) कछ अन्य का मत है कि शीर्षौदय राशि ऊर्ध्वगति कारक 


1; 811; 


1 ॥17 141 
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है, पृष्ठोदय राशि अधोगति कारक है । गोषो्दय रादियां मिथन, 
कन्या, तुला वृरिचिक ओर, कुम रहै । पएृष्ठोदय मेष, वृष, ककं, चनु 
ओर मकर ह। मीन उभयोदय है1 

(ख) (१) मरण के बाद की अवस्था का विचार (३) बारह 
घरमे जो ्रहहो या ग्रह॒ हों उनसे (ॐ) बारह्वां घर जिस नवांश 
मेहो उस नवांश में जो ग्रह हो उसप्तेया जो ग्रह हों उनसे (भ) 
बारहवं घर का स्वामी जिस ग्रह या जिन ग्रहों से सम्बन्ध करता 
--उनसे, करना चाहिये । ‹ 

(२) यदि सृथं या चन्द्र उपयुक्त ्रह हों तो जातक मरण के 
बाद कलास (शिव लोक) को जातादै; मंगलहो तो पुनः पृथ्वीपर 
शीघ्र जन्म लेकेतादै। बुधहोतो वङ्कुठको जायगा; बृहस्पति ब्रह्य 
लोक को ठे जवेगा; शुक्र स्वगं को; शनि यमपुरो को, राहुदहोतो 
दूसरे द्वीपो को केतुहोतो नरकं गामी होगा ॥२३॥ 


आगे कै जन्म का विचार वारह्वें घर से बताया गया है। अब 
पूवं जन्म का विचार क्रिस भाव से करना चाहिये यद बतते है 1 
सवं जन्म का विचार नर्व वर से करे। इसी प्रकार, मृत्यु के बाद क्था 
अत्रस्या होती है- यह तो ऊपर बता चुके है किन्तु जिस जिश्त लोक 
मे मरने के बाद जीव जाता है--उस उस ोक्रमें कुछ समय के बाद 
“क्षीणे पुण्ये मत्ये कोक विशन्ति" गीता के इस कयन के मनुसार रहं 
कर पुनः पृथ्वी पर जन्म कहां होगा-- कंसो अव्स्या में हीगा इत्यादि का 
विचार पाँचवें घर से करना चाहिये 1 | 

(४) जाति, देश आदि का विचार किस दिशा में पुवं जन्म या. 
किंस दिशा में भविष्य जन्म होगा--इन सब वातो का विचार नवम से, 
नवमाघीड, से नवम में बैठे हृए ग्रह या ग्रहों से (पूवं जन्म के विषय मे )। 
तथा पंचमे, पंचमाधीश से, पंचम में बेठे हए ग्रह या ग्रहों से 
(पुनजंन्म के विषय में) करना चाहिये ।२४॥। 





२८२ फलदीपिका 


यदि ग्रह उच्च राशि काहोतो देव भूमि (स्वगं), नीच रारि या 
हात्र राशि काहो तो द्रीपान्तर, यदि ग्रह अपनी राशि या मित्र 
राश्चि काहोतो भारत वषं मेही समञ्लना चाहिये । २५॥ 

(घ) अव भारत वषं में किंस प्रदेश का किष प्रह से विशेष 
सम्बन्ध है यह्‌ बताते है 

(३) सूर्यं-- पर्व॑त ओर जंगल (ॐ) चनद्रमा--ण्य नदौ (जिनमें 
स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है--यथा गंगा, यमुना, नमंद।, 
गोदावरी आदि (ॐ) मंगर --कौकट देश, दरिद्र तथा कुत्सित देश- 
आजकल जिस प्रदेश को विहार कहते टै-उसका एक भाग भी ““कोकट' 
दे माना जाता है (०) बुघ-ुण्य स्थल, जिन्हें तीथं कहते है यथा 
श्री रामेश्वरम्‌, श्री रंगम्‌, द्वारका, अयोध्या, मादि (४) वृहस्पति 
आार्यावितं- हिमालय ओर विन्ध्य जिसकी उत्तर ओर दक्षिण कोसीमा 
है तथा पुवं ओर पर्चिम की सीमा समूद्र तक है (णः) शुक्र जो 
स्थान चन्द्रमा के वताये गये ठै, वही (7). शनि-निन्दनीय स्थान, 
म्लेच्छ भूमि ।२६॥ 

(ङ) ऊपर श्टोक २४ मे पूवं जन्म के विषयमे वतापा दै 1 अब 
पुनः उसी प्रसंग मे कहते हँ कि यदि जिन ग्रहों का जिक्र ऊपर इरोक २४ 
मे कियागया है-वे स्थिर रारि या स्थिरनवांश मे हों ओर साथ 
ही साथ पृष्ठोदय रारिम्मेभमीहों ओर अबोमुख राशिमेमभीहोतो 
जन्म वृक्ष (पेड) रता (बेल) अदिमें हभ था (नवम भाव के 
विचारसे) या वृक्ष, कुता आदि रूप में होगा (पांचवे भावके) विचार 
से) । यदि स्थिर नवां. पृष्ठोदय आदिमे न होतो मनुष्य योनि 
(मनुष्य शरीर) समञ्ञना चाहिये । अर्थात्‌ ऊर्वस्थि राशि हो, शीर्षोदय 
राशि हो, चर राशि, चरनवांश् का सम्बधहोतो (नवमकाएेसाहोतो 
पूवं जन्म मे) मनुष्य ही था पंचम का. एसा सम्बन्ध हो तो भविष्य 
जन्म या पूनजन्म मे मनुष्य ही होगा । मनृष्य का अथं मनुष्य योनि 
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समज्लना चाहिये- स्त्री या पुरुष दोनोके ल्यि मनुष्य का प्रयोग 
कियाजाताटै। हमारा यह मत है क्रि पुष प्रत्येक जन्म में पुखष ही 
होता है-स्ी प्रत्येक जन्ममेंस्त्रीही होती है । पुरुष प्राण ओर 
योषा प्राण (स्त्री प्राण) की यह्‌ विशेषता है ।२७॥ 

(च) (१) यदि नवमेश- उस राशि मेहो जिसमे छग्नेश उच्च 
का होगा या जो रुनेशकी स्व राशि है तो पूवं जन्म में जातक 
मनुष्य देह वारी था 


(२) यदि पचमेश उस राशिमेंदहोजो ग्नेय की उच्च रादि 
भयवा कग्नेश कीस्व राशि है तो जतक पुनजंन्म के बाद मनुष्य 
ही होगा । ह 

(३) यदि नवमेश एसी राशिमेंरहैजो की रुगे की सम 
राशि है (अर्थात्‌ नमित्र, न शत्रु) तो पूवं जन्म में पगु या। 

(४) यदि पचमेशएेसी राशिमें हैजो क्गनेशकौ सम राशि दै 
तो पुनर्जन्म के बाद पञ होगा । 

(५) यदि नवमे एसी राशिमें हँ जो टग्नेश को नीच रादि 
या शत्रु राशि है तो पूवं जन्म में जातकं पक्षी था। 

(६) यदि परचमेश देसी रारिमेंदहैजो रगे की नीच रायिया 
रात्रू राशि दहै तो पूनजेन्म पक्षी" योनिम होगा । 

(छ) ऊपर जो २८बें श्लोक में नवमेश या पंचमे के विचार 
से फल वताये गये हैँ यह नवमेश पंचमेश किष द्रेष्काण में है--उस 
द्रेष्काण का क्या रुप है-इसके अनुसार भी विचार करना चाहिये । 
२८] 

(१) यदि नवम ओर पंचम भावों के माकि एक ही 
राशिमंहोतो उस ही देश मे जन्म (पूवं) था ओर होगा (पुन- 
जन्म) । 
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(२) यदि यह दोनो (नवम भौर पंचम के मालिक ) . समानं 
जी हों तो पूर्वेजन्म ओर पुन जन्म एक ही जातिमें था ओर होगा 

(३) पूवं जन्म का हाल नवमेश के वर्ण, गुण भादि जो विविष 
ग्रहों के प्रथम अध्याय में बताये गये हँ उनके अनुसार वताना चाहिये, 
तथा पुन्न का विवरण पंचमेश के वर्ण, गुण आदि के अनुसार 
कहना चाहिये । ग्रहों के स्वरुप, जाति, प्रकृति, स्वभाव मादि पहिले 
संज्ञाध्याय में बता चुके । ।२७॥ 

२१ शलोकं से २९ इकोक तक पूवं जन्म भौर पुनजंन्म का हाल 
जानने के~सिद्धान्त दिये गये है । व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयो- 
गिता कुछ नही है । शास्त्रीय दृष्टि से यह दिलचस्प प्रकरण है । 
क्म विपाक नामक एक ग्रंथ में पूवं जन्म का विशेष विवरण जानने 
के लिये विस्तार पूर्वंक फला देश दिया गया है । परन्तु यह कहा नहीं 
जा सकता कि कहाँ तक वह ठीक है क्योंकि इसका निश्चय करने 
का कोई साधन नहीं कि कहाँ तक्र यह फल ठीक बंठते ह ।॥२९॥ 


चन्द्र हवं अध्याय 


भावचिन्ता 


भावाः सवं. श्युभपतियुता वीक्षिता वा श्ुभेशं- 
स्तत्त.डइवाः सकलफलदाः पापटग्योगहीनाः ॥ 
पापाः सवं भवनपतयःचेदिहाहस्तथेव 
खेटः सर्वेः श्ुभफलमिदं नीचम्‌ ढारिहीनेः ॥\१॥ 


तत्तद्धावात्‌ त्रिकोरे स्वसुखमदनमे चास्पदे सौम्ययुक्ते । 
पापानां हष्ठिहीने भवनपसहिते पापखेटे रयुक्ते । 

भावानां पुष्ठिमाहः सकलद्युभकरीमन्यथा चेत्प्रणाशं 
मिशं भिश्रग्रहेन््ं : सकलमपि तथा मूतिभावादिकानाम्‌ ।। 


नाशस्थानगतो' दिवाकरकरलु प्तस्तु यद़्ावपोः 
नीचारातिगृहंः गतो" यदि भवेत्सौम्यरयुक्तेक्षितः' । 

तद्धावस्य विनाशनं वितनुते ताहम्विधोऽन्योऽस्ति चेत्‌ 
तद्धावोऽपि फलप्रदो न हि श्ुभर्चेन्नाशमुग्रग्रहः ॥३।\ 


लग्नादिभावाद्विपुरन्ध्ररिःके 
पापग्रहास्तद्वनादिनाशम्‌ । 
सौम्यास्तु नात्यन्तफलप्रदाः 
स्युभवादिकानां फलमेवमाहुः 1१४ 


यद्धावनाथो रिपुरन्ध्ररिःफे 
र दुःस्थानपो यडूवनस्थितो वा । 
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तद्धावनां कथयन्ति तज्जाः 
शुभेक्षितस्तदडूवनस्य सौख्यम्‌ ।१*५॥। 


आवाधीश्चे च भावे सति बलरहिते च ग्रहे कारकाख्ये 
पापान्तःस्थे च पापेररिभिरपि समेतेक्षिते नान्यखेटः । 
पापेस्त द्बन्धुमृतयुव्ययभवनगतेस्तत्त्रिकोरस्थितर्वा 
वाच्या तदडधावहानिः स्फुटमिह भवति द्विनिसंवाद भावात्‌ ॥ 


तत्तःद्ावपराभवेहवरखरदर ष्कारपा दुबला 
भावायंष्टमकामगा निजदल्ञायां भावनाश्प्रदाः । 
पापा भावगृहात्‌ चिक्र भवगाः केन्द्रनरिकोरे शुभाः 
वीर्याब्याः खलु भावनाथसुहूदो भावस्य सिद्िभ्रदाः 1७1 


(:) भाव का शुभादुभ विचार इस पन्द्रहरवे अध्याय मे बताया 
गया है। किसी भाव का विचारकरनाहो तो सवंप्रथम निम्नलिखित 
सिद्धांत काग्‌ करने चाहिए । जिन भावों मे शुभग्रह वठे होति है, 
जो भाव रुभग्रह से दष्ट होते है वह उत्तम फठदेते हँ। 
जो भाव अपने स्वामी कै सहित होता दै वह शुभ फल देता 
दै। यदि कोई भाव अपने स्वामी से दुष्टहौो तो भी शुभ 
फल देगा । यहाँ पूणं दृष्टि का पूणं फ, तीन चौथाई दुष्टि का 
तीन चौयाईं फल, आधी दृष्टि का आघा फल ओौर चौथाई 
दृष्टि का चौयाई फक समज्ञना चादिए 1 एक टीकाकार ने यह भी 
अथंक्रिया है कि शुभ भवनोंके स्वामीमी किसी भाव को देखें तो 
उस भाव कौ समृद्धि करेगे किन्तु हमारे विचार से यहां “शुभः' रान्द 
का अथं नसगिक शुभता है-भावाधिप होने के कारण शुभता नदीं। 
उदाहरण के लिए नवमेश, दशमे, शनि भावाधिप होने के कारण दुभ 
हमा, किन्तु नसगिक करूर है। तुरा लग्न वाके को नंसगिक रूप से 
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बृहस्पति बुभ हुमा, यद्यपि तृतीय ओर छठे का मालिक होने के कारण 
उसे शुभ नहीं कहुगे । हमारे विचार से ग्रन्थकार का मत नसगिक 
शुभ ओर पाप का भेद बताना टै! यदि पापग्रह किसी भवन का 
स्वामी है ओर उस भवन में वंठा दै तो उस भाव को वनायेगा, 
विगाङ्गा नहीं । इसी प्रकार पापग्रह यदि अपने भाव को (जिस 
राधि का वह स्वामी दहै) पूणं दृष्टि से देखे तो उस भावकीवृद्धिही 
करेगा । किन्तु ऊपर कौ पंक्तियो मे जो शुभ फल उत्पन्न करने का 
सिद्धान्त बताया गया दै, वह॒ तभी टीक वंठता दै, जव ग्रह्‌ नीच, अस्त 
या दात्रक्षेत्रीनदहो। यदि इन तीनों दोषोंमें से एक,दो, या तीनों 
दोपोंसरेय॒क्तटोतो शुभता प्रदान करने की राक्ति कमटो जाती है 
या नहीं रहती दै 1 ॥१॥ 
(7) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव को थोड़ी देर 
के लिए लग्न मान खोजिए ओौर फिर विचार कौजिएु कि उस 
विचारणीय भाव से प्रथम, द्वितीय, चतुथं पंचम, सप्तम, नवम ओर 
ददाम मे उस्र विचारणीय भाव कास्वामी ओर शुभग्रह टै या नदीं। 
यदि इन स्थानों मे शुभग्रह हैँ तो उस माव कौ समृद्धि होगी । यहं 
भी देखना चाहिए कि विचारणीय माव से १, २,४ ५, ७, ९, १० 
पर पापग्रहोंकी दष्टि तो नहीं या पापग्रह वंठे तो नहीं है! यदि 
इन निदिष्ट स्थानों मे केवर शभग्रह वठे होगे ओर विचारणीय 
माव का स्वामी बैठा होगा तो पूणं जभ फक; यदि इन स्थाना 
मे पापग्रह वंठे होगे तो पूर्णं अशुभ फल । यदि कृ गुभग्रह, 
कछ पापग्रह भि जुले बठ हेगि तो मिका जुखा फल हौगा- कुछ 
अच्छा, कुछ ख॒रावर । प्रत्येक भाव का विचार करने के लिए उससे भिन्न 
भिन्न स्थानों पर शभ या पाप कंसे ग्रह वेढे टै इसका विचार कर 
अन्तिम परिणाम पर पहुंचना चादिए । ॥२॥ 
(ॐ) यदि किसी माव का स्वामी (१) अष्टम स्यान त गवा य 
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या (२) सूयंकी किरणों से अस्त हो या (३) नीच राशि मं हो 
या (४) इत्रुक्षेत्र मे ग्या हो ओर शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट न 
होतो उस भाव का नाश टोता है अर्थात्‌ उस भाव सम्बन्धी सुख की 
प्राप्ति नहीं होती प्रत्युत दुःख कौ प्राप्ति होती है। बहुतसे लोगों 
के मत से विचारणीय भावसे अष्टममें जाने से ही नही, खगन से 
अष्टममें जाने से भी ग्रह॒ जिस भाव का स्वामी है उस भाव को 
बिगाडेगा । यदि कोई शुभग्रह भी नीचक्षेत्री या शतरकषेत्री या अस्तंगत 
होकर किसी भाव में बेठ जाय भौर वहां पर शुभग्रह से युक्त या वीक्षित न 
हो तो जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव को विगाड़ेगा । यदि करूर ग्रह 
नीच, अस्तंगत या शत्रक्षेत्री होकर 
किसी भावमें बठा हो ओर शुभग्रहसे 
युत या वीक्षित नहो तो जहाँ वेढा है 
उसे ओर भी विगाड़गा । उदाहरण 
के लिए साथ की कुडलीमें मंगर 
नीच रादि का होकर पचमम है, 
यदि यह्‌ बृहस्पतिसे दुष्ट नहीं 
होता तो ओर भी अधिक पंचम भाव 
को विगाडता । -बृहस्पतिसे दष्ट है, इस कारण मंगल की क्रूरता कुछ 
कम हो गई है, फिर भी नीचस्थ मंगल ने इस जातक के दो ज्येष्ठ 
पत्रो कानार किया ओर इसके स्वयं के पेटमें जलोदर का महारोग 
किया । ॥३॥ 

(५) जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, 
माठ, बारहवें यदि पापग्रह हों तो उस भाव का नादा करते है। 
उदाहरण के किए आपको सप्तम भाव का विचार करना है तो 
सप्तम से छठा बारहवा, सप्तम से आ्ठ्वा द्वितीय तथा सप्तम से 
बारहवां छठा, इन तीनों भावो मे यदि पापग्रह हों तो सप्तम भाव 
की हानि करेगे । जिस भाव से विचार करना हो उस विचारणीय 


ह 
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भाव से छठे, माठ्वं, बारहर्वे यदि शुभग्रह हों तो उस विचारणीय 
भाव को विरोष पुष्ट करने मेँ समयं नहीं होते। मान लीजिए सप्तम 


भाव का विचार करना है मौर 

उस भाव से छठे, माख्वें या बारह 

किसी भाव मे वृहस्पति है तो वह ०. 
सप्तम भाव को बलवान बनाने में 

उतना समर्थं नहीं होगा । क्यों ? 

क्योकि उन स्थानों में बैठकर वह्‌ 

सप्तम को पूणं दृष्टि से नहीं देख >< "< 

सकेगा । यद्यपि ग्न से बारहवे घर 

भे बैठकर सातवे भाव को तीन चरण दृष्टि से बृहस्पति देता है, किन्तु 


सप्तम से छटठे स्थान (शतरस्थान ) मे स्यित होने के कारण वह सातं 
भाव के दृष्टिकोण से गच्छे स्यान मं नहीं है। ॥४ 


(५) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव का स्वामी 
यदि ग्न से छठे, आठ्वे, वारहरवे स्यान मे वंठा हो तो उस भाव 
को विगाडता है! यह साघारण नियम है। उदाहरण के किए यदि 
लग्नेश अष्टम मे हो तौ शरीर-पक्ष निव या रोगग्रस्त रहेगा । यदि 
सप्तम का स्वामी अष्टम मेहो तोस्त्रीसुख में कमी करेगा। किन्तु 
इस नियम के कुछ अपवाद भी है । जिसके चिए देखिये अघ्याय ६» 
 हइलोक ५७! जिस भाव का विचार कर रहे हों उस भाव में यदि 
तरिकन्का स्वामीवंठादहोतो भीजिस भावम वेता है उस मावको 
विगाडता है । उदाहरण कै लिए यदि अष्टमेश दशम मे बगहो तो 
दशम स्थान को बिगाडेगा । यहां भी एक बात व्यानमें रखनी चाहिए 


` + तिक रग्न से छठे, आवे, बारह माव कौ कहते ह । 
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कि यदि तिक का स्वामी होने के साथ-साथ वह ्रह ल्गनकामभी 
स्वामीहोतो दोष पदा नहीं करता । 

ऊपर दो स्थितियां बताई । विचारणीय भाव का स्वामी दुःस्यान 
मं बैठे वह मी खराब भौर दुःस्थान का स्वामी विचारणीय भाव में 
बडे वह मौ खराव, किन्तु इन दोनों नियमो का एक मपवादहै कि 
जिख भाव का विचार कर रहे है उस पर यृभग्रहों कीदष्टिहो 
तो उस भाव सम्बन्धी सुख प्राप्त होता है। ॥ ५॥ 

(णं) किसी भाव सम्बन्धी सुख प्राप्ति का अमावया उस भाव 
सम्बन्वीं दुःख प्राप्ति किन परिस्यितियों में होती दहै ? यह नीचे 
बताते ह :- 

(१) यदि भाव, भवेश भौर भावकारकं निवंरु हों (२) यदि 
भाव, भावेश, ओर भावकारक पापग्रहों के मध्यमे हों या पापग्रह्‌ 
किवा शत्रग्रहों सेयुत या वीक्षित हों ओौर शुभ ग्रहोंसे य॒त वीक्षित 
नहों (३) विचारणीय भाव से ४,५,८, ९ तथा १२बं स्थानों में 
पापग्रह हों । 

ऊपर यह बताया गया है कि भाव, भावेश ओर भावकारक इनं 
तीनों का विचार करके किसी नतीजे पर पहना चाहिए । अगर 
ऊपर दिये हुए दो-तीन अनिष्ट योग हों तो निङ्चय ही भाव-हानि 
होती दै । उदाहरण के किए, स्त्री पक्ष का विचार करना है, सप्तम 
भाव भी बलहीन हो, सप्तम भावका स्वामी भी पापग्रहों के बीचमें 
हो ओर सप्तम भाव के कारक शक्र से चौथे, आठवें पापग्रह हों तो 
निद्चय ही जातक की प्रथमस्त्री की मृत्यु होगी । कहने का तात्पयं 
यह है कि कई लक्षण मिलने पर पूरा योग घटित होगा ।* ॥६॥ 


“ नीचे वारहों मावो के स्थिर कारक दिये जते है । 
१) सूयं, (२) बृहस्पति, (३) मंगल, (४) चन्द्र ओर बुघ, 
(५) वृहस्पति, (६) शनि ओर मंगल, (७) दक्र, (८). शनि, 
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(४४) जिस माव कूम विचार करना छ्लौ उसका नाशः कौन-कौन 
से ग्रह कस्ते हँ भौर उस भाव को पुष्ट कौन-कौन से करते है 
यह ॒वंताते हँ । 

भाव को नाश करनैः वाले निम्नलिखित है :-- 

(१) विचारणीय रात्र से अष्टम भाव का स्वामी। (२) 
विचारणीय भाव से २२ द्रेष्काण का स्वामी । (३) विचारणीय भाव 
से छठ, सातवे, मावे भाव के स्वामी-यदि ये दुर्बल हों । 

यह्‌ सखद ग्रह अपनी-अपएची दशा में अन्तदंशा मे विचारणीय भाव 
सम्बन्धी हानि करेगे । | 

अव यह बताते हैँकि किसी भाव की पुष्टि किस-किस ग्रह की 
दशा मे होगी । 

(१) विचारणीय भाव से यदि तीसरे, छठे, ग्यारहर्वे, पापग्रह्‌ 
व॑ठे हों तो वह अपनी-अपनी दशा में विचारणीय भाव-सम्बन्धी सुख 
उत्पन्न करगे । 

(२) विचारणीय भाव से प्रथम, चतुथं, पचम, सप्तम, नवम 
ओर दशम स्थान में यदि बुभग्रह बेठे दों तो वह विचारणीय माव 
सम्बन्धी वृद्धि करेगे । 

(३) जिस भावका विचार करना हो उस भाव के स्वामी के 
जो शत्र है- वे अपनी दशा-अन्तदंशा मं विचारणीय माव को 
विगाङ़गे ओर जो भित्र है--वे यदि वक्वान्‌ हों तो विचारणीय भाव 
को पुष्टि प्रदान करेगे! इस अन्तिम सिद्धान्त का एक उदाहरण दिया 
जाता है। 


(९) सूर्य, बुहस्पति, (१०) सूर्यं, बुष, वृहस्पति, शनि, (११) 
बृहस्पति, (१२) शनि । प्रथम भाव का कारक सूय । वनमाव का 
कारक बृहस्पति इत्यादि । 
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उदाहरण केकिएु साय कौ कुडली 

म गन भावका विचार करना है 

तो शनि सूयं कारत्र है--इस कारण 
हानि की दशा-अन्तदंशा मे शरीर-कष्ट 

होगा । भौर बृहस्पति सूयं का 

भित्र है इस कारण बृहस्पति की दशा 

अन्तंदशा मँ शरीर का सुख हौगा । 

1७ 


रादतोजन्मविलग्नयोधं तिपतिम त्युस्थतद्रीक्षकोौ 
मन्वः क्ररहगाखपो गुलिकपस्तयु ्तराहयंशपा । 
राहुश्चेष सुदुर्बलः स जनने भावानभीष्टस्थितः ` 
पापालोकितसंयुतो निजदल्लायां भावनालावहाः ॥\५॥ 


निम्नकिखित ग्रह अपनी दशा, अन्तंदशा में भाव का नाञ्च करते 
ह । (१) जन्मक्गन से तीसरे भाव का स्वामी (२) जन्म राशिसे 
तृतीय भवन का स्वामी (३) जो ग्रह मष्टम में बेठाहो (४) जो 
ग्रह अष्टम को देखता है (५) शनि (६) २२वें द्रेष्काण का स्वाभी 
(७) जिस धर मे मान्दि हो उसका स्वामी (८) ऊपर जौ सात 
ग्रह बताये गये है वह जिन राशि गौर अंशो मे हों उनके स्वामी 
(९) दुर्बरु राहु यदि वह ल्नसे वेया श्रव घर मँ बंग 
हो या पाप्रहसे युत या दृष्ट हो) इस शलोक मं यह नहीं बताया 
गया कि किस भाव का नाश करता है। किन्तु पिछले इलोकों भे 
यह बताया जा चुका है कि पाप-ग्रह जहां बंरते हैँ जिसको देखते ह 
जिसके बगल में बैठते है उन भावों को नष्ट करते ह । यही सिद्धांत 
इस इलोक भे भी लगाने चाहिये । 
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भावस्योदयपाधितस्य कुक्ललं यद्धावपेनोदय- 

स्वामो तिष्ठति संयुतोऽपि कलयेत्तदरभावजातं फलम्‌ । 
दुःस्थाने विपरोतमेतवुदितं भावेश्वरे बुवते 

दोषोऽतीव भवेद्रबलेन सहिते बोषाल्पता जल्पता ॥\8॥१ 


जिस भाव में छम्नेश बडा हो उसकी समृद्धि होती है। ग्नेय 
जिस भावके स्वामी के साथ बठा होउस माव केस्वामी केफलको 
बढाता है। ऊपर यह वताय। गया है कि लग्नेश जिस स्थान में 
वंखता है उस स्थान के फलको वढ़ाता है। इसका तात्पयं यह है कि 
उस स्थान का शुभफल वढ्वेगा । यदि किसौ माव का स्वामी दुःस्थान 
मेहो तो इसका उल्टा फल होता है 1 यदि दुःस्यान मँ पड़ा हमा 
ग्रह नि्ेलहो तो बहुत अनिष्ट फर करेगा । किन्तु यदि बलवान्‌ 
हो तो उतना खराव नहीं-जवेगा ॥ ९ ॥ 


यदू भावेष्वह्युभोऽपि वोदयपतिस्तदूभावर्बद्ध ॒दिहे- 

द दःस्थानाधिपतिः स चेद्यदि तनोः प्राबल्यमन्यस्य न । 
अत्रोदाहररणं कुजे सुतगते सहे षे वा स्थिते 

ुरत्राप्ति श्ुभवीक्षिते शटिति तत्प्रति वचन्त्युत्तमाः ।\१०।१ 


इस इलोक में यह बताया गया है कि रग्नेश स्वयं चाहे शुभ- 
ग्रह हो चाहे पाप-ग्रह हो वह जहां बंठ जाता है उस स्यान की वृद्धि 
ही करता है । ज्योतिष शास्त्र का यह माना हुआ नियम है कि 
६, ८, १२, यह दुःस्थान है । अब शंका यहं होती है कि क्गनका 
स्वामी होना तो शुभ होता है किन्तु यदि कोई ग्रहं ग्न के साय 
साथ छ्ठेवा आवे घर काभी स्वामीहो तो वह कसा फल करेगा । 
इस दंका का समाधात करते हुए कहते है कि `रग्न का स्वामी होने 
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के कारण जो ग॒भता है बही मुख्य रहेगी । अर्यात्‌ मान लीजिये 
वदिचक रग्न है भौर मंगर रग्न ओर छठ घर का मालिक हा 
या मेष र्नदहो तो मंगर रुगन ओर आ्वं घर का माक्िकि हुभा। 
अब यदि यंगल पंचम में बेठा हो तो वह षष्ठश अथवा अष्टमेश होने 
के कारण सन्तान कष्ट करेगा या रुग्ना पंचम में बढा है इस कारण 
सन्तान सम्बन्धी शुभफल दिखावेगा ? इसके उत्तर में कहते हैँ कि 
यदि मंगल लग्नेश षष्ठदा अथवा कग्नेश-अष्टमेश होकर र्पाच्वें घरमें 
बेठादहो गौर शुभ-ग्रह से देखा जाता हौ तो शीष्य ही पत्रप्राप्ति 
करावेगा । 


दविस्थानाधिपतित्वमस्ति यदि चेन्मुख्यं त्रिकोरक्षजं 

तस्याद्धं स्वगृहेऽय यूर्वमुभयोय तदशादौ वदेत्‌ । 
पश्चादूभावमिहापराद्धंसमये युम्मे गहे युग्मजं 

त्वोजस्थे सति चौजभावजफलं शंसन्ति केचिज्जनाः ।।१९॥ 


यदि कोई ग्रह दो घरों का मालिक है तो वह॒ अधिक फल 
उस घर का दिखायेगा जो उसकी मृ त्रिकोण राशि है । किस 
ग्रहे की कौनसी मू त्रिकोण राशि है यह पहले बताया जा चूका 
है । (देखिये पृष्ठ २१) उदाहरण के च्यि सिह ग्न की कुण्डली में 
वृहस्पति धवे मौर वें घर का मालिक है । पंचम घर शुम दहै, 
जष्टम धर अशुम है एसी स्थिति मेँ बृहस्पति की मूल-त्रिकोण रारि 
पचम में होने से मुख्य फल पंचमेश होने का करेगा ओर अष्टमेश 
होने का फल उसका माधा करेगा । अर्थात्‌ यदि पंचमेश होने का 
१६ आने शुभ फल तो अष्टमेश होने का ८ माने ग्यम फल । एसे 
ग्रह कौ दशा मं दोनों भावों के स्वामी होने काशुम या अशुम फल 
होगा । भति भ्रस्तुत उदाहरण भें बृहस्पति पंचमेश भौर गष्टमेश 
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दोनो स्वामित्व का फर दिखावेगा । यहाँ यह्‌. भी निगय करते है 
कि पटे किंस राशि के स्वामित्व क। फल दिखावेगा । इसके उत्तर 
मे कहते है कि क्ग्नसे गिनने पर जो राक्ष पटे मावे उस रासि 
के स्वामित्व का प्रभाव पहले होगा ओर जो राहि बाद मे होगी 
उसका प्रभाव बादमें होगा। परन्तु मन्त्रेश्वर महाराज स्वयं छिखते 
है कि कुछ अन्य विद्वानों कामत है कि यदि विचारणीय ग्रह ऊनी 
रादि में व्ठाहै तो उस्कीदो राशियों मजो ऊनी राशि है उसका 
फर पहले दिखावेगा ओर अपनी दूसरी राशि का फल वाद में। 
किन्तु यदि ग्रह॒ किसी सम राशिमें बढा दहै तो उसकी दो राशियों 
मे जो समराशि है उसके स्वामित्व का फल पटक दिखावेगा ओर ऊनी 
राशि का फल वाद मं दिखावेगा 1 ॥११॥ 


यदूभावेज्स्थाधिदात्र ग्रहो वा 

यो वा खेटो बिन्दुदुन्यक्षयुक्तः 
तत्तत्पाके मूतिभावादिकानां 

नाशं ब्र याहववित्प्राभिकाय ॥\१२।। 


इड इलोक में यह बताते है कि किन ग्रहों को दशा-अन्तंदशामें 
किन-किन भावों का नाश होगा। इस सम्बन्ध में दो बातं वतति है। 
(क) जो भावेश का अधिशत्रु ग्रह हो उस अधि-शत्रु ग्रह को दगा- 
अन्तर्दशा मे भाव का नाद होगा। (ख) जिस ग्रह की अपने -जष्टक 
वगं मे जिस भाव में शून्य-श॒भ बिन्दु हो अर्यात्‌ कोईशुम विन्दु न 
हो उस भाव को भी ग्रह अपनी दशा-अन्तंदशा में विगाडइता है । 
इसका अथं यह हमा करि मान रीजिये इनि की महादशा है भौर 
शनि कै अष्टकं वगं म पचम माव में कोई शुम विन्दु नहींहै तो 
दानि की द्ा-अरन्ददश्चा मे पंचमभाव सम्बन्वी कष्ट होगा । (ग) 
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एक मन्य. दीकाकार के मत से मान लीजिये सिंह रग्न है जौर सूयं के 
अष्टकवगं मे मीनमें कोई गुम बिन्दुनदीं दहै तो मीन राशिमेंजो 
ग्रह बैठे हों उनकी दशा-अन्तदंशा मे शरीर सम्बन्धी कष्ट होगा । 
इनके मत से जिस भाव का विचार करना हैउस विचारणीय भावेश 
के अष्टक वग मे जिस राशिमें कोई शुभ बिन्दु नहो उस राशि 
म बेठा हुआ ग्रह अपनी दशा अन्तदंशा में विचारणीय भाव काना 
करेगा । ॥१२॥ 


स्वोच्चे सुहत्केत्रगतो ग्रहेन्द्रः 

षडिभरवलमु ख्यबलाग्वितोऽपि । 
सन्धौ स्थितः सन्नफलप्रदः स्यात्‌ 

एवं विचिन्त्यात्र वदेद्विपाके ।१३॥ 


भावेषु भावस्फुटतुलभाग- 
स्तदूभावजं पूरंफलं विषक्ते । 
सन्धो फलं नास्ति तदन्तराले 
चिन्त्योऽनुपातः खलु खेचरारणाम्‌ ।१४। 


चहि कोई ग्रह॒ गपनी उच्च राशि में हो, चाहे वह भित्र के 
कषेत्रम हो चाहे वह पूणं षड्बल से सम्पन्न हो किन्तु यदि वह ग्रह 
भाव-सन्वि मे होतो वह फल देने मे असमथं ह जाता है। फलादेश 
करते समय इसका विचार कर लेना चाहिये । ॥१६॥ 


जो ग्रह मावमध्य में होते ह वह्‌ उस भाव सम्बन्वी पूरणंफल 
दिलते ह ओौर जो ग्रह भावसन्वि में होते है वह शन्य फल दिखाते है 
मर्थात्‌ कुक फल नहीं दिखाते है । यदि माव-मध्य ओर भाव सम्धि के 
बीचमेंहो तो जितना ही माव मध्य के पास होगे उतना ही उस 


>, न 
वादा, 


पन्द्रहर्वां अध्यायं : भावचिन्ता २९७ 


आव सम्बन्वी अधिक फर दिखार्वेगे ओौर ग्रह जितना माव मध्य चे 
दुर होगा उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फल दिखावेगा । यदि 


सक्षम विचार करना होतो त्रैराशिक से यह गणित कर लीजिये कि 
कितना फक दिखावेगा । १४ ॥ 


सूर्या दात्मपितुप्रभावनिर्जां शक्ति श्िियं चिन्तयेत्‌ 
चेतोबुद्धिनुपभ्रसादजननीसंपत्करश्चन्द्रमाः \ 

सत्वं रोगगुखनुजावनिरिपुज्ञातोन्धरासूनुना 
विद्याबन्धुविवेकमातुलसुह ढाक्कमङ्द्रोघनः ॥१५।। 


परज्ञावित्तशरीरयपुषटितनयज्ञानानि वागीइवरात्‌ 
पत्नीवाहनभूषरणानि सदनव्यापारसौख्यं भृगोः । 
आयुर्जीवनमृत्युकाररणविषदूभत्यांश्च मन्दाद्रदेत्‌ 
` सर्पेरव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत्‌ ॥ १६ 


सूयं से आत्मा, पिता, प्रभाव, स्वास्थ्य, शक्ति (ताकत) गौर 
रक्षमी का विचार करना चाहिये । चन्द्रमा से मन, बुद्धि राजा की 
कृपा, माता ओर सम्पत्ति का विचार करिये 1 मंग से सत्व 
(ताकत, हिम्मत) रोग, गुण, छोट भाई, पृथ्वी, शतु गौर ज्ञाति 
(चचेरे भाई आदि) का विचार करना चाहिये । विद्या, बन्वुः 
विवेक, मामा, मित्र, वाणी ओौर का्ेक्षमता का विचार बुष से 
करे । ॥ १५॥ 


संस्कृत में शाब्द आया है कि कमं का विचार बुष से करे। क्या 
बव कमं करने वाला है? इसका क्या आशय है ? बुष स्नायुमंडक 
का स्वामी है 1 स्नायुमंडल पृष्ट होने से मनुष्य कमी होता है, 
क्म मे प्रवृत्त होता है। काम काज मं व्यस्त रहता है । स्नायुमंडल 
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कमजोर होने से काम करने कौ प्रवृत्ति संकुचित होती है। कायं करते 
कौ शक्ति कम होने से कायं करने की रुचि भी कम होती है। 
दशम स्थान--दसर्वे घर को कमं स्थान कहते है । कमं या कायंका 
दश्लम स्थान से सम्बन्थ होने के कारण ही-दशम स्थान के कारक 
ग्रहो में बृघ भी एक कारक माना गया है । ।१५॥ 

रज्ञा, घन, शरीर पुष्टि, पुत्र ओर ज्ञान का विचार बृहस्पति 
से करे । पत्नी, सवारी, आमूषण, स्त्री-पुरुष प्रम सम्बन्ध ओौर सुख 
का कारक शुक्र है। भायु, जीवन (जीविका), मृत्यु का कारणः 
विपत्ति ओरं नौकरी का विचार शनि से करना चाहिये। राहु से 
बाना का ओौरकेतु से नाना का विचार किया जाता है। ॥१६॥ 


दुमरिरभरमन्त्री भसुतः सोम सोम्यो 

गुरुरिनतनयारौ भागवो भानुपुत्रः । 
दिनकरदिविजेज्यो जीवभानुज्ञमन्दाः 

सुरगुरुरिनसुनुः कारकाः स्युविलग्नात्‌ ॥११७॥ 


जब किसी बात का विचार किथाजाता है तो प्रायः ज्योतिषी 
भाव मौर भावेश को देखते हैँ । परन्तु जितनी मुख्यता भाव ओौर 
मावेराकी है उतनीही कारक ग्रह की भी है। उदाहरण के लि 
किसी का सप्तम भौर सप्तमेश तो विगडा है किन्तु शुक्र बड़ा वरवान्‌ 
हैतो शुक्र के कारण स्त्री सुख प्राप्त होगा । अथवा मान लीजिये कि 
सप्तम मौर सप्तमेश तो अच्छे है भौर शुक्र विगडादै तो शुक्र के 
विगड़्ने के कारण उतना स्त्री सूख नहीं होगा जितना होना चाहिये । 
किन वस्तुं का कौन सा ग्रह कारक होता है यह पिले इकोकों में 
बताया गया है। जब उसी बात को भावों के दुष्टिकरोण से बताते टै कि 
किस भाव काकौनसो ग्रह या कौन से ग्रह कारक होते हैँ। जन्म 
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कुण्डली में बारह मावदहोते है। वारहों मावो के कमश्चः निम 
कारकं ह: (१) सूयं (२) बृहस्पति (३) मंगर (४) = 
नुव (५) बृहस्पति (६) मंगर गौर शनि (७) शुक्र (< 
(९) बृहस्पति मौर सूयं (१०) सूयं, बुघ, बृहस्पति गौ 
(११) बृहस्पति ओर (१२) रानि । ।॥ १७ ॥ 


सुहदरिपरकोयस्वक्षं तुङ्कस्थितानां 
फलमनुपरिचिन्त्यं लग्नदेहादिभावंः । 
समुपचयविपत्तो सौम्यपापेषु सत्यः 
कथयति विपरीतं रिःफषघ्ठाठमेषु ॥१ १८ 


किसी ग्रह का फल देखना होतो यह्‌ देखिये कि वहु लर 
द्वादश भावों मेसेकिसमभावमेंहै ओर मित्र राशिमे दहै, या 
मंदहै, या उच्च राशिमे याशत्रु राशि में। सत्थाचायं के मत 
घर में सौम्यग्रह वंठते हैँ उस घरकी वृद्धि करते हैँ ओर -जिः 
पाप-ग्रह बेठते है उसघरका नाश करते ह ठेकिन छठे, आर्ठवे, 
मे इससे उलटा समञ्चना चाहिये ¦ ॥ १८ ॥ 


पापग्रहाः षष्ठुमृतिव्ययस्था- 
स्तदरभावबृद्ध कलयन्ति दोषः । 
शुभास्तु तदभावलयं हि 
तस्माच्छच्वादि भावोत्फलप्रणाशः ॥१९॥ 


पापग्रह यदि रग्न से छठे, वं या २वेंहो तो उन भावो 
दुष्ट फल को बढ़ते हैँ । शुम ग्रह इन भावोंमेंहोंतो उस 
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भाव को ल्य (नार) करते है । इस कारण इन भावों मे शुभग्रह के 
होने से इन भावोँके दुष्ट फल का नाश होता है। यद्यपि मन्त्रेहवर 
महाराज के मत से त्रिक स्थानका गुभग्रह त्रिकं स्थान के दोष को 
बवर्य कम करता है परन्तु त्रिक स्थानम बैठने से ्रह स्वयं दूषित 
हो जाता है गौर अपनी दशा-अन्तदंशा में पूणं गुभ फल देने में असमथं 
होता है। ॥ १९॥ 


भावस्य यस्य॑व फलं विचिन्त्यं 

भावं च तं लग्नमिति प्रकल्प्य । 
तस्माद्रदेद्दादशभावजानि 

फलानि तद्र पघनादिकानि ॥२०॥ 


इस दोक मे एक नयी वात॒ वताते हैँ। जिस भाव का विचारः 
करना हो उसको कुग्न मानं कर एक नयी कुण्डली बना लीजिये ओर 
फिर इसी प्रकार विचार कीजिये जसे करि जन्म-कूण्डली में विचार 
किया जाता है । उदाहरण ल्यि आपको अपने पूत्रकी स्त्री का विचार 
करना है तो मापके जन्म-रग्न से पंचम को (क्योकि पुत्र का विचार 
पचम से किया जाता है) पुत्र स्थान मानकर उस पंचम से सप्तमसे 
त्र वू का विचार कीजिये । अथवा दूसरा उदाहरण लीजिये । 
आपको अपनी पत्नी के घनः का विचार करना है तो सप्तम से 
दसरा अर्थात्‌ अपने अष्टम से अपनी स्त्री के घन का विचार कीजिये। 
पत्नी के छोट भाई का विचार करना है तो अपने सप्तम (पत्नी) से 
ततीय-- (छोटा ) भाई अर्थात्‌ अपने जन्म खगन से नवम स्थान से पत्नी के 
छोटे भाई का विचार कीजिये। इस प्रकार किसी भी भाव को रग्न 


मान॒ कर उससे दादश भावोंका विचार किया जा सकता है। यह 
ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है । ॥ २० ॥ 
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एवं हि तत्कारकतो !वचिन्त्यं 

पितुश्च मातुश्च सहोदरस्य । 
तन्मातुलस्यापि सुतस्य पत्यु- 

भु त्यस्य सूर्यादिखगस्थयितर्शात्‌ ॥\२१॥। 


एक अन्य प्रकार ओर बताते हँ । यदिपिताका विचारकरना है 
तो सूयं जिस भाव मे है उसको खगन मान कर सूयं से द्वितीय से पिता 
का घन, सूर्यसे तृतीयसे पिताका दछोटा ग््राता आदि पिता के बारहो 
भावों का विचारकीजियि। माता का विचार करना है तो चन्द्र-स्वित 
राशि को रग्न मान कर । भाई का विचार करना है तो मंगल-स्वित 
राशि को लम्न मान कर, मामा का विचार करना हो तो बृष-स्वित 
राशि को रग्न मान कर, पुत्र का विचार बृहस्पति वारी राको म्न 
मान कर, स्त्री का विचार शुक्रस्यित राशि को रग्न भान कृर गौर 
नौकर का विचार शनि-स्थित राशि को ग्न मान॒ कर उनके 
बारहो भावों का विचार करना चाहिये! । २१ ॥ 


सुयं स्थितर््षाज्जनकस्वरूपं 

बृद्धि द्वितीयेन तु तत्प्रकाशसू । 
तद्श्रातरं तस्य गुणं ततीयात्‌- 

तन्मातरं चापि सुखं चतुर्थात्‌ ॥२२१ 


बुद्धि प्रसादं सुतभाच्च षा- 


त्पतिडा पितुर्दोषिमरि च रोगम्‌ । 
कामं मदं तस्य तु सप्तमेन 
दुःखं मृति सृत्युगुहात्तदायुः ॥२३॥१ 





॥ 
। 
। 
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ुण्यं शुभं तत्पितरं शुग्न 
व्यापारमस्यव एह कमभावात्‌ । 

लाभं ह्य.षान्त्यात्‌ क्षयमन्त्य- _ 
भावाच्चन्द्रादिकानां फलमव माहुः ॥२४।। 


सूर्यं जिस राशि में है उससे पिता के स्वरूप का विचार करिये । 
सूर्यं -स्थित राशि से दूसरे भाव से पिता के धन ओर ख्याति का विचार 
करिये । सूयं जिस राशि में है उससे तीसरे से पिता के भाई भौर गुणों 
का विचार करे। पिता के सुख मौर पिता की माता का विचार सूय 
स्थित राशि हो उससे चौथे धर से करना चाहिये । ॥ २२ ॥ 


सूं-स्थित राशि से पंचम से पिता की बुद्धि ओर प्रसाद (प्रसन्नता) 
का विचार करे । सूयं -स्थित राशि से छठ से पिता के दोष, शत्रु ओर 
रोग का विचार करे । सू्य-स्थित राशि से सप्तम से पिता के मदन- 
व्यापार (स्त्री-पुरुष प्रेम) का, ओौर सूयं-स्थित राशि से अष्टम से पिता 
के दुःख, आयु तथा मृत्यु का विचार करे। ॥ २३ ॥ 


सू्यं-स्थित रारि अर्थात्‌ सूयं जिस राशि में हो उससे नवम से 
पिता का पुण्य, पिता काशुभ, पिता के पिताका विचार करना चाहिये । 
ओर सूयं स्थित रारि से दरामसे पिताके व्यापार का विचार करना 
चाहिये । सू्य-स्थित रारि से एकादशसे पिताके राभ का ओर सूयं- 
स्थित राशिसे द्वाददरासे पिता के क्षय (व्यय) का विचार करना 
चाहिये । जसे सूयं स्थित राशि से विविध भावोंसे पिता के विविध 
भावों का विचार किया जाताटहै वंसे ही चनद्रस्थित राशि को रग्न 
मान कर मातु सम्बन्धी विविध भावों का, मंगल-स्थित राति को 
लग्न मान कर भात्‌ सम्बन्धी विविध भावों का विचार करना 
चाहिये । इसी भकार वृष आदि ग्रहों से उनसे सम्बन्वित रि्तेदारों 
के वारहवों भाव का विचार करे । ॥ २४॥ 
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तत्तदूभावत्कारकादेवम्‌ ह्य 
तत्तन्मातृच्रातुपिचऋास्मजाद्यम्‌ 1 
तस्मिन्‌ भावे कारके भावनाय 
वीयपिते तस्य भावस्य सौख्यम्‌ ॥\२५। 


इसके पिता, माता, म््राता, मातुर, पुत्र, स्त्री, मृत्य आदि का 
विचार करना होतो उपयुक्त प्रकार से भाव, भावे तया कारक 
तीनों का विचार करन। चाहिये । यदि भाव, भावेदा ओर कारक तीनों 
बलवान्‌ हों तो उस्र भाव सम्बन्धी सुख होगा । ॥ २५ ॥ 


धमं स्यः शीतगु्ंन्ध भावे 

रोर्य भौमः पञ्चमे देवमन्त्री । 
कामे शुक्रश्चाष्ठमे मानुपुत्रः 

कूर्यत्तिस्य क्लेशमित्याहुरन्ये ॥\२६॥ 


नवम मे सूयः चौये में चन्द्रमा, तृतीय में मंगल, पंचम में 
वृहस्पति, सप्तम में शुक्र, ओर अष्टम में शनि उस भाव सम्बग्घी क्लेद 
करते है एेसा अन्य लोग कहते हैँ । ॥ २६ ॥ 


लग्नेशवरो यदभवनेशयुक्तो 

यद्रभावगस्तस्य फलं ददाति । 
भावे तदी बलभाजि तेन 

भावेन सौख्यं व्यसनं बलोने ॥ २७ 


लग्नेश किस भावेश के साथ रहता है उस भावेश काया जिस 
भाव में रहताहै उस भाव का फलदेता है। यदि भाव ओर उषका 
स्वामी बलवान्‌ हो तो उस भाव सम्बन्वी सुख होता है । यदि वलटीन 
हयो तो उस भाव सम्बन्वी कष्ट होताहै। ॥ २७ ॥ 
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यदूभावप्रुखा युतो बलवता भुख्याङ्गो लर्नप- 
स्तदरूभावानुभवं वितनुते यद्‌भावगस्तस्य च । 

संयुक्तो बलहीनभावपतिना निन्धाङ्गभाजां फलं 
कुर्यात्तद्धिषरीतमेवमुदितं सर्वेषु भावेष्वपि ॥१२८॥ 


कग्नेडा के अष्टक वं मे जिन भावों मे शुभ बिन्दु अधिकहों 
उन भावों के स्वामी यदि बलवान्‌ हों भौर रुगनेराके साथ होतो उन 
भाव सम्बन्धी दुभ फर होगा किन्तु लग्नेश के अष्टकवर्ग में जिन भावों 
भे थोड़ शुभ विन्दु हों उन भावों के स्वामी बरूहीन हों ओर रग्नेश से 
संयुक्त हों तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल नहीं होगा । इसी प्रकार सब 
भावों का विचार करना चादिये। बहतो के मत से वक्वान्‌ या 
निर्बल इतना मात्र देखे । अष्टक वगं क! विचार इस इखोक के चयि 
आवद्यक नहीं है । ॥ २८ ॥ 


बुःस्यानपस्तदितरस्वगुहस्थितष््चेत्‌ 
स्वक्षेत्रभावफलसेव करोति नान्यत्‌ । 

मन्दो मृगे सुतगृहे यदि पुत्रसिद्धिः 
षष्ठाधिपत्यकृतदोषफलं च नात्र ॥\२९॥ 


यदि कोई ग्रहदोरारियोंका स्वामी हो ओर एक रारि रग्न से 
शुभ-स्थान में हो गौर दुसरी राशि ग्न से दुःस्थान में पड़े ओर 
यदि ग्रह सुस्थान राशि वाले जपने धर में हों तब वह सुस्थान के 
स्वामी होने का शुभ फल देत, है। दुःस्थान के स्वामी ष्टोने का 
अष्युमफल नहीं देता । उदाहरण कै लियि यदि कन्या ग्न हो ओौर 
शनि पंचम में मकर राशि का हो तो यद्यपि वह पंचमेश ओौर 
षष्ठेश -होने से माचा शुभ, आषा पाप होना चाहिये किन्तु मन्त्रेस्वर 
महाराज कै इस शलोक मे बताये गये सिद्धान्त के अनुसार वह पंचम 
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मे स्वशशि में स्थित होने के कारण शुभ फल देगा ओर पत्र सिद्धि 
करायेगा । छठे घर के माकं होनेका दोप नहीं होगा। ॥ २९ ॥ 


राकौ स्थितिभिथो योगो हष्ठिः केन घु संस्थितिः । 
त्रिकोरे वा स्थितिः पञ्चप्रकारो बन्ध ईरितः ॥३०॥। 


इस इलोक मे सम्बन्व या वन्ध किसे कहते हैँ यह वतताते है! 
सम्बन्ध या बन्ध पांच श्रकार का होता हँ। (१) परस्पर स्थान 
सम्बन्ध, मान लीजिये “क” ग्रह “ख की र।शिमें बेठा है ओर “ख 
ग्रह “क की राशि मं! (२) जव दो ग्रह एकही राशिमेहों 
(३) जब दोग्रह॒ एक दूसरे को पूणं दृष्टि से देखते हों (४) जब दो 
ग्रह केन्र मेंहों (५) जबदोग्रहत्रिकोणमेदहो। ॥ ३० ॥ 








सोकहवां अध्याय 
दादश भावफल 


लग्न आदि द्वादश भावों का समुदाय फल 


लग्ननवांहशपतुल्यतनुः स्याद्रीयंयुतग्रहतुल्यतनुर्वा 
चःद्रसमेतनवांरपवरगंः कादिविलग्नविभक्तभगात्नः ॥\९॥ 


लग्नेशे केन्द्रकोणे स्फुटकरनिकरे स्वोच्चभे वा स्वभे वा 
केन्द्रादन्यत्रसंस्थे निधनभवनपे सौम्ययुवते विलग्ने । 

दीर्घायुष्मान्धनाल्यो महितगुरय॒तो भ्‌मिपालप्रश्स्तो 
लक्ष्मीवान्‌ सुन्दराङ्धो हढतनुरभयो घामिकः सत्कुटुम्बो ॥\२॥ 


सत्संबन्धयते कलेवरपतो सदुग्रामवासोऽथवा 
सत्सङ्कः प्रबेलग्रहेरण सहिते विख्यातभ्‌षाश्रयः । 
स्वोच्चस्थे नृपतिः स्वयं स्वगहुगे तउजःमभ्‌मोौ स्थितिः 
सञ्चारश्चरभे स्थितिः स्थिरगृहे दन््रं दिरूपं फलम्‌ ॥३॥ 


विख्यातः किरणोञवले तनुपतौ सुस्थे सुखी वधंनो 

दुःस्थे दुःख्यसटक्षनीचभवने वासो निङ्ष्ठस्थले । 
स्वस्थो जीवति शक्तिमत्युदयमे वर््धष्ण रूजस्वलो 

निःशक्तौ निहतो विपन्ड्िरसङृत्िन्नो भवेदातुरः ॥४। 


अथस्वामिनि मुख्यभावजुषि सत्स्वर्थे कुटुम्बधिया 
सर्वत्कृ्गुखो धनी च सुमुखी स्याद्‌ दूरदर्श नरः । 


1 शतै न्नश स सरतकराके ` रकि रत 


1 
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सम्बन्धे सविवुष्टितीययतिना लोकोपकारकमां 
विद्यामथंमवाप्तुयादथ शनेः क्षव्राल्पविद्यारतः ॥५।१ 


अवे वेदिकधमंहस्त्रनिपुरणे बौघेऽ्यशास्त्रे पुः 
भ्ुङ्खारोक्तिपटुभृ गोहिमर्चेः किञ्चित्कलाविदरभवेत्‌ । 
कौजे क्ररकलापटुश्च पिदुनो राहौ स्थिते लोहलः 
केतौ ह्यदलीकवाग्बनगतः पापश्च म्‌ ढोऽघनः \६॥ 


बन्धो यदि स्यात्तनुशोयंनाथयो- 
रन्योन्यराशिस्थयितयोबलान्ययोः । 
धेयं च शौयं सहजानुक्लतां 
प्राप्नोत्ययं साहसकायंकत्‌ ताम्‌ ।॥\७॥ 


शौयंपे बलिनि सदृग्रहयुक्ते कारकेऽपि शुभभावमुपेते । 
शरातबृद्धिरथ वीयं विहीने दुःस्थिते भवति सोदरनाञः ॥\८॥ 


अयुग्मराशौ यदि कारकेलो 
गुवंकभसुनुनिरीक्षितो चेत्‌ । 
ओजो गृहः स्याद्यदि विक्रमाख्य 
पु आ्रातरस्त्वंशवशादुभवेगरुः ।१६। 


दुःस्थाने सुखपे शरशिन्यपि सतां योगेक्षरवंजिते 
पापान्तःस्थितिमत्यसदूग्रहयुते हृष्टे जनन्या मरतिः । 

एतौ द्वावपि वी्यंगौ शुभयुतो दृष्टौ श्चभबन्धग- 
मातुः सौख्यकरोौ विषोश्च सुखगेः सौम्यवदेत्तत्सुखम्‌ ।\१०। 
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लग्नेशे सुखगेऽथवा सुखपतत लगमे तयोरीकषाे 
योगे वा शिनस्सवा यदि कणशोत्यन्त्यां स्वमातुः क्रियाम्‌ । 
अन्योन्यं यदि शत्र नीचभवने षष्ठाष्टमे वा तयो- 
मातुर्नोपकरोति नाशसभरये बन्धस्तयोर्या न चेत्‌ ॥११।१ 


मातमावोक्तवद्राच्यं पिसृश्रातृसुतादिषु । 
माबकारकमावेशलग्नलग्नेह्यरखदेत्‌ ।॥।१२।। 


सुस्थौ सुखेशभगुजौ तनुबन्धुय॒क्ता- 

वान्दोलिां जनपतेशवरतां त्रिधत्तः । 
स्वरणाद्यनध्यंमणिभूषरपट्शय्या- 

कामोपभोगकररणानि च गोगजनारवान्‌ ११३ 


दुःस्थे सुखेडो कुजसुयंयुक्ते 

सुखेऽपि वा जन्मगृहं प्रदग्धम्‌ । 
जोर तमोमन्दयुतेऽरियुव्ते 

परह्‌ तं गोक्षितिवाहनाद्यम्‌ ॥\१४॥ 


सोम्यक्षशि सौम्ययुक्ते वञ्चमे वा तदीरवरे । 
वशेषिकांहे सदरभावे धीमान्निष्कपटी भवेत्‌ ॥१५। 


स्थितिः पापानां वा, द्विषति बलयुक्तारिपतिना 
युतो वा हृष्टो वा, यदि रिपुगृहे वा तनुपतिः । 
अरीशः केन्द्र वाऽप्यशुभखगसंवीक्षितयुतो 
रिपूणां पोडां द्रागभृश्मपरिहार्या वितनुते ॥ १६ 
सोम्यग्रहंशसहिते शरुभटषटिुक्ते । 
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सौख्थेङवरेऽयि सबले यदि केन्द्रकोरे- 
ल्वारोग्यमाग्यसर्हितो टढमात्यक्तः ॥\१७॥ 


शत्र. नाये तु वुःस्थाने नीचम्‌ढारिसंयुते 
तस्तादलाग्य लग्ने शत्रू नडं रवौ शुभे ॥१८॥ 


यद्‌भावेशयुतो वरिनाथो यद्भावसंभितः । 
ष्ठुस्थितो यद्‌भावेशस्ते भावाः शत्र तां ययः ॥1१६। 


सत्संबन्धयुते सप्तक्षं तदीडे बलान्विते । 
पतिपुत्रवती साध्वी भार्या सवंगुरेुं ता \\२०।१ 


केन्द्रादन्यत्र रन्ध्रेशे लग्नेशादृदुबंले सति । 
नाधिनं विध्नो न क्लेशो नृलामायुश्रिरं भवेत्‌ ॥२१। 


धमे कुजे वां सयं वा दुःस्थे तन्नायके सति । 
पापमध्यगते वाऽपि पितुमेरखमा दिशेत्‌ ।२२॥ 


दिवा सूर्यं निजा मन्दे सुस्थे श्ुभनिरीक्षिते । 
घमंशे बलसंयुक्ते चिरं जीवति तत्पिता \\२३॥ 


मन्दारयोः शोतरुचौ च सुर्यं 
त्रिकोरगे तज्जननीपित्रस्याम्‌ । 
त्यक्तो भवेच्छक्रपुरोहितेनं दृष्टे 
त्न्‌जोऽस्ति सुखी चिरायुः ॥२४11 


हानि्भग्याधिपः स्याच्चेच्चरस्थो न शुमेदितः । 
सुय दुःस्थानगेऽप्यन्यपितरं ह्य. षजीवति ॥॥२५॥ 
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धर्मे तदहे वा भन्दयुक्ते दृष्टेऽपि वा चरे । 
जातो दत्तो भवेन्तनं व्यये बलखालिनि ।\२६॥। 


नभसि शुभखगे वा तत्पतौ केन्द्रकोरे 
बलिनि निजगुहोच्चे कगे लग्नये वा । 


महितपथुयज्ाः स्याद्धमंकमप्रवृत्ति 
नपतिसहङ्ञभाग्यं दीचंमायश्च तस्य ॥२७५। 


ऊजंस्वी जनवल्लभो दल्मगे सुय कुजं वा महत्‌ 
कायं साधयति प्रतापबहुलं खेशङ्च सुस्यो यदि । 
सब््ापारवतीं क्रियां वितनुते सोम्येषु सच्छलाधितां 
कर्मस्येष्वहिमन्दकेतुषु भवेदुदुष्कमंकारी नरः ॥\२८।) 


लाभेशे यन्रभावनाथयुक्ते यदुभावगेऽपि वा । 
भावं तदनुख्पस्य वस्तुनो लाभगेरपि ।\२९ 


व्ययस्थितो यदुभावेश्ो व्ययेहो यत्र तिष्ठति । 
तस्य भावस्याचुरूपवस्तुनो नासा दिशेत्‌ 11३०1! 





(2) (क) जातक का शरीरयातो नवांश रग्न के स्वामी के 
अनुसार होता है या जन्म-कुण्डटी में जो ग्रह॒ सवसे बलवान्‌ हो उसके 
समान हौ । चन्द्रमा जिस नवांदामें हो उस नवांश के स्वामी का 
जो वणं (रग-खूप) हौ उसी के अनुक जातक का वणं होगा । मेष 
से केकर वारह राशियों तक कार पुरुष के वारह॒ अंग माने गये; 
इसी प्रकार छग्न से लेकर वारह्वे भाव तक कछ पुरुष के वारह अंग 
माने गये है, यहाँ पर मन्त्रेश्वर महाराज यह बताते है कि यदि ग्न बड़ी 

राशि है तो र्गनमेंलयुम ग्रहुहोने से जातक का सिर बड़ा ओर ओर 
सुन्दर होगा । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न भावों मे कंसी रारि पडी टै 


+| 
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भौर कंसे ग्रह हँ उसी प्रकार काशरीर ओर शरीर के अदयव जातक 
के होगे । 11 रा! 


(ख) र्ग्नेश केन्द्र याकोणमें हो, अस्त नहो गौर अपनी उच्च 
राशिया स्वराशिमें होतथा गने सौम्य ग्रहहो; इस प्रकार लग्न 
मौर रुग्नेश दोनों सुघरे हुए हों ओर अष्टमेश केन्द्र के अरावा ओर किसी 
स्थान में हो तो जातक दीर्घायु, घनवान्‌, प्रशंसित, गुण वाका, राजा 
से प्रगंसित लक्ष्मौवान्‌, सुन्दर अग वाका, दृढ़ शरीर का, निर्भय, 
घार्मिक ओौर अच्छे कुटुम्ब वाला होता है। ॥२॥ 


(ग) यदि ग्नेश का अच्छे ग्रह्‌ से सम्बन्व हो तो जातक उत्तम 
ग्राम मे वास करता हैया उसे सज्जन मनूर््यो का सहवास प्राप्त होता 
है । यदि कभ्नेश किमी प्रबल ग्रह्‌ के सायथटोत्तो जातक को किसी 
विख्यात राजा का आश्रय प्राप्त होता है । इससे यह भी ननीजा 
निकलता है कि यदि कग्नेदा दुस्यान मे पड़ा है तो जातक भी 
दुःस्थान में रहेगा ओर यदि नीच, निर्वे ग्रहो के साथ्रहो तो मनुष्य 
का संगभीरएेसे ही मनृष्योंके साय होता है यदि रग्नेश उच्च हो 
तो ज।तक राजा हौ । यदि कग्नेज्ञ स्व-गही हो तो जातक अपनी जन्म- 
भूमि में रहता चला आये । यदि चरराशि मेहो तो जातक एक जगह 
स्थिर होकर न रहे । यदि कग्नेश स्थिर राशिमेंही तो एक जगह जम 
कर रहे । ओर यदि द्वि-स्वभाव राशिमेदहौ तो दोनों प्रकार का 
फल हो । अर्यात्‌ कभी संचारशील हो कभी जभ कर रहे । ॥३॥। 


(घ) यदि जन्म के समय र्ग्नेश किरणों से प्रक्रागमान हो- 
अर्थात अस्त न हो तो मनुष्य विख्यात होता है । शदि कग्नेश सुस्यान 
मे हो तो जातक सुखी ओर वृद्धि को प्राप्त होता दहै। कितु यदि 
रग्नेश, नीच रादि, पाप ग्रह को रादि या दुःस्यानमें हौ तौ जातक 
निकृष्ट स्थान मे वास करत। है । यदि लग्नेश वलवान्‌ होकर सुस्यान में 
हो तो जातक सुखी, पराक्रमी, वृद्धि को प्राप्त, उत्तम जीवन व्यतीत 








सः 
॥ 
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करता है किंतु यदि लग्नेश निर्वे हो तो मनुष्य विपत्तियं से आक्रान्त 
(चिरा हुमा), रोगों से खिन्न ( अर्थात्‌ रोगी) अर्थात्‌ वार-वार रोगों 
ओर विपत्तियों का शिकार बना हुभा दुःखी जीवन व्यतीत करता है। 
इन श्लोकों मे कग्नेश के बलवान्‌ अवयवा दुबल-उत्तम स्यान क्िवा 
दु स्थान में रहने की महिमा बताई गई है। ।॥४॥ 

(१) (क) यदि द्वितीयेशल्गनमें ही ओौर शुभग्रह दूसरे में 
हो, तो जातक सवं उत्कृष्ट गुणों वाला, धनी, सुन्दर मख वाला, दूरदर्शी 
ओर सत्करुट्‌म्ब वाला होता है । यदि धनेश का सूयं से सम्बन्धहो तो 
जातक खोक का उपकार करने वाला, विद्वान्‌ ओर वनवान्‌ होगा । 
यदि धनेश काशरनिसमे सम्बन्वहो तो जातक की विद्या क्षुद्र (छोटे प्रकार 
की) ओर अल्प होगी । ।1\\॥ 

(ल) यदि धनेश का बृहस्पतिसे सम्बन्व हौ तो जातक वेद 
ओर वरमशास्त्र मे विद्वान्‌ होतारहै। यदि बुष से सम्बन्धो तो 
अथदास्त्रमे पटु हो । यदि शुक्र से सम्बन्व हो तो जंग र सम्बन्धी शास्त 
मे (साहित्य, कामशास्त्र इत्यादि) ; ओर चन्द्रमा का द्वितीयेश्च से सम्बन्व 
हो तो किसी-किसी कलाम कुरलहो; यदि मंग से सम्बन्वहो तो 
क्रूर कलाओं में विद्वान्‌ दो ओर जातक चगलखोर भी हो। यदि 
राहु द्वितोय स्थानम स्थितो (य) द्वितीयेशके साय हो). तो स्पष्ट 
उच्चारण न करनवाला ओर यदिकेतु द्वितीये होतो हककवे 
या असत्य वचन बोलने वाखा हो । यदि धनस्यान में पाप-प्रह होतो 
मन्‌प्य मूख ओर निधन होतादहै1 ।॥६॥ 


ऊपर श्लोक ५ओर ६ मेँ द्वितीयेश के विविध ग्रहों मे सम्बन्व 


का जीफल बताया गया है वह फल उस दशाम भीदहोता है जब 


द्वितीय भाव भी विविध ग्रहौ से सम्बन्धित हो, एसा हमारा 
मत है । 
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(च) (कं) यदि र्गनेशा ओर तृततीयेश का बन्ध हो ओर एक 
दूसरे को राशि में हों अर्थात्‌ वलवान्‌ रनेश ततीय मेहो जर 
वलवान्‌ तृतीयेश, क्नमेंहो तो जातक साहस के कायं करने वाका, 
वेयवान्‌, वीर ओर भात्‌ प्रेमी होता है । ।७॥ 

(ख) यदि तीसरे घर का मालिक वक्वान्‌ हो, सदग्रहं के साय 
हो ओर भातुभाव का कारक मी वख्वान्‌ हो ओर गममाव ओं 
वाहो तो भादयों कौ वृद्धि होती है । किन्तु यदि कारक ओौर 
तीसरे घर कास्वामी निर्वल हों ओर दुःस्यानमें ब॑ठे होतो भाईयों 
क नारा होता है । ।८॥ 

(ग) यदि तीसरे घर कास्वामी ओर तीसरे भाव का कारकं 
अर्थात्‌ मंगल दोनों ऊनी रादियौं मे वैठे हों ओर वृहस्पति, सूर्यं 
ओर मंगलसे दुष्ट हों तया ल्गनसे तीसरे घरमे ऊनी रारिहो 
तो जितने नवांश तीसरे भाव मेँ उदित टो चके हों उतने ही माई 
होगे। ॥९॥ 

(1) (क) यदि जन्मकुंडली मे चतुर्था तथा चन्द्रमा दीनीं 
दुःस्यान में हों भौर नवे शुभ ग्रह के सायहों ओर न उन पर 
शुभ ग्रह कौ दुष्टिहो वत्करिवेपापग्रहींके बीचमें हों गौर पपं 
यतया पाप दृष्ट होतो माता कौ दीघर ही मृत्यु हो जाती है। 
किन्तु यदि सव वातं उपयुक्त से भिन्न हों अर्थात्‌ चतुरयेशा ओर 
ओौर चन्द्रमा बलवान्‌ हो, शभ ग्रहोंसे युतो, शुम ग्रहोसे 
दष्टहों ओर शुभ ग्रह चतुथं मेहो तो मातु स्ख होता ै। 
चन्द्रमा से चतुयं स्थानों में सौम्य ्रहहों तो मातु सौख्य हता 
दै। ।॥१०॥ 


` ततीयेश ही मग से देखा जा सक्ता है स्वयं मंगल, मंगक 
से नहीं देखा जा सक्ता है । 








३१४ फलदीपिका 


(ख) यदि लग्नेश चतुथं मेहो या चतुर्थेशा क्ग्न में हो ओौर 
` चन्द्रमा इनसे योग॒या दृष्टि करे तो जातक अपनी माता का अन्तिम 
संस्कार (दाह, श्राद्ध आदि) करता है। यदि ये दीनो-लग्नेरा ओर 
चतु्थेश एक दूसरे से छठे, भाठ्वे एक दूसरे कौ शत्रु या नीच रा्ि 
मेहो ओर इन दोनों का “वन्वन दहो तो जातक अपनी माता का 
अंतिम संस्कार नहीं कर सकेगा ॥ ११॥ 

(ग) जिस तरह चतु्यं भाव तथा मातु कारक चन्द्रमा से मातृ 
भाव का विचार किया गया दहै उसी प्रकार पिता, भाई, पुत्र आदि 
का (मात्र, कारक ग्रह, भावेश, ग्रहोंका रग्न अर लग्ने से कंसा 
सम्बन्ध ॒है यह विचार कर) फल कहना चाहिये । उदाहरण के 
ल्यि रग्न, रुगनेश वलवान्‌ हों --पंचम भाव, पचम भाव का स्वामी 
मौर पुत्र कारक वृहृस्पति-इन सब में मित्रताहोतो पृत्र से प्रेम 
मौर पुत्र सुख होगा र्ग्नेश ओर पंचमेश एक दूसरे के दात्रु हों 
परस्पर छठे आव्वे हो-एक दूसरे की इत्र या नीच रारि मेंहों तो 
पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहेगा। १२ 

(घ) यदि चौथे स्थान कास्वामी ओर शुक्र रग्न में ओर चौथे 
स्थान में या दोनों सुस्थानमे हों ओर नीच अस्त आदि दोषोंसे 
रहित हों तो जातक को चदढने के लिये राजा की पालको मिलती है 
अर्थात्‌ वाहन सुख होता है ओर स्व, बहुमूल्य भूषण, शय्या, रेशमी 
वस्व, गौ, मोग के अन्य साधन, हाथी घोडे दि का सुख प्राप्त 
होता है। । १३ 


यादि चौथे घर का स्वामी दुःस्यान में हो ओर सूर्यं ओर 
मंगल के साहो या सूयं गौर मंगर चौथे घरमे हो तो ज।तक 
का जन्मगृहं जल जायेगा । यदि राहु ओर दनि चतुथं घरमे होतो 


॥ ६१ € मे 
“वन्ध का अथं इलोक ३० अध्याय १५ में समज्ञाया गया है)। 
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मकान जीणं होगा? यदि चौये घर मँशत्र ग्रह हो तो उस मनुष्य 
की जमीन, सवारी तथा भूमि का ओर लोग अपहूरण कर ठेगे ? 
11 १४।। । 


(४) (क ) यदि पंचम भाव शुभ रारिओौर शुम ग्रह के नवांश में 
हो या पंचम भाव शमग्रह-युक्त हो तो जातक बुद्धिमान्‌ ओर निष्कपट 
होता है । यदि पंचमे उत्तम भाव में वंठ कर वंशेषिकांश में हो 
तब भी यही फर 1 संस्कृत मे “सौम्य” शब्द अया है । सौम्य के 
दो अर्थं हैँ शुभ ओर वुव 1 एक टीकाकरने सौम्य का अर्यं व्वुव” 
किया है । किन्तु हमारे विचार से यहाँ सौम्य का प्रयोग जुभ के 
अथं मे किया गया है ॥१५॥ 


(७) (क) नीचे कुछ योग दिये टँ जिनमे से किसी के होने 
से जातकको घोर शत्रु पीडा होती है ओर वह शत्रु पीडाका निराकरण 
नहीं कर सकता : 

(१) पाप ग्रह॒ चेमे हों, (२) लग्नेडा बख्वान्‌ षष्ठेश से 
दृष्ट यायुत हो (३) छठे धर कास्वामी पाप ग्रहसे दुष्ट या 
य॒त केन्द्र मेहो । [संस्कृत के मल इलोकसे एक ओर भी अयं 
निकक्तादै कि लग्नेडाके छठे घरमे होने सेभी शत्रु पीड़ा होती है; 
यदि वलवान्‌ षष्ठेश से दष्टयायुतदहो तो ओौर अधिक पीडा 
होगी] । १६॥। 


(ख) यदि कग्नेश षष्ठेश से बहुत अधिक वली हौ ओर ग्नेड 
सौम्य-ग्रह की राशि ओर अंश मेहो ओर शुभ-ग्रहोंसे दष्ट हौ ओौर 
चतुर्थे वलवान होकर केन्द्र या त्रिकोण में वडा टो तौ जातकं दढ 
दारीर वाला, नीरोग ओर भाग्यवान्‌ होता है। १७1 


(ग) यदि षष्ठे दुःस्थानमे (६, ८, या १२ में) नीच रािया 
दात्र राशि में यास्त हो ओर षष्ठेश की अपेक्षा लग्ने वलवान्‌ 








३१६ ˆ फलदीपिक 


हौ तथा सूयं मवम मेहो तो जातक शत्रु पर विजयी होता है ओर 
दत्र का नाद होता है। इस श्लोक मँ पाठान्तर भी है जिसकै 
अनसार पाठ हो जायेगा “शत्रुनाशो रिपौ शुभः । एसा पाठ माननेसे 
सूयं नवम में हो इसकी बजाय अथं होगा; चठ घर म शुभग्रह होतो 
शत्रु पर जातक विजयी होता है । ॥१८॥ 


(घ) (१) छ धर का स्वामी जिस भावेश के साथहो1 (२) 
छ घर का स्वामी जिस भावमेंवंठा हो ।(३) जो भावेदा छठे घरमें 
बडा हो । यह्‌ तीनों शत्रुताः करगे । उदाहरण के ल्ियि षष्ठा पंचम में 
बाहों या पंचमे पष्ठमें वडा हो या पंचमेश, षष्ठे एक ताय 
वंठे हो तो पुत्र शत्रुता करेगा। ॥१९॥ 


(५) यदि सातवे भाव का गुभग्रहों से सम्बन्व हौ ओर सप्त- 
मेश वलवान्‌ हो तो जातक की स्त्री सववंगणों से युक्त, पति पृत्रवती 
ओर साध्वी होती है । ॥२०॥ 


(ज) (क) मष्टमेश यदि केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान 
मे हो ओर गनेश की अपेक्षा अष्टमेश दुवे होतो न आचरि होती है 
न विध्न होते है, न क्लेश होते ह ओर जातक चिराय होता है।॥२१॥ 


(छ) (क) यदि सूयं या मंगल नवममेंहो ओौर नवम का 
स्वामी दुःस्थान मेंपड़ा हो अथवा पापग्रहीके मव्यमेंहोतो जातक 
के पिताका मरण हौ जाता है अर्थात्‌ जातक का पिता अल्पायु 
होता दै। ।॥२२॥ 

(ख) यदि दिन में जन्म हो ओर सूयं सुस्थानमें हो तथा शुभ ग्रह 
से वीक्षित ठो ओर नवमेश बलवान्‌ हो तो जातक का पिता दीर्घायु 


*दक्षिण मारत में नवम से पिता का विचार करते है किन्तु उत्तर 
भारतम पिता का विंचार देशम से किया जातां है । 
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होता है। यदि रात्रि मेंजन्म हो ओर चनि सुस्यान मँ शुम ग्रह 
वीक्षित हो ओर नवमेश वलवान्‌ हो तो जातक का पिता चिरय 
होत। दै । ।२॥। र 

(ग) यदि सूयं ओर चन्द्रमा, शनि अर मंगल से त्रिकोण मेहो 
तो वाल्क के माता पिता उसे छोड देगे किन्तु यदि इन पर (सूर्यं 
चन्द्र पर) वृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक सुखी ओर चिराय्‌ 
होगा । ।२४॥। 

(घ) यदि शनि नवमेश होकर चर राशि में बेठे ओर शुभग्रह 
से दुष्टन हो ओौर सूयं दुःस्थान मेंहो तो जातक को उसके पिता 
के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति पाकुता है। ॥२५।। 

(ङ) यदि नवम स्थानमें चर राशि दहो ओौर दनि सेयृतया 
दृष्ट हो अथवा नवमेशच चर राशिमें वडा हो ओरशनसे युत वा 
दृष्ट हो -इन दोनोंमें से कोईयोग हो ओर व्यये वल्डाीदहोतो 
जातक किसी के यहाँ गोर जाता है । ॥२६॥ 

(अ) (क) यदि दशममे गुभ-ग्रहुटो गौर दगमका स्वामी वलवान्‌ 
होकर अपनी राशि मे या अपनी रादि मे स्थित होकर ङन्द्र या 
त्रिकोण में वैठेया लग्न का स्वामी वलवान्‌ होकर दशममें बेठेतो 
जातक का राजा के समान भाग्य होता है ओर वह दीर्घायु भी होता 
है । उसके यज्ञ का बहुत विस्तार होता है जौर उञ्लकी प्रवृत्ति भी वमं- 
कमं मे होती दै। ॥२७] 

(ख) यदि दशम मे सूयं या मंग हो तो जातक प्रतापौ जौर 
लछोक्र-्रिय होता है ओर यदि दशमेश सुस्यान मे वंठा हो तो अल्याविक 
प्रताप से कायं साधन करता है यदि दशम में सौम्य ग्रह होतो 
जातक प्रशंसा के योग्य उत्तम व्यापार वारी क्रियाय करता है। ज्रन्तु 
यदि दशम में शनि राहु याकेतु दहो तो मनुष्य दुष्कमं करने बाला 


होता है । ॥२८॥। 








३१८ फलदीपिका 


(क) (क) (१) लाभेश जिस भाव केस्वामौ के साय हो(२) 
ला्मेश जिस भावमे हो (३) जो ग्रहया जो भवेश काभ 
से बैठे हों इन तीनों के अनुरूप वस्तु का लाम कहना चाहिये । उदाह्रण 
के चयि लामेश पंचम में बडे या पचमेश लाम में वेढे या लामेश, 
पंचमेश्च एक साथ हों तो विद्या, पुत्र, वुद्धि, सट्टे से लाभ कहना 
क्योकि पंचम से इनका विचार किया ज।ता है । इभी प्रकार यदि रमेश, 
सप्तमे का सम्बन्व हो या सप्तमेश राभमें बठेया लामेश सप्तम 
न्ने बठेतो स्त्रीसे, सा्ञेदारी सेया व्यापार से छाम कहना ।।३०॥ 

(रः) जो भावे बारह घर में बैठे या वारहवें चर का स्वामो जिस 
भाव में वटे उस भाव के अनुरूप वस्तु का नाश कहे। उदाहरण के 
च्यि चतुर्थेश व्ययमेहौतो सवारी का व्यय, या भूमि का व्यय, व्यये 
यदि पंचममेंहोतो पुत्र द्वारा या सट्टे से घन का व्यय कहना 
चाहिये । ॥३०॥ 


भावतिदधिकाल 
अब यह बताते है कि किसी भाव सम्बन्वी फल कब होगा। 


भावेह्यस्थितभांश्नकोरणमपि वा भावं तु वा लग्नपो 
† लग्नेशस्थितभांतकोणमुदयं वाऽयाति भावाधिपः। 
संयोगेऽपि विलोकनेऽपि च तयोस्तद्धावसिद्धि तदा 
बर यात्कारकयोगतस्तनुपतेलंग्नाच्च चन्द्रादपि ।॥\३१॥ 


किसी भाव कौ प्राप्ति याः फल निम्न लिखित कालोंमें से किसी 
समय होते हैँ : (१) भवेश जिस राशि भौर अंशमेंहो उस से त्रिकोण 
मे गोचरवश जब कग्नेश आवे (२) रुगनेदा जिस राशि मया उससे 
सौर अंश मे*है उसमें या उससे त्रिकोण मे जब गो चरवदा भावेदा आवे । 
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(३) जव लग्ने ओर भावेश गोचरवश एक दूसरे को दें या 
एक दूसरे से युक्त हो जाये (४) जव भाव कारक गोचरव 
उस स्थान पर भावे जहां जन्म कुण्डली मे लग्ने वा चन्दर 
राशि कास्व्रामीहो (५) जव कुग्नेश गोचरवश उस भाव मे आवे- 
जिस भाव सम्बन्धो विचार करनाहो। चन्द्रलग्न से भी इसी भकार 
विचार करना चाहिये। ॥३१॥ 


यद्‌ भावेास्थतक्लाहात्रिकोखस्थे गुख्यंदा । 
गोचरे तस्य भावस्य फलरप्ति विनिदिशेत्‌ ॥३२॥! 


यह्‌ देखिये कि जिक् भाव का विचार करना है उसका स्वामी 
किस राशि गीर किस अशमे है । जव गोचरवञ् वृहस्पति उस 
राशि ओर अंशसे त्रिकोणमें आता है तव उस भाव सम्बन्वी शुभ 
फर होता है। ।।२३२।॥। 


लग्नारिनाथयोगे तु लग्नेशादरदुबले रिपौ । 
तदा तदशगः त्र्‌ विपरीतमतोऽन्यथा ।\३३॥ 


जव गोचरवश्च कग्नेश ओर षष्ठे कायोग हो अयति दोनों मिल 
तो क्या फल होगा ? यदि कुग्नेश की बजाय षष्ठेश दबंल दो तो 
जातक के वश में शत्रु आ जाता है ओर यदि रुगनेश की वजाय 
षष्ठेश वली हो तो जातक स्वयं दात्र के वडा हो जाता टह । ॥३३॥ 


यद्‌भावपस्य तनुपस्य भवत्यरित्वा- 
तत्कालशत्र्‌ वडातोऽरिमतिस्थितो वा । 

स्पर्घां तदा वदतु तेन च गोचरस्थ- 
स्तदरत्सुहत्वमपि संयुतिमेत्रतरच ।\३४।। 








३२० फञदीपिकरा 


जिस वेश की ओर लग्नेश कौ तात्काकलिकि या नसभिक या 
एक-दूसरे से षष्ठ-अष्टम रहने के कारण शत्रुता --उन दोनों का 
कग्तेश ओर उस भवे का-जव गोचरवन योग हो तो उस भाव 
सम्बन्धी जत्रूता या स्पर्वा या कलह का कारण होना चाहिये । किन्तु यदि 
ग्नेश ओौर किसी भावेश की नर्साक ओर लात्कालिकि भित्रता हो 
ओर रग्नेडा तथा उस भावेदा का गोचरवड योगहो तो उस भाव 
सम्बन्धी सुख, नवीन मित्रता आदि कहना । आगे तेईरुवे अव्याय 
भे एक कुण्डली दी गी है उक्मे कग्नेश सूयं है ओौर षष्ठेड 
शनि है, द्रोनों नसगिक रात्रु भी है ओर तात्क॑किक्रि मी भौर एक 
दूसरे से छठे, अव्वं हँ इसलिये जव जव सूयं-शनि योग होगा 
तत्र-तव शत्रु सम्बन्ी त्रास होगाओर उसौ कुण्डली में सूयं रगनेदा 
है तथा वृहस्पति पचंमेश है । दोनों नसगिक मित्र मी है ओर 
तात्काककि भी, इस कारण जव जव सूयं ओर वृहस्पति का योग 
होगा तव-तव पचम भाव सम्बन्वी शुभ प्राप्ति होगी ? ॥३४।॥। 


लग्नेशयद्‌ भावपयोस्तु योगो 

यदा तदा तत्फलसिद्धिकालः । 
भावेशावोयं श्युभमन्यथान्य- 

ल्लग्ना्च चन्द्रादपि चिन्तनीयम्‌ ॥३५।। 


लग्ने गोचरवडा जव किसी भावेशसे योग करे तो उस भाव 
सम्बन्धी सिद्धि या फल प्राप्ति होती है । मान लीजिये कोई मनुष्य 
मकान या मुमि खरीदने वाला है ओर प्रदन करता है कि कव गृहं 
खाम-या भूमि छाम होगा तो देखिये कि जन्म कुंडी मे लग्नेश- 
चतुचश योग होने वाला है क्या? जव रगनेश चतु्थेश योग हो तव 
गृहं रभि या भूमि लाम होगा। किन्तु यह्‌ सम्भव तभी होगा जव 
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चतुर्थेश बलवान्‌ हो । भावेश के बलवान्‌ होने से ही कायं सिद्धि 
होती है। यदि भवेद दुर्बल है तो क्गेश भावेश का योग होने 
पर भी कायं सिद्धि नहीं होगी । दशा, जन्तदंशा का भी विचार 
कर लेना चाहिये । 

जसे ऊपर रग्न कुण्डली ओर रग्नेश से विचार बताया गया है 
उसी प्रकार चन्द्र कुण्डली (चन्द्रमा जिस राशि मेहो उसे क्ग्न मानकर) 
विचार करना चाहिये । ॥३५॥ 








सत्रहवां अध्याय 


निर्यारप्रकर्रण 


तत्तद्धावादष्टमेशस्थितांशे ततुत्रिकोरगे । 
व्ययेहास्थितभाशे वा मन्दे तद्धुावनाशनस्‌ ॥\१।1 


किसी भाव सम्बन्धी नाश कब होगा यह विचार करनाहोतो 
यह देखिये कि विचारणीय भाव से अष्टम ओर द्वादश के स्वामी 
कहां पर हैँ । जव शनि गोचरवश वहां (विचारणीय भाव से गिनने 
पर आठवें भौर वारहू्वे के स्वामी जहाँ पर हों उत्त राशि ओौर नवांश 
पर) आवेगा तव॒ विचारणीय भाव का नाश होता है 1 ऊपर जो 
स्थान वताये गये है, जहां शनि हानि करता है वहाँ से नवम ओर 
पचम राशियों पर आने पर भी शनि अनिष्ट करेगा 11 १॥ 


उदाहरण के ल्यि आगे अष्टकवगं प्रकरण मेँ जो कुंडी दी गई 
है वह देखिये । मान लीजिये दशम भाव का नाडा (नौकरी या पिता 
के लिये अनिष्ट) कव होगा? ददाम भाव में वृष है । इससे अष्टम 
वनु है-इसका स्वामी तुला के कुंभ नवांश में है जव शनि तुलाके 
करभ नवाश या इसके त्रिकोण कुम केकुंमनवांश गा मिथन के कुम 
नवांश पर आवेगा तब होग। । 


॥ निर्याणडनिः ॥ 


इस रलोक मे यह वताते ह .कि मनुष्य की मत्य के समय शनि 
गोचरवश कहां पर होगा । 


> क [हि नणि 
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रन्ध्रेगो गुलिको मन्दः खरद्र क्कारपोऽपि वा । 
यत्र तिष्ठति तद्भांशत्रिकोरे रविजे मरतिः ॥\२॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित ग्रह्‌ किन राशियों ओर किन नवांशो 
म ह । (१) अष्टमेश (२) गुलिक (३) शनि (४) छन से २रवें 
द्रेष्काण का स्वामी । 


जव शनि गोचरवश उपयुक्त स्थानों पर (राशि ओर नवांश ) 
या उपय. क्त स्यानों से नवमया पंचमहोता है तव जातक की मृत्यु 
होती है। ॥२॥ 


उद्यद्हगारणनाथस्य तथा रन्ध्राधिपस्य च । 
रन्ध्रद्र क्कारएपस्यापि भांशकोरे गुरो मरतिः ॥३॥ 


यह देखिये कि निम्नकिखित कहाँ हँ (१) जन्म रुगन जिस द्रेष्काण 
मे है उस द्रेष्काण का स्वामौ (२) अष्टमेश (३) जन्म लम्न से ररे 
द्रेष्काण का स्वामी । उपयु क्त तीनों जिस राशि या अच में हों उस 
परया उसमे न्वे या पांचवें गोचरवडा जव वृहस्पति आता है तब 
जातक की मृत्य्‌ होती है। ॥३॥ 


स्वस्फुटद्वादशगे वा रन्घ्रेशस्यनवांशके । 
लग्नेशस्थनवांशे वा ततुत्रिकोरेऽपि वा मतिः ॥४॥ 


यह देखिये करि निम्नलिखित कटा है (१) सूयं द्रादशांश राशि 
(२) अष्टमेश जिस नवांशमें हो (३) रग्नेश जिस नवांश मेंहो। 
बृहस्पति सूयं गोचरवदा जव उपयु क्त स्थान या उनसे नवम-पंचम माते 
दै तव जातक की मृत्यु होती है। इन इरोकों मे जो शनि, गुर ओौर 
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सूयं के गोचरवश मृत्यू का बताया है उसका आशय यह नहीं है कि 
उस समय मृत्यु हो ही जायगी क्योकि रानि तीस वषं मे, वृहस्पति 
१२ वषं में ओर सूयं एक वषं में पूरा परिभ्रमण कर ही लेता 
है । इन गोचरों को बताने का उदृदेर्य यही है कि मारक ग्रह 
की दशा-जन्तंदशा हो ओर उसमें यह निर्णय करना टो कि किस 
वषं, किस मास मे मत्यु होगी तव ऊपर लिखे प्रकार से देखना 
चाहिये । ॥४॥ 


रन्ध्रप्रभोर्वा भानोर्वा भांशकोरणं गते विधौ । 
माति वदेत्सवंमेतल्लग्नाच्चन्द्राच्च चिन्तयेत्‌ ॥५॥। 


चन्द्रमा जब गोचरवश उस राक्षि या नवांदा पर भावे जरह 
मष्टमेश है मथवा जहां सूयं है अथवा गोचरवड जब चन्द्रमा उपयुक्त 
स्थानो से त्रिकोण (नवम-पंचम) पर -मावे तब जातक की मृत्यु हो 
खकती है । जिस प्रकार उपयु क्त इलोकों मे रुगन से विचार बताया 
गया है उसी प्रकार चन्द्रलग्न से भी यह्‌ सब विचार करना चाहिये 


लग्नेहाहीनयमकण्टकभांरकोरणं 
प्राप्तेऽयवा रानिविहीनहिमां्युभां शम्‌ । 
याते गुरौ स्वमरणन्त्वथ राहहीन- 
भूसुनुभांशकगुरो सहजप्रणाश्ाः ॥॥६।॥। 


(१) ल्गनेश की राशि, अंश, कला मे से यभकटक की रारि, 
अंश, कला घटाइये । जो शेष बचे उसको कटिये “क” । (२) शनि की 
राशि, अंश, कलाम से चन्द्रमा की राशि, अंश, कला घटाइये, जो 
शोष बचे उसको कटहिये “ख | उपयु क्त “क” ओौर ““ख"” जिन राच्च 
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ओर नवांशमें हों उन राशि नवांश पर या उनसे नवम, पंचम जब 
गोचरवश वृहस्पति आता है तव जातक की मत्य होती है। 

राहु की राशि, अंश, कला में से मंगर कौ रारि, अंश, कला 
घटाइये, जो शेष वचे उसको कहिये “ग” । “ग” जिस रारि ओर नवांश 
मे टै उस स्थान पर या उससे नवम-पंचम जव गोचरवश वृहस्पति 
आता है तव जातक के भाई की मत्य हो सकती है। ॥६॥ 


भानोः कण्टकवजितस्य भवनाशे वां त्रिकोरे गुरौ 

तातो नश्यति कण्टकोनगुलिकरक्षारात्रिकोखे शनौ । 
अकनिन्दुगृहांडकोरगगुरो चन्द्रोनमन्दात्मज- 

क्षेत्रे ऽशेऽप्यथवा त्रिकोखगरहगे मन्दे जनन्या भृति ।\७11 


सूयं की राशि, अंश, कला से यमकटक की राशि, अंश कला घटाइये । 
जो शेष वचे उसे किये “क! । “क जिस राशि अर नवांश में है 
उस पर या उससे नवमपंचम गोचरवज्ञ वृहस्पति आता है तव जातक 
के पिता की मृत्यु हौ सकती दहै। 

यमकटक की राशि, अंश, कला में से मान्दि (गुलिकः) की राधि, 
अंश, कल। घटाइये, जो शेष वचं उसे किये “ख” । “ख जिस रादि 
ओर नवांश मेंटहै उस पर या उससे नवमपंचम पर जब गोचरवड 
शनि अवे तत्र जातक के पिता की मृत्य्‌ हो सक्ती दहै । 

सूर्य-स्पष्ट मे से चन्द्र स्पष्ट घटाइये, जो शेष वच उसे किये 
ग” 1 “ग” जिस राशि ओर नवांशमें हो उस पर या उ्तसे नवम 
पंचम जब गोचरवश् वृहस्पति आवे तव जातक की माता की मृत्य 
हो सकती है । 

चन्द्र-स्पष्ट में से मान्दि-स्पष्ट धटाइये, जो शेष बचे उसको किये 
"घ" | ^" जिस राशि ओर नवांश में है उस पर याउससे नवम 
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या पंचम जब गोचरवश शनि आवे तो माता की मृत्यु हो सकती 
है । ॥७॥ 


ू बदेत्प्रत्यरिनक्षत्रनाथाच्च यमकण्टकम्‌ । 
त्यक्त्वा तद्वने कोणे गुरौ पुत्रविनारनसम्‌ ॥\८॥। 


जन्म नक्षत्र से पांचवें नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह दै उसकी रारि, 
अड, कला में से यमकटक को राशि, अंश, कला घटादये। जो रोष 
बचं उस स्थान पर या उससे नवमपंचम जव गोचरवश वृहस्पति 
अवे तो पुत्रकौ मृत्य हो सकती है। ॥८।॥ 


लग्नाकमान्दिस्फुटयोगराशेरधीडवरो यद्डूवनोपगस्तु । 
तद्राशिसंस्थे पुरुहुतवन्द्यं तत्कोरणगे वा भ्रतिमेति जातः ।\€॥ 


निम्नलिखित को छीजिये : खगन स्पष्ट, सूयंस्पष्ट ओर मान्दि- 
स्पष्ट । जो योग आवे उस राशि का स्वामी कहां है यह देखिये । उस 
स्वामी के स्थान पर या उससे नवम पंचम जब गोचरवदडय बहस्पति 
अवे तो जातक की मत्य हो सकती है। ।।९॥ 


मान्दिस्फुटे भानुसुतं विध्य 

राहयंशकोरे रविजे मृतिः स्यात्‌ । 
घ्‌ मादिपञ्चग्रहयोगराश्ि- 

द्र क्कायातेऽकमूते च मृत्युः ।११०॥ 


(4) मान्दि स्पष्ट में से शनि स्पष्ट घटादय, जो रोष वच उस पर 
या उससे नवमपंचम जब गोचरवदय रानि अवे तो जातक की मत्य 


होती है । 
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(ॐ) चूम आदि पाचों उपग्रहो को जोडिये । जोडने से जो राशि 
मौर द्रेष्काण आवे उस पर जव गोचरवदा शनि आता है तो जातक 
की मृत्यु हो घकती है 1 ॥१०॥ 


विलग्नमान्दिस्फुटयोगभांशं 

निर्यारणमासं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । 
निर्यारणचन्द्रो गुलिकेन्दुयोगो 

लग्नं विलग्नाकिसुतेन्दुयोगः ॥११।। 


(1) लग्न स्पष्ट ओर मान्दि-स्पष्ट को जोडियि, जो योग आवे 
वह॒ मृत्यु का मास हुआ अर्थात्‌ उक्त राशि मे जव सूयं आवेगा तब 
जातक की मृत्यु होगी । 


(ॐ) मान्दि स्पष्ट ओर चन्द्र स्पष्ट को जोडिये, जो राशि आवे 
उस राशि पर मृत्यु के समय चन्द्रमा होगा । 


(3) रग्न स्पष्ट, मान्दि-स्पष्ट ओौर चन्द्र स्पष्ट को जोडये । 
जो योग आवे वह मत्युके समय रग्न होगा । ॥११॥ 


मान्दिस्फुटो दितनवांश्गतेऽमरञ्य 
तदूद्रादशांशसहिते दिननाथसुनौ । 

द्र क्कारणकोरभवने दिनपे च मृत्यु 
लगनेन्दुमान्दियुतभेश्गतोदये स्यात्‌ ॥१२) 


यह देखिये किं मान्दि किस नवांश मे है। इप्त नवि मे जब 
बृहस्पति आवे; यह देखिये कि मान्दि किस द्वादशाश मेदहै; इस 
द्वादशा मे जब शनि अवे; गौर मान्दि किस द्रेष्काण में है, उस 
द्रेष्काण मे या उनसे नवमपंचम जब गोचरवश सूय मवे तब जातक 
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करी मत्य होगी । मृत्यु के समय कुग्न कौन सा होगा ? जातक 
की जन्मकरण्डली मे लग्न, चन्द्रमा ओौर मा न्दि स्पष्टो को जोडिये। 
जो योग आवि उस राशि का स्वामी कहां बेा है यहं देखिये । जिस 
 राश्चिमेबैठा है वही राशि मृत्यु के समय लग्न होगी । ॥१२॥ 


गुलिकं रविसुनु च गुरित्वा नवसख्यया । 
उभयोरेवयराश्यंशगृहगे रविजे मृतिः ।११३। 


मान्दि स्पष्ट को नौ (९) से गृणा कीजिये तया शनि स्पष्ट को 
९सेगणा कीजिये । दोनों का. योग कीजिये । यह योग॒ जिस राशि 
मौर जिस नवांश पर अवि उस पर जब गोचरवश शनि आता हैतो 
जातक की मत्यु ठो सक्ती है। 


स्फुटे विलग्ननाथस्य विशोध्य यमकण्टकम्‌ । 
तद्रारिनवभागस्थे जीवे मत्युनं संशयः ।॥।१४।। 


लग्नेश-स्पष्ट मे से यमकटक घटाइये ओर यह देखिये किं कौन 
सी राश्चि ओर कौनसा नवांश गाता है। जब बृहस्पति गोचरवश इस 
नवांश पर आता ह तो जातक की निस्सन्देह मृत्यु होगी । ॥ १४॥। 


षघ्ठावसानरन्ध्रेशस्फुटक्यभवनं गते । 
ततुत्रिकोरणोपगे वाऽपि मन्दे मृत्युभयं नरास्‌ ॥११५॥ 


षष्ठेश, अष्टमेश, ओर द्वादश इन तीनों ग्रहों की रारि, अंश 
कला जोड्यि । अर्थात्‌ इन तीनों के ग्रह स्पष्ट जोडियि । जोड़ने से जो 
राशि आवे उस राशि म या उससे नवम पंचम जव शनि आवे तो 
जातक की मृत्यु हो सकती है ।.॥ १५॥ 
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उद्यद्रहगारणपतिराशलिगते सुरेज्य 

तस्य न्रिकोरणमपि गच्छति वा `विनाह्यम्‌ । 
रन्ध्रननिभागपतिमन्दिरगेऽथ मन्दे 

प्राप्ते त्रिकोरमथवास्य वदन्ति मृत्युम्‌ ॥ १६! 


यह्‌ देखिये कि जन्म लगन में जो द्रेष्काण है उसका स्वामी कहां 
है । जव वृहस्पति इस द्रेष्काण पति के ऊपर से गजरे या उससे नवम- 
पचम गोचरवशर जावे तो जातक को मृत्युभय होता है । यह वृहस्पति 
के गोचर वश फक वताया गया दहै । अव इसी श्लोक में शनि के 
गोचरवश कव मृत्युभय होगा यह वताते है: यह देखिये कि अष्टम 
भाव मध्य पर कौन सा द्रेष्काणदहै । ओर यह्‌ द्रेष्काण पति कहां 
पर है । जब दनि इस द्रष्काण-पति की राियोंमे से गुजरता है 
या उससे नवम पचंम जाता है तो जातक को मृत्युमय होता 
है ।*।। १६॥ 


विलगनजन्माषठमरािनाथयोः 
खरचत्रिभागेहवरयोस्तयोरपि । 

शाशा ङ्मान्योरपि दुबलांशक- 
त्रिकोरगे सुयंसुते म्रतिभवेत्‌ ॥\१७।। 


* मूक इलोक मे शब्द आया है रन्घत्रिभागपति मन्द्रगेऽथ 
इसके दो अथं हो सकते हैँ अष्टम भाव मे जो द्रेष्काण है उसका 
स्वामी जिस राशि मे है उसमे से जव रानि गृज्रे तो मृत्यु समय 
या जव उससे नवमपंचम जावे तों जातक को मृत्युमय हो 
सकता है। 
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यह देखिये कि निम्नलिखित दो-दो में से. कौन सवसे अविक 
दबं है: () रग्न से अष्टम राश्चि का स्वामी ओर जन्म-राशि 


से अष्टम राशि का स्वामी (3) जन्म लग्न से २रवे द्रेष्काण का 
स्वामी ओौर चन्द्रकगन से २२वे द्रेष्काण का स्वामी (9) चन्द्रमा ओर 
(3०) मान्दि । इन मे जो सबसे द्वे हो वह जिस नवांश में है 
उस नवांश से जब शनि गोचरवश या इससे नवम या पचम जाता 
है तो जातक को मृत्युमय होता टै । १७ 


ल्ग्नाधिपस्थितनवांशकरा्षितुल्यं 

रन्ध्राधिपस्य गृहमापतिते घटेजञे । 
तस्मिन्वदेन्मररणयोगमनेकशास्त्र- 

संक्षुण्णचिन्नमतिभिः परिकोतितं तत्‌ ॥१८॥। 


यह देखिये कि लग्नेश किस नवांश मेंदटहै। इस नवांश कीराडि 
को किये “क । अष्टमे किस राशि में है- जिसमे हो उसे किये 
“ख । मेष से जितनी दूर “क” राशि है, “ख” से उतनी ही दुर 
राशि पर जव गोचरवश शनि जात। है तव जातक कौ मृत्यु हो 
सकती है । एसा उन विद्वानों का मत है जिन्होंने अनेक रास्तों का 
अध्ययन किया है । ॥१८॥ 


शशाङ्संयुक्तहगारणपुवंतः 

खरत्रिभागेशगृहं गतेऽपि वा । 
त्रिकोरगे वा मरणं शरीरिणां 

शशिन्यथ स्यात्तनुरन्ध्ररिःफगे ॥११६।। 


अव यह वताते ह कि मृत्यु के समय चन्द्रमा कहाँ होगा । इस 
दोक मे यह वतौया गया है कि निम्नक्िखित किन्हीं स्थानो में 
चन्द्रमा मृत्यु के समय हो सकता है । 
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(2) जन्म कालीन जिस द्रेष्काण मे चन्द्रमा हो उसमे जब 
गोचर वड चन्द्रमा अवे 


(9) जन्म मे चन्द्रमा जिस स्थान-पर है वहां से गिनने पर जो 
बाइसर्वां द्रेष्काण हो उस ररव द्रेष्काण के स्वामी की रारि। 
(7) ऊपर (1) तथा (ॐ) मेंजो स्यान वतये गये हैँ उनसे 
नवम या पंचम (2५) रग्न में (४) लग्न ते अष्टमया (५) लग्न 
से दादश । ॥१९। 


निधनेश्वरगतराश्ौ भानाविन्दौ तु भानुगतराशौ 
निघनाधिपसंयुक्ते नक्ष निदिशञेन्मररणम्‌ ।1२०॥ 


यदि जन्म लग्न से गष्टम का स्वामी जहाँ वंठा है उस राशि 
मे सूयं गोचरवड जा रहाहो ओर चन्द्रमा (क) जिस राशि में 
जन्म कुण्डली में सूयं वठा हो उस राशिमेंजारहा हो (ख) या 
जन्म लग्न समे जष्टमेश जन्मकुण्डली में जिस नक्षत्र मे हो उस 
नक्षत्र में चन्द्रमा गोचरव हो तो जातक की मृत्य टो सक्ती है।* 
11२०॥। 


यो राशिगु लिकोयेतः ततृत्रिकोरगते शानौ । 
मररगं निशिजातानां दिविजानां तदस्तके ॥२१॥ 


* जब दशा-अन्तंदश्ा मारकं प्रहु की दहो तब इनि गोचरवश 
कब मारक होगा ओर गुह शोचरवश कव मारक होगा, यह सव 
निकाल लेने पर सूयं गौर चन्द्रमा के अनिष्ट गोचर का विचार 
करना चाहिये अन्यथा सूर्यं तो एक वषं में ओर चन्द्रमा एक मास 
भे सब राशि अमण करचर्ेता है। 
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यदि जातक का जन्म रात्रि का हौ तो यह देखिये कि गुिक 
किस राशिमें है। उस राशि से जव त्रिकोण में गोचरवश शनि आवे 
तो जातक की मृत्यु हो सकती है ओौर यदि दिन का जन्म हो तो गिक 
जिस राशि में है उससे सप्तम राशि मे जव गोचरवञ् शनि आवे तो 
मृत्युप्रद हो सकता है । ।२१॥ 


गुरुराहुस्फुटक्यस्य रादि यातो गुख्यंदा । 
तदा तु निधनं विद्यात्ततुत्रिकोरगतोऽथवा ॥२२॥ 


वृहस्पति स्पष्ट ओर राहु स्पष्ट को जोड़ लीजिये। जो राशि आवे 
उसमे गोचरवश जव बृहस्पति जावे या उस राशि से नवम या पंचम 
गुर गोचर में हो तो मृत्युप्रद हौ सकता है ।२२॥ 


अष्टमस्य त्रिभागांपतिस्थितगहं शनौ । 
तदीह्लनवभागक्षं गते वा मररणं भवेत्‌ 1२३ 


(१) रमन से गिनने पर अष्टम भाव मध्य पर जो द्रेष्काण 
हो उस द्रेष्काण का स्वामी जन्मकुण्डली मे जहां बा है उस राशि 
मे गोचरवश जव शनि गवे तो जातक की मृत्यु हो सक्ती है । 
(२) जन्म रुगन से मष्टमेश जिस नवांश मेहो उस नवांश राशि 
मे भी जब शनि गोचरवश म्रमण करे तो मृ्यु कर सकता है। 
।॥२३॥ 


जन्मकाले शनौ यस्य जन्माष्टमपतेरपि । 
राशेरंशकराशोर्वा त्रिकोणस्थे शनौ मृतिः ।२४॥ 


(१) जन्म कुण्डली मे शनि जिस राशि ओर अशमे है उस 
राशि या उस अशमे या उससे नवमपंचम जब गोजरवडा शनि 
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जावे तो मृत्यु केर सक्तादहै। (२) जन्मकुण्डलो मे चन्द्रमा जिस 
रारि में है उस राशि कां स्वामी जिस रादि या अंश में हो या 
उसमे नवम या पचम जव गोचर शनि हो तो मृत्यप्रद हो सकता 
है । (३) जन्म लगन से अष्टमेश जिस राधि या अंश में हो उसमे 
या उससे नवम पचम यदि गोवर वश शनि दहोतो मृत्य कर सकताः 
है । ॥ २४ = 


निीन्दुरा शौ चेज्जन्म मान्विभेऽतो शनौ मतिः । 
दिवाकंमे चेत्तदद्यनत्रिकोे वा शनौ मृतिः ॥२५॥ 


(१) यदि रात्रि का जन्म होतो मृत्यु तब होगी जव 
रानि गोचरवश उस राशि ओर अद मेजारहा हो जिसमें चन्द्रमा 
या मान्दिहो (२) यदि दिनि में जन्म है तो मृत्यु उस समय होगी 
जव जिस राशि ओर अंश में मूर्यं हो उसमे अथवा उससे वं, ७वं 
या रवे जब गोचरवश शनि जावे 1 ॥२५॥ 


रन्प्रेहवराद्यावति भे मान्दिस्तावति भे ततः । 
दानिदचेन्मररणं ब्र यादिति सद्रगुरुभाषितम्‌ ॥॥२६॥ 


जन्मकुण्डली में यह देखिये कि मष्टमेश से मान्दि कितने राशि 
आौर कितने अंडा दूर है। जब मान्दि से इतनी ही राशि ओौर इतनी 
ही अंश की दूरी पर शनि गोचरवश अवि तब जातक की मृच्यु होगी, 
यह सद्गृरुओ का कथन है 1 ॥२६॥। 


जन्मकालीनमरगुजात्कामशत्र व्यये रवो । 
मररणं निदितं ब्र यादिति सदूगुरुभाषितम्‌ ॥ २७१ 
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यह देखिये कि जन्मकुण्डली में शुक्र किस राशिमेंरह । इस राशि 
से जब गोचरवश ६2, ७वे या १२ सूयं हो तब मृत्यु होगी । एता 
तो प्रति वषं तीन बार होता है इसलिये जंसा पहले बता चके हैँ जब 
अन्य बातों से पूणं मारक का योग आता है तभी यहं विचार करना 
चाहिये कि मृत्यु कब होगी । ॥२७॥ 


तिह्ठन्त्यष्ठमरिःफषष्ठुपतयो रन्प्रत्रिभागेहवरो 
मान्वियं-ड्‌ वनेषु तेष्वपि गृहेष्वार्कोङ्यसुरयेन्दवः । 

स्वे चारवश्ात्प्रयान्ति हि यदा मृत्युस्तदा स्यान्नृ णां 
तेषामंशवशाददन्तु निघनं तत्ततुत्रिकोरणेऽपि वा \२८\। 


यह देखिये कि निम्नकिखित कुण्डी में किन रारियों में है :- 

(१) अष्टमेश्च (२) व्ययेश्च (३) षष्ठेश (४) अष्टम माव मध्य 
जिस द्रष्काण में है उसका स्वामी (५) मान्दि। जव गोचर वश शनि, 
वृहस्पति, सूयं गौर चन्द्र उपयुक्त रादियोंमे जारो तो जातक 
की मृत्यु हो सक्ती है अथवा उपयुक्त जिन नवांशो मेहो उन 
नवांशो मं या उनसे नवतत पचम जव शनि, गुरु, सूयं, चन्द्र गोचर- 
वश जावे तो मृत्य हो सकती है । ॥२८॥ 


अठारहवां अध्याय 


द्विग्रहयोग 


दो-दो ग्रहोंके योग का फल 


दोदो ग्रहों के योगका जन्म कुण्डली में क्या फल होता है यह्‌ 
इस जव्यायमे वताया गया दे) 


तिग्मांज्ुजनयत्युषेशसहितो यन्त्रादमकारं नरं 

भौमेनाघरतं बुधेन निपुरं धोकीतिसौख्यान्वितस्‌ । 
क्र वाक्पतिनान्यकायनिरतं शुक्रण रङ्खायुघ- 

लंग्धस्वं रविजेन घातुकुशलं भाण्डप्रकारेषु वा 1१; 


कूटस्त्यासवकु भपण्यमरिवं मातुः सवक्रः शशो 

सन्ञः प्रभितवाक्यमयं निपुरणं सोभाग्यकोर्त्यान्वितम्‌ । 
विक्रान्तं कुलमुख्यमस्थिरमति वित्तहवर साद्रा 

वारां ससितः क्रियादिकुरालं साकिः पुनम्‌ सुतम्‌ ॥\२॥ 


मलादिस्नेहकूट व्यवहरति वरिग्बाहुयोद्धा ससौम्ये 
पुयध्यक्षः सजीवे भवति नरपतिः प्राप्तवित्तो द्विजो वा । 
गोपो मल्लोऽथ दक्षः परयुबतिरतो दयूतकृत्सासुरेज्ये 
दुःखार्तोऽसत्यसन्धः ससवितृतनये भूमिजं निन्दितश्च ॥॥३॥ 


सौम्ये रङ्धचरो ब्रहस्कतियुते गीतग्रियो नृत्यविद्‌ 
वाग्मी भगरणपः सितेन मृदुना मायापदुलस्पटः 
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सद्िद्यो धनदारवान्‌ बहुगुखः शुक्रेण युक्ते गुरो 
ज्ञेयः इमश्चुकरोऽसितेन घटकृज्जातोऽन्नकारोऽपि वा ।1४॥ 


असितसितसमागमेऽत्पचक्षु- 
थु बतिसमाश्रयसम्प्रवृद्धवित्तः । 

भवति च लिखिपुस्तकचित्रवेत्ता ` 
कथितफलेः परतो विकल्पनीयाः ।॥१५।। 


(३) "यदि जन्म के समय सूयं ओर चन्द्रमा एक राशिमें होतो 
जातक यंत्र ओौर पत्थर कैकाममे कुरार होता है; सूयं ओर मंगल 
एक साथ हों तो पापकरता है; सूयं भौर बव एक राशिमेहोंतो 
निपुण, बुद्धिमान्‌, कौतिवान्‌ भौर सुखी हो । सूयं बृहस्पति एक राशि 
भेहोंतोक्र्र हो ओौर अन्य लोगों के कायं मे लगा रहै; सूयं मौर 
शुक्र एक साथ हों तो रंग मर्यात्‌ नाचना, गाना, सिनेमा, नाटक आदि 
से या शस्त्रं द्वारा घनोपाजेन करे; सूयं शनि एक साथ हों तो घातु 
(लोहा इत्यादि) के कामो मे मथवा बतंनों के कायं में कुशल हो ।1१॥। 

(ॐ) यदि चन्द्र-मंगल एक साथ हों तो आसव, घडे दुकानदारी 
मरत के बतंन (जो दो धातुओं को भिलाकर बनाया जाता है) आदि 
का कायं करे । मातृ सुख के लिये यह्‌ योग अच्छा नहीं है । यदि माता 
जीवित रहेगी तो सम्भवतः बालक उसक्रा आज्ञाकारी न हो । यदि 
चन्द्र-बुष साथ हों तो जातक मीठे ओर नस्र वचन बोलने वाला, 
अर्थं निपुण (घन के कायं में निपुण अथवा किसी वाक्य या गणित का 
अथं लगाने में निपुण) सौमाग्यवान्‌ ओर कीतिवान्‌ हो । यदि चन्द्रमा 
गौर बृहस्पति एक साथ हों तो विक्रमराली, अपने कुल भें मख्य मौर 
बहुत धनी हो किन्तु एेसा व्यक्ति अस्थिर मति होता है अर्थात्‌ मुस्तकिल 
मिजाज नहीं होता । यदि चन्द्रमा ओौर शुक्र एक साथ हों तो वस्त्र 
क्रिया (कषद के कारवार) में कुराल हो 1 यदि चन्द्रमा गौर शनि 
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एक सथहोंतोएसीस्व्रीकापृत्रहो जिक्षने द्वितीय बार विवाह किया 
हो । हमारे विचार से यह्‌ योग हन्द सभाज की उन जातियों पर बटित 
नहीं होगा जिनमे पुनविवाह कौ प्रथा नहीं है । ॥ २॥ 

(ॐ) यदि मंगर भौर बुव एक-साय हों तो मृ (जड़ वाजे 
पदयं-- जड़ी बूटी, पौव, वृक्ष, वृक्ष की छाल आदि), तेख, घी, चिकने 
पदाथ, दवा आदिके व्यापार से लाभ होता हैँ ओर जातक वहू से 
युद्ध करने वाला भी होता है। यदि मंगल गौर बृहस्पति एक साथ हों 
तो किसी नगरी का अध्यक्ष होया राजा हो या घनवान्‌ ब्राह्मण हो। 
यदि मंगर ओर शुक्र एक साथ हों तो गोप (गौओं का मालिक) , पहलवान, 
दूसरे की स्त्रियों में रत, जुआ खेलने बाला ओर चतुर होता है। 
यदि मगल ओर दानि सायथहों तो दुःखी निन्दित, ठी प्रतिज्ञा वाला 
अर्थात्‌ ज्जूठ बोलने वाला होता दहै। १३ 

(२५) यदि किसी जन्मकुण्डली मे वथ ओर बृहस्पति एक सायहो 
तो जातक नाटक मे काम करने वाला (स्टेज पर) गाने का शौकौन ओौर 
नृत्यकला जानने वाला होता है । यदि बृ ओर शुक्र सायहों तो 
जातक वागमी (अच्छा बोलने वारा) जृमीनका स्वामी, गण (चनी 
हृई संस्थाओं) का अध्यक्ष होता है 1 यदि बुष गीर दनि एक 
साथ हो तो मायापट्‌, (बहुत चालाक) गौर कम्पट हो । 

(४) यदि बृहस्पति भौर शुक्र एक साथ हों तौ जातक उत्तम 
विद्या वाखा, धनवान्‌, स्त्रियों से युक्त मौर बहुत गणो से सम्पन्न होता 
है। यदि बृहस्पति ओर रानि एक साय हों तो जातक नाई का, 
कुम्हार का या भोजन बनाने वाले का कायं करे एसा मन्त्रश्वर 
महाराज का मत है! हमारे विचार से बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है 
ओर शनि वैराग्य का इस कारण वृहस्पति व शनि एक साथहों तो 
जातक अन्तमं ली वृत्ति वाला होता है। ।1४॥ 

(भः) यदि शुक्र गौर शनि एक-साय हों तो जातक की दष्टि 
भ कृ कमी हौ । एसे व्यक्ति को सम्पत्ति, वृद्धि किसौ युवती का 
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आश्रय छेते से होती है। एेसा व्यक्ति लिखने मे, चित्रकारी मे, 
पुस्तक आदि के कायं मेँ दक्ष होता है ऊपर दो-दो ्रहों के एक 
साथ होने का फल बताता गया है। यदि दोसे अधिक ग्रहएक साथ 
हों तो ऊपर कहे हये फलों का तारतम्य कर फलादेश करना 


चाहिये । ।५॥ 
भूषो विदान्‌ भूपतिम्‌ पतुल्य- 
श्चन्द्र मेषे भोषको निधंनश्च । 


निस्स्वः स्तेनो लोकमान्यो महीशः 
स्वाढ्यः प्रेष्यश्चापि हृष्टे कुजाय: ॥\६॥ 


युग्मस्थेऽयोजोविभूपन्ञवृष्टा- 

ठचन्द्र॒हृष्टे तन्तुवायोऽघनी च । 
स्वक्ष योधप्राज्ञसुरिक्षितीक्ञा 

लोहाजीवो नेत्ररोगी कमेरण ।\७।॥। 





राजा ज्योतिविद्धनाढ्यो नरेन्द्र 
सिहे चन्द्र॒ नापितः पार्थिवेन्द्रः । 
दक्षो भूपः संन्यपः कन्यकायां 
निष्णातः स्यादूभ्‌ मिनाथहच भूपः ॥८॥ 


हाठो नुपस्तोलिनि रक्मकार 

इचन्द्र विक स्यात्पिशुनः खलइच । 
कोटे नृपो युरमपिता महीशः 

स्याद्स्त्रजीवी विकृताङ्कवित्तः ॥€॥ 
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धूर्तो हयाङ्क स्वजनं जनेगां 

नरोघमाभित्य शठः सदम्भः । 
भूपो नरेशः क्षितिपो विपश्ि- 

डनी दरिद्रो मकरे हिमांशौ ॥१०॥ 


कु भेऽन्यदारनिरतः क्षितियो नरेन्द्रो 
वेदयापतिन पवरो हिमगौ नृमान्यः । 
अन्त्येऽघक़ृत्पटुमतिनु पतिदच विदान्‌ 
दोषकटग्डुरितङ्च्च कुजादिदृष्टे ॥११।॥ 


(1) यदि चन्द्रमा मेषमें हौ ओर उस पर सूयं, मंगर, बृष, 
वृहस्पति, शुक्र या रानि को दृष्टि हौ तो मदाः निम्नलिखित फल 
होते है (१) गरीव (२) रजा हो (३) विद्वान्‌ (४) राजा 
(५) राजा के समान (६) चोर । 

(ॐ) यदि चन्द्रमा वृषभमे हो ओर सूयं, मंगल, बुष, वृहस्पति 
शुक्र या रानि से देखा जाय तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है। 
(१) नौकर (२) वनहीन (३) चोर (४) लोकमान्य (५) राजा 
ओर (६) धनी। ॥६॥ 

(प) मदि चन्द्रमा मिथुन का हो ओर सूयं, मंगर बव, बृहस्पति, 
दुक, शनि से दष्ट हो तो क्रमशः निम्नङिखित फुर होता दहै 
(१ ) निधन (२) रोहे का काम करने वाका (३) राजा 
(४) विद्वान्‌ (५) साहसी (६) तानेवाने या कपड़ का काम करने 
वाला । 

(;) यदि चन्द्रमा क्कंमेहो ओर सूयं. मंगल, बुघ, बृुस्पति, 
दक्र, शानि की उस परदुष्टिदो तो करमश्चः निम्नलिखित फरु होता 
है। (१) नेत्र-रोगी (२) योद्धा (३) विद्धान्‌ (४) बुद्धिमान्‌ 
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( ५) राजा ओर (६ ) लोहि के पद] धं से आजीचिका कमाने 
वाला। ।॥७॥ 

(४) यदि चन्द्रमा सिह भें हौ भीर भिन्न-भिन्न ब्रह्मी से दृष्ट 
हौ तो निम्नलिल्ित फल होता है (१) भ्रु° से राजा (२) म०्से 
राजा (३) बु से ज्योतिष शास्त्र जानने वा (४) वृ° से 
घनाद्य (५) शु० से राजा कीर (६) श० ते ना्द होता है। जो 
नाई नहीं होते वे नाई सदु क्रम कुरने वाले होते ह) 

(५) यदि चन्द्रमा कन्या राशि मेहो ओौर सूयं मादि ६ 
ग्रहो से दुष्टहो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सूु°्से 
राजा (२) मं० से चतुर (३) बृ°्से राजा (४) बृ° से 
सेनापति (५) शु° से चतुर (६) श० से भूमिनाथ (जमीन का 
स्वामी) । ॥<८।। 

(५) यदि चन्द्रमा तुला में हौ ओौर सूयं आदिग्रहोमें से 
किसीसे दष्टहौतो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है (१)सु० से 
खल (दुष्ट) (२) मं० से शठ (शतान) (३) बु० से राजा 
(४) शृण्सि सोने का काम करने वाला (५) शु° से व्यापारी 
(६) श० से चग खोर । 

(भ) यदि चन्द्रमा वृष्विक मे होतो उस पर भिस्म-भिन्म 
ग्रही की दृष्टि का निम्नलिखित फर होता है (१) सूयं से दृष्ट 
ष्टौ तो निर्धन (२) मंगल से राजा (३) वुधसे दृष्टहो तो जुड्वे 
बच्चो का पिता या माता (४) वृहस्पतिसे दृष्ट हो तो राजा (५) 
शक्र से दृष्ट हो तो वस्त्र से ञाजीविका कमाने वाला (६) शनि से 
हो तो विकृत अंग वाला। ॥९॥। 

(ॐ) यदि जन्म के समय चन्द्रमा घनुमेहो ओर किसी ग्रहसे 
दृष्ट हो तौ विविघ ग्रहों की दृष्टि के अनुसार निम्नछिखित फर होता 
है। (१) सू० से दुष्टहो तो दम्म युक्त (२) मंगर से घतं (३) 
ब०सेहोतो बंहृत से आदमियों का स्वामी (४) वृहस्पति से दुष्ट 
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होतो राजा या बहत से भाचभिं्यो षर हकूमत करमे वाराः (4) शुक्र 
से दष्टह्णोतो क्हुतं से आओदभियों को जाश्रय देने वारा ओर (६) 
रनिसेदष्टहो तो शठ हो। 

(+) यदि जन्म के समय चन्द्रमा मकर भेंहो ओरं चन्रमा किसी 
ग्रह से दष्ट होतो निम्नलिखित फल होता है। (१) सू० से दरि 
(२) मंण्सेभूप (३) वु० से नरे (४) बु° से भूषति (५) 
शु° से वृद्धिमान्‌ या विद्धान्‌ ओर(६) शनि से घनी होता है। ॥१०॥ 

(आ) यदि चन्द्रमाकुम्भ राशिमेहो ओर किसी ग्रह से दष्ट हो 
तो विविघ ग्रहों से दष्ट होने का निम्नलिच्ित फल हैँ। (१) सु 
से खोकमान्य (२) मं० से अन्य व्यक्तियों कोस्त्रीमें रत (३) बुष 
से भूमि का स्वामी (४) व° से नरेन्र (५) शु० से वेश्याओं का 
प्यारा (६) श०्से राजाओं मेंश्रेष्ठ। 

(प) चन्द्रमा के मीनमेंहोने से ओर किप्ी ग्रसे दुष्टहोनेसे 
निम्नलिखित फल होता है (१) स से कुष्ट कमं करने वालाः (२) 
मं० से पापी (३) बु° से बुद्धिमान्‌ (४) कृन्से राजा (५) शु° 
से विद्धान्‌ (६) स० से केवर दौषों षर दुष्ट रखने वाका। ।११॥ 


चन्द्रमा फे विभिन्न नवांद्पे मे होने का ओर उस पर 
विविष ग्रहों को दष्टि कां फल 


आरक्षको वधरुचिः कुशालङच युद्धे 
भूपोऽथंवान्कलहकृत्क्ितिजां संस्थे । 

मृखोऽन्यदारनिरतः सुकविः सितां 
सत्काव्यकृत्सुखपरोऽन्यकलत्रगङचं ॥\१२१ 


बौधे हि रङ्कचरचोरकवीन्द्रमन्ति- 
गेयज्ञशित्पनिपुरणः शशिनि स्थिते । 
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स्त्रीप्रेष्यकृत्यनिरतहच निरोक्ष्यमाो ।1 १३।१ 


सक्रोधो नरपतिसंमतो निधीशः 

सिहाशे प्रभुरसुतोऽतिहिलकर्मा । 
जीवांशे प्रथितबलो रणोपदेष्टा 

हास्यन्ञः सचिवविकामवृद्धश्ीलः ॥\१४॥ 


अल्पापत्यो दुःखितः सत्यपि स्वे 

मानासक्तः कमेरि स्वेऽनुरक्तः । 
दृष्टस्त्रीष्टः कोपनरचाकिभागे 

चन्द्र॒ भानौ तददिन्दरादिहष्टे ॥१५।। 


(3) यदि जन्म के समय चन्द्रमा मंगल के नवांश मे हो (मेष 
या बृष्चिकं नवांश) गौर सूयं आदि किसी ग्रहसेदेखा जाता हो 
तो निम्नलिखित फल होता है । (१) सूयं से रक्षा करने वाला (२) मं 
से व में रुचि रखने वाला (३) बु० से युद्ध में कुशल (४) वृ 
से राजा (५) शु° से धनवान्‌ (६) श० से कलह करने वाला । 

(४) यदि चन्द्रमा वृषम या तुका नवांश में हो अर किन्हीं 
ग्रहोसे दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है (१) सू० से मखं 
(२) मं० से दूसरे की स्त्रियों में रत (३) बु° से उत्तम कवि 
(४) बृ° से उत्तम काव्य करने वाला अर्थात्‌ ग्रन्थकर्ता (५) शु° 
से सुख के साघनोंकी प्राप्ति मे र्गा हुआ, (६) शनि से दूसरे की 
स्त्रयो से अनुचित सम्बन्ध रखने वाला । ।।१२॥ 


(४) यदि चन्द्रमा मिथन या कन्या नवांश में हो तो उस पर 
विविष ग्रहों की दृष्टिका फल निम्नलिखित ह (१) सू° से रंगमंच 
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पर काम करने वाला अर्थात्‌ नाटक-सिनेमा आदिके कायोँसे 
सम्बन्धित (२) मं° सेचोर (३) बु° से कवि (४) बृण्से मंत्री 
(५) शु० से गान-विद्या जानने वाका (६) इा० से शिल्प 
निपुण । 

(५५) यदि चन्द्रमा ककं नवांशमे हौ ओर किसी ग्रह से दुष्ट 
हो तो निम्नलिखित फलदहोतादहै। (१) सू० सेछोटेशरीर वाला 
(२) मंण्मेलोमी (३) वु० से तपस्वी {४) बु० से मुख्य अर्यात्‌ 
श्रेष्ठ पद कौ प्राप्त (५) शु°्सेक्िसस्त्रौ को मातहतीमें काम 
करने वाला (६) रा० से अपनेकायमें र्गा हुआ। ॥१३॥ 

(४) यदि चन्द्रमा सिह नवांश मेंहोतो विविव ग्रहों से दृष्ट 
होने का फल यह दहै! (१) सू०्से क्रोबी (२) मन्सेराजाका 
कृपापात्र (३) व° से खजनि का स्वामी अर्यात्‌ घनी (४) बृ°्से 
उच्चपदाधिकारी (५) शु०से पुत्रहीन (६) रा०से करूर कमं करने वाला 
हिसक । 

(७) यदि चन्द्रमावन्‌ या मीन नवांशमेहोतो विविव ग्रहों 
से दृष्ट होने का फल निम्नलिखित होता है (१) सू° से जिसके 
वरु की बहुन ख्याति हो (२) रणोपदेष्टा अर्थात्‌ रण के च्ि 
या सेनिकों को भदेश देने वाला (३) बु० से हास्य रस कुशल 
(४) वृ° से मंत्री (५) शु० से कामवासना रहित (६) श० से 
वृद्धो की तरह स्वभाव वाला। 11१४1 

(जः) यदि चन्द्रमा मकरया कुम नवांशमेंदो तो विविव ग्रहों 
से दृष्ट होने का निम्नलिखित फर होतादहै (१) सू° से थोड़ी 
सन्तान (२) मं०्से दुःखी (३) बु° से अभिमानी (कृ) बृ° से 
अपने कमं में अनुरक्त (५) गुण्से दुष्टस्त्रीका प्यारा (६) शच० 
से कोधी । 

नोट-जंसे चन्द्रमा के विविष नवांशोंमे होने से ओर विविषं 
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ग्रहों क दष्ट होने से उपयुक्त फल बताया गया है वसा ठी फल 
तब भी समज्ञना चाहिये जब सूयं किसी नवांश मेहो ओर किसी 
ग्रह से दष्ट हो । उदाहरण के ल्यि सूय षनु नवाश मेंहौ ओर 
चन्द्रमा से दष्टहो तो वही फल समक्षिये जो चन्द्रमा के धनु न्वीश 
मे होकर सूयं से दष्ट होने पर होतादै। या दूसरा उदाहरण 
ङीजिये चन्द्रमा के तुरा नवांश में होकर शनि से दुष्ट होने का 
फल वताया गया ह वही सूयं के तुखा नवांश मेंहौकर दानि दृष्ट 
होने का होगा। ॥१५॥ 


सुर्यादितोऽत्रांहफलं प्रदिष्ट 
ज्ञ यं नवांशस्य फलं तदेव । 
राश्षीक्षणे यत्फलमृक्तमिन्दो- 
स्तदूद्रादशांशस्य फलं हि वाच्यम्‌ ॥११६) 


ऊपर शलोक १२ से १५ तक जो फर वताया गया है वह चन्द्रमा 
के विविध नवांशो मे स्थित होने का गौर विविव ग्रहौ से दुष्ट होने 
काफल है ओर इ्लोक६ से ११तक जो फलादेश बताया गया है 
वंह चनच्दमा के विविध राशि में स्थित सोकर विविव ग्रहों से दृष्ट होने 
काफल है। अव एक नई वात कहते दह। मान लीजिये चन्द्रमा मेष 
रा्िमेंहै गौर वृहस्पतिसे दुष्ट है। इश्रका जो फल है वह तव भी 
होगा जब चन्द्रमा मेष द्वादशांश मेहो ओर बृहस्पति से दुष्ट हो। 
अर्यात्‌ राशि मे स्थित होकर दृष्ट होने का जो फल वही द्वादशांश 
मे स्थित होकर दष्ट होने का फल होताहै। इस कारण चन्द्रमा 
क्रिस द्वादशांश मेंहै ओर किस ग्रहसे दुष्ट है यह देख कर इलोक ६ 
से ११ के आघार पर चन्द द्वादशांश का फल भी कहना 
चाहिये । ॥ १६॥ 
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वगेत्तिमस्वपरगेषु शुभं यदुक्तं 
तत्पुष्ठमध्यलघुताऽद्युभमुत्रमेरण । 
वीर्यान्वितोऽकपतिनिरुरणद्धि पुवं 
राज्ञीक्षरणस्य फलमंशफलं ददाति ॥1१७ 


यदि चन्द्रमा वर्गोत्तममेंहोतोञपर जो गुम फक वताया गया 
है वह्‌ अधिक मात्रामें होगा । यदि अपने नवांशमे हो तो वर्गोत्तिम 
की अपेक्षा शुभ फल कु कम होगा आर यदि अन्य नवांशमे हो तो 
राभ फल ओर भी थोड़ा होगा। ओौर यदि कोई बशुभ फर वताय 
गया है ओर चन्द्रमा व्गेत्तिम्मेदै तो वर्गेत्तिममें होने से अशुभ फल 
कम होगा । स्वनवांश मेहो तो अशुभ फल साघारण होगा भीरं 
दशर नवांशमें है तौ अशुभ फलं वहत अधिक होमा । कहने कां तात्पयं 
यह है कि वर्गोत्तिम मेंहोना बुमताको वड़ाता है, अक्षमताको कम 
करता है ओर दात्र नवांश मे होना शुमता को कम करता है 
अरभता को बढाता है। 

अब एक दूसरी वात ओर कहते है! चन्द्रमा के दो फर बताये 
है (१) राशि मँ स्थित होकर दृष्ट होने का फल (२) नवांशर्मे 
स्थित हौकर दृष्टहोने का फल । अव यहु कहते हैँ किं यदि चन्द्रमा 
जिस नवांश मे है उस नवां का स्वामी बलवान्‌ हैतोनवांडका 
फल ही विशेष रूप से फक्ित होगा । राहि का फक उतना नहीं होगा 
अर्थात्‌ नवांश के स्वामी के बली होने से नवां को अधिक महत्त्व देना 
चाहिये 1 ।॥ १७॥ 
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ग्रहं के दुष्ट होने से उपयुक्त फल वताया गया है वसा ही फर 
तब भी समज्ञना चाहिये जन सूं किसी नवांश मेहो ओर किसी 
ग्रह से दुष्ट हो । उदाहरण के लियि सूयं घन्‌ नर्वाशमेंहो ओर 
चन्द्रमा से दृष्टहो तो वही फल समक्षिये जो चन्द्रमा के घन्‌ नर्ताड 
मे होकर सूयं से दष्ट होने पर होता है। या दूसरा उदाहरण 
लीजिये चन्द्रमा के तुखा नवांश में होकर दनि से दुष्ट होने का 
फल बताया गया है वही सूयं के तुखा नवाश में होकर इनि दृष्ट 
होने का होगा। ॥१५॥। 


सर्यादितोऽत्रांशफलं प्रदिष्टं 
जेयं नवांशस्य फलं तदेव । 
राक्षीक्षणे यत्फलमूुक्तमिन्वो- 
स्तदूदादश्लांशस्य फलं हि वाच्यम्‌ ९६1 


ऊपर इलोक १२ से १५ तक जो फर बताया गया है वहु चन्द्रमा 
के विविध नवांशो स्थित होने का भौर विवि ग्र्होँसे दृष्ट होने 
का फल है। ओर इलोक६ से ११तक् जो फलादेश बताया गया है 
वंह चन्द्रमा के विवि राशि में स्थित सोकर विविच ग्रहों से दुष्ट होने 
काफल है। मब एक नई बात कहते है। मान लीजिये चन्द्रमा मेष 
राशिमेहै गौर बृहस्पतिसे दृष्ट है। इश्रका जो फक है वह तव भी 
होगा जब चन्द्रमा मेष द्वादशांशमेहौो गीर बृहस्पति से दृष्ट हो। 
अर्थात्‌ राशि मे स्थित होकर दृष्ट होने का जो फल वही इादशांश 
मे स्थित होकर दष्ट होने का फल होता है। इस कारण चन्द्रमा 
क्रिस दादशांश मे है भीर किस ग्रह से दृष्ट है यह देख कर रलोक ६ 
से ११ कै आघार पर चन्द्रे द्वाददांश का फल भी कहना 
चाहिये । ॥ १६॥ 
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वगेत्तिमस्वपरगेषु शुभे यदुक्तं 
तत्पुषटमध्यलघुताऽन्ञुभमुत््रमेरण 1 
वीर्यान्वितोंऽशकपतिनिरुरणद्धि पूवं 
राज्ञीक्षरणस्य फलमंफलं ददाति 11१७1 


यदि चन्द्रमा वर्गोत्तममेंहोतोञऊ्प्रर जो शुम फक वताया गया 
है वहु अधिक मात्रामें होगा । यदि अपने नवांशमें हो तो वर्गोत्तम 
की अपेक्षा शुभ फल कुछ कम होगा ओर यदि अन्य नवांशमें हो तो 
रभ फल ओर भी थोड़ा होगा। ओर यदि कोई अशुभ फल वताय 
गया है ओर चन्द्रमा वर्गेत्तिभमेहै तो वर्गोत्तम में हीने से अशुभ फल 
कम होगा । स्व नवांश मेहो तो अशुभ फल सावारण होगा गीर 
दशर नवांशमें है तौ अशुभ फल वहत अधिक होमा । कहने का तात्पर्यं 
यह है कि वर्गोत्तिम मेंदहोना गुभताको वड़ाता है, अक्षमता-को कम 
करता है ओर शत्रु नवांश मे होना गुमता को कम करता है 
अरोमता को बढाता है। 

अब एक दूसरी बात ओर कहते है! चन्द्रमा के दो फर बताये 
है (१) राशिं मँ स्थित होकर दृष्ट दहोने का फल (२) नवांश 
स्थितं होकर दष्ट होने का फल । अव यह कहते हैँ किं यदि चन्द्रमा 
जिस नवां मे टै उस नवांश का स्वामी बलवान्‌ हैतो नवांश का 
फल ही विशेष रूप से फलित होगा । राशि काः फु उतना नहीं होगा 
अर्थात्‌ नवांश के स्वामी के बली होने से नवांश को अधिक महत्त्व देना 
चाहिये । । १७॥ 





उन्नीसवां अध्याय 
द दफल 


भक्त्या येन नवग्रहा बहूविधेराराधितास्ते चिर 
सन्तुष्टाः फलबोघहेतुमदिशन्तानुग्रहं निरणंयम्‌ । 
ख्यातां तेन पराहारेरण कथितां संगृह्य होरागमात्‌ 
सारं भूरिपरीक्षयातिफलितां वक्ष्ये महाख्यां दशाम्‌ ।\१। 


जिन पराशर मनि ने नवग्रहों कौ वहत प्रकार से आरावना की 
ओौर जिनकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर नवग्रहों ने उन्द दिव्य ज्ञान 
प्रदान किया कि किक्च ग्रहकी कंसी दशा जाती है उन पराशर के 
वाव्यों के फलादेश सम्बन्धी सिद्धान्तो की वारंवार परीक्षा कर 
ओर उनकी सत्यता का अनुभव कर मं मन्त्रेश्वर महादरा के विषय मे, 
पराशर नेजो कुछ कहा है उसका सार बताता हुं । ॥१॥ 


अरन्यादितारपतयो रविचन्द्रभौम- 
स्पामरेङ्यशानिचन्द्रजकेतुद्ुक्राः । 

तेने नटः सनिजया चट्घान्यसोम्य- 
स्थाने नखा निगदिताः शरदस्तु तेषाम्‌ ।॥\२॥ 


किस नक्षत्र मे जन्म होने से कितने वषं की दशा होती दै ओर 


बाद मे किस ग्रहकी कितने वषं की दशा आती रहै यह्‌ नीचे के चक्र 
से स्पष्ट होगा । 


२४७ 


उन्नीसवां अध्याय : दशाफल 
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ऋक्षस्य गम्या घटिका दशाब्द 

निघ्ना नताप्ता स्वदश्लाब्दसस्या । 
रूपेनमैः संगुरणयेन्नतेन 

हतास्तु मासा दिवशाः क्रमेर ॥\३।। 


जन्भ के समय क्रिसी ग्रह की कितनी दशा भोग्य थी यह्‌ निकालने 
करा प्रकार वतते है । यह देखिये किं जन्म के समय चन्द्रमा किस 
नक्षत्र मे है ओर जन्म के वाद क्रितने घड़ी तक्र उस नक्षत्र मे ओर 
रहेगा । जितनी घड़ी तक ओर रहेगा उन घड़यों को महादशा के 
मान से गुणा कीजिये ओर ६० से भाग देकर यह निकाल लीजिये कि 
भोग्य वषं कितने आये । इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जाता 
है। मान लीजिये जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र के बीस घड़ी दोष 
धे। इलोक २ मे बतायागया टै कि पुनवंसु नक्षत्र मेजन्म होने से 
बृहस्पति की महादशा में जन्म होता है इस कारण बृहस्पति को दा 
भँ जन्म हुआ । बृहस्पति की दशा कितनी शेष है ? 

२०८१६ _ १६ 


~> = = ५ वषं ४ महीने 





मन्त्रेरवर महाराज के कथनं मेँ ओर अन्य ज्योतिष के ग्रन्थो 
मे यह अन्तर है कि मन्त्ेरवर महाराज के कथनान॒सार सदेव 
६० से भाग देना चाहिये किन्तु अन्य ग्रंथों के अनुसार नक्षत्र का 


जितना पूरा मान हो उससे भाग देना चाहिये । देखिये “सुगम ज्योतिष 
भरवेशिका दसवां प्रकरण । इसे नीचे समज्ञ।ति है । 


मंत्रेश्वर महाराज के बताये हुए प्रकार मे ओर भारतीय ज्योतिष 
की भुक्त भोग्य महादशा निकालने के प्रकार मं थोडा अन्तर है । 
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दोनों पद्धतियो मे अन्तर निम्नलिखित है:- 

(2) भ्रचलित पद्धति-नक्षत्र के जितने घड़ी परु बीत चके ओर 
जितने घड़ी पर वाकी है--दोनों को जोड़ कर- नक्षत्र की कुल 
यडियां निकाक्ते हैँ । इसे कटिये "क 

जितने घडो पक नक्षत्र के वाकी टै इन्दं कटिये "खः । 


अव मान लीजिये वृहस्पति की दशा मँ जन्म है तो भोग्य दशा 
कितनी हुई ? 


* यदि क" में १६ वषं 

- तोश्में -९९ बरघं 
कृ 

-„ श" में ५.८ ख वर्षं 
कृ 


अव भाग देकर जो वषं आत्रे वे वषं, मास, दिन छि खीजिये 


(ॐ) मंत्रेश्वरके मतसे ~ न 
&० १ 
अन्तर यह हुआ कि इसमे--सम्पूणं नक्षत्र मान नहीं निकारुते । 
"कृ" को सदव ६० घड़ी मानते हैँ। केवल “खः निकालकर उसी पर 
गणित कर भोग्य दश्चा निकालते है । 


रविस्फुटं तज्जनने यदासीत्‌ 
तथा विघश्चेत्प्रतिवषंमकंः । 
आवृत्तयः सन्ति दज्ाब्दकानां 
भागक्रमात्तहिवसाः भ्रकल्प्याः ॥1४॥ 


इस इलोक में यह बताते हैँ कि महादशा मे किस प्रकार का वषं 
केना है। ३६० दिन कारवार वषं या नक्षत्रवषं यासौर वषं । दक्षिण 
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आरत मे कर स्थलों मे, विश्लेष कर केरल मे, ३६० दिन का चांद्र वषं 
ङेते है किन्तु उपयुक्त इलोक के अनुसार जन्म के समय सूयं जिस 
राशि, अंश, कला, विकला पर था उसी राशि, अंरा कला, विकला पर 
जब लौट कर अवि तब एक वषं मानना मौर इसी वषं मान से महादशा 
निकालना । इसी सौर वषं का बारहवा माग मास ओौर इस मासका 
तीस्व भाग दिन समज्ञना चाहिये । 


दश्लाफल 


भानुः करोति कलहं कषितिपालकोप- 
माकस्मिकं स्वजनरोगपरिश्रमं च । 

अन्योन्यवेरमतिदरःसहचित्तकोपं 
गुप्त्यथंधान्यसुतदारङशानुपीडाम्‌ ॥१५॥ 


करोर्याध्वभूपेः कलहेधर्नाप्त 
वनाद्रिसंचारमतिप्रसिद्धिम्‌ । 
करोति सुस्थो विजयं दिनेता- 
स्तक्ण्यं सदोद्योगरराति सुखं च ॥६। 


मनःप्रसादं प्रकरोति चन्द्रः 

सर्वाथं सिद्धि सुखभोजनं च । 
स्त्रीपुत्रभूषाम्बररत्नसिद्धि 

गो्षेत्रलाभं द्विजपूजनं च ।७॥। 


बलेन सवं शशिनस्तु वाच्यं 
पुवं दाहे फलमत्र मध्यम्‌ । 
मध्ये दाहे परिपरंवोयं 
तुतीयभागेऽल्पफलं कमेरण ॥८॥ 
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भौमस्य स्वदज्ाफलानि हृतभुगम्‌ पाहवाद्यधंनं 
भषज्यानुतवञ्चनेइच विविधं: क्ौयधंनस्यागमः । 
पित्तासुग्ज्वरबाधितहच सततं नीचाङ्कनासेवनं 
विद्धेवः सुतदारबन्धुगुरभिः कष्टोऽन्यभाग्ये रतः ॥1&। 


सौम्यः करोति सुहदागममात्मसोौख्यं 
विदत्प्रशंसितयश्ञ्च गुरप्रसादम्‌ । 

प्रागटभ्यमुक्तिविषयेऽपि परोपकारं 
जायात्मजादियुहदां कुलं महत्त्वम्‌ 1१ १०।1 


धमंक्रियाप्तिमसररेन्द्रगुरुविघत्ते 
संतानसिद्धिमवनीपतिपुजनं च । 
इलाच्यत्वमुल्रतजनेषु गजाहवयान- 
प्राप्ति वधूसुतसुहृद्युतिमिष्ठसिद्धिम्‌ ।\१९१॥ 


क्रीडासुखोपकररणानि सुवाहनाप्ति 
मोरत्नभूषरणनिधिप्रमदाप्रमोदम्‌ । 
ज्ञानक्रियां सलिलयानसुपति शौक्रचां 
कल्यारकमे बहुमानमिलाधिनाथात्‌ ।११२।। 


पाकेऽकजस्य निजदारयुतातिरोगान्‌- 
वातोत्तरान्कृषिविनाह्ञमसत्प्रलापम्‌ । 
कुस्त्रीरति परिजन विर्युति प्रवास- 
माकस्सिकं स्वजनभ्‌मिसुखाथनाशम्‌ ॥1 १३11 


कुर्यादहिः क्षितिपचोरविषाग्तिडास्त- 
भीति सुतातिमतिविथरसबन्धुनाशम्‌ । 
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नीचावमाननमतिक्रमतोऽपवादं 
स्थानच्युति पदहति कृतकायं हानिम्‌ ॥ १४ 


विधु तुदे शुभान्विते प्रशस्तभावसंयुते 
दशा शुभप्रदा तका महीपतुल्यम्‌लिदा १ 
अभीष्टकायं सिद्धयो गृहे धुखस्थितिभेवे- 
दचञ्वला्थसंचयाः क्षितौ श्रसिद्धकीतंयः ॥ १५॥ ` 


पाथोनमीनालिगतस्य राह- 
, वंशाविपाके महितं च सौख्यम्‌ । 
दे्ाधिपत्यं नरबाहनाप्ति- 
दज्ञाबसामे सकलस्य नालः ॥१६॥ 





केतोदंशायामरिचोरभषेः 
पीडा च शस्त्रक्षतमुष्णरोगः । 
भिथ्यापवादः कुलदूषितत्वं 


वहन भयं प्रोषरमात्मदेशात्‌ ॥\१७। 


(4) (क) इस शलोक में सूर्यं की दशा का फल बताते है । 
यहाँ सूयं का खराब फल बताया गया है । इससे अनुमान होता है कि 
सूय अनिष्ट स्थान का स्वामी हो, अनिष्ट स्थान में पडा हो तब 
यह फक घटित होगा । सूयं अपनी दशा मे कट ह कराता है । अकस्मात्‌ 
राजा का कोप होता दहै । कुटुम्ब रोग हो ओर परिश्रमण करावे। 
परस्पर आयस में वर हो, चित्त मे दुःसह कोप, भौर गुप्त घन तथा 
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अन्न को अग्नि से भय हो तया पुत्र ओर स्त्रीकोभी कष्ट 
हो । ॥ ५॥ 


(ख) यदि सूयं उत्तम स्थान में हो तो कूरता से, सफ़र (यात्रा) 
से, राजाओं द्वारा एवम्‌ कलह से वन-प्राप्ति कराता है 1 मनुष्य 
वनो मे गौर पहाड़ों में घूमता है, अति प्रसिद्धि प्राप्त हो, जातक 
सदव उद्योगशीर हो । उसके स्वभाव ओौर कायं मेँ तीक्ष्णता हो ओर 
विजय ओर सुख प्राप्त हो । ॥ ६ ॥ 


(५) (क) चन्द्रमा की महादशा में मन प्रसन्न रहता है। 
सव प्रकार की कायं सिद्धि, घन सिद्धि होती है । सुख पूरवंक भोजन 
प्राप्त होता है । स्त्री, पुत्र आभूषण, वस्त्र, रत्न, गौ ओर कृषि 
को भूमि कालाम हो। जातक ब्राह्मणों का पूजन (सम्मान) 
करे । ॥ ७ ॥ 


(ख) उपयु क्त फल पणं शूप से तव घटित होगा जव चन्द्रमा 
पूणं बरी हो । शुक्र पक्न की प्रतिपद्‌ से दशमी तक--इन दस दिनों में 
चन्द्रमा मध्यम वटी होतादहै इस कारण चन्द्रमाके इन दस दिनों में 
मघ्यम फर होगा । बीच के दस दिन में अर्याति शुक्र पल्ल को एका- 
दरी से कृष्ण पक्ष की पचमी तकं चन्द्रमा पूणं बली होता है। इस 
कारण एेसा चन्द्रमा पूणं शुभ फल देगा ओर अन्तिम दस दिन मं- 
कृष्ण पक्ष की षष्टी से अमावस्या तक चन्द्रमा ऋमशः निबंरु होता 
जाता है ।. इस कारण एेसा चन्द्रमा थोड़ा शुभ फर देता 
है । एक अन्य मतसे ५ कला तक क्षीण बली, ६ से १० कला तक 
मव्यम बरी, १० से १५ कला तक पूणं वरी 1 1 ८ ॥ 

(२५) (क) यदि मंगल की दशा होतो मग्न, राजा, युद्ध आदि 
से धन प्राप्त होता है 1 जातक को अ्ूठ बोलने से, बोखा देने से, ओौषवि 
से तथा विविव प्रकार के क्रूर कर्मासे मी वन काभ होता है। 





१० 


४ 
५, 


न (तति 
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मंगर की महादशा के समय पित्तप्रकोप, रक्त-प्रकोप, ज्वर, आदि 
की पीडा होती है। वह नीच स्त्री का सेवन करेगा । अपने पुत्र, 
स्त्री, बन्धु ओर गुरओों से विद्वेष होगा ओर वह दूसरों के भाग्यमें 
रगा हुआ रहेगा । अर्थात्‌ उसके उद्योग से अन्य रोगों का भाग्योदय 
होगा । ॥ ९ ॥ 


(२४) जब वृघ की महादशा होती है तव मित्रों से समागम 
होता दै । स्वयं को सुख प्राप्त होता है, विद्धान्‌ रोग प्रशसा करते 
है । यश प्राप्त होता दै भौर गृरुओं की कृपा होती है । मनृष्य की 
वाणी में प्रगल्भता (अपने आशय को शक्तिपूणं शब्दों मे व्यक्त करने 
की क्षमता) होती है । वृध को महादशा में मनुष्य परोपकार करता 
है ओर उसको सवयं की स्त्री, पत्र, मित्र सम्बन्धी हषं तथा महत्व 
भ्राप्त होता है।।॥ १०॥ 

(४) बृहस्पति की दशा में मनुध्य धामिक कायं करता है, उसे 
संतान प्राप्ति या संतान संवंघी हष प्राप्त होता है। राजा उस मनुष्य 
की प्रतिष्ठा करे अर्थात्‌ उसका सम्मान करे । अन्य विशिष्ट व्यक्ति 
भी उसकी प्रशंसा करे; दाथी, घ।ड़ तथा सवारी की प्राप्तिहो। 
हदय की आकाक्षाएे पूणं टो 1 अपनी स्त्री, पुत्र, मित्रोँसे समागम ओर 
सौहादं टो 1 ११॥ 


(४) शुक्र को महादशा मे जातक को क्रीडा ओर सुख के सावन, 
उत्तम सवारो, गौ, रत्नः, भूषण, निधि (द्रव्य) स्त्रियों से आनन्द, 
ज्ञान क्रिया (जिन वातो से ज्ञान वृद्धि हो), जल यात्रा राजा या 
सरकार से सम्मान प्राप्त हों । शुक्र कौ महादशा मे घरमे शुभ कायं 
होते ह । 


(४) शनि की महादशा में जातक कीस्त्रीया पुत्र को रोग 
हो, स्वयं कोभी वात आदि को पीड़ा हो, इती नष्ट हो-दृष्ट वाणी 


1 


~ ष्णि हि 4 = म 


ति ` का ७ 
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बोके ।* खराब स्त्री मे भास्क्ति हो-अपने परिवार के खोर्गो खे 
वियोग हो ओर अकस्मात्‌ स्वजन (अपने इष्टजन) क, भूमि का, सुख का 
तथा वनकानादहो । हमारे खयाल से उति की महादज्चा का यह्‌ फलक 
तभी घटित होगा जव शनि जन्मकरुण्डटी में बहुत विगडा हो ।॥ १३ ॥ 


(ण) राहुकी महादशामें राजास, चोरसे, विष से, अग्निसे 
तथा शस्त्र से भय हो; सन्तान को क्ष्टहो, मन में घोर अशान्ति 
ओर उद्वेग रहे; बन्वओं का नादा हो, नीच लोगों से अपमान प्राप्त 
हो, बदनामी हो । कोई एेसा दुष्कमं हो जाये जिसके कारण बदनामी होः; 
अपना स्थान (मकानया नौकरी) छट जाये। जो कायं करे उसमे 
असफलता ओर हानि हो तथा अपने पद से गिर जवि** 1 ॥१४॥ 


(ख) ऊपर १४्वे इ्लोक मे राहु की महादशा का अशुम फल 
बताया गया है। इस इलोक मे कहते है कि राहु यदि गुभग्रह के 
साथ हो भौर प्रशस्त (उत्तम) भावमेहोतो राहु कौ महादशा बहुत 
शुम फल देने वाली होती है1 जातकका वभव राजा के समान हो। 
जातक के सव अभीष्ट कायं सिद्ध हों ओर वह अपने घर में सुखपूवंक 
रहे 1 उसके पास दृढता से वन संचय हो ओर पृथ्वी मे उसक्रो कोति 
सिद्ध दौ । ॥१५॥ 

(ग) यदि कन्या, वृडिचक या मीन राशिका राहु हौ तो राह 
की दशा के सम्बन्व में कुछ विशेष विचार बताते है । यदि इन तीनों 
राक्ियोंमे से किसीमें राहु दहो तो देशाषिपत्य अर्थात्‌ उच्च हुकूमत 


| * जव जसे ग्रह की महादशा होती है तव उसी ग्रहको छाया 
मनष्य के शरीरपर रहतोदहै। शभ ग्रह को महादशा मे मनुष्य शुभ 
वाणी बोलता है । अशुभ ग्रह को दशा में दुष्ट वाणी, अनगल, 
वाहियात, अर्यंहीन भाषण करता है 1 

#*# मल संस्कृत इखोक मे खब्द है “पदहति" जिसके दो अयं 
है । (१) अपने पद (ओहदे) से गिर जाना (२) पर में चोट रुगना। 
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भराप्त हो ओर बहुत अधिक सुल मिले; पाल्क्रो कौ सवारी मिले) 
यह सुख वमव राहु की दशामें प्राप्त हो किन्तु दशा के अन्तिम काल 
मे यह सब नष्ट हौ जाये ॥ १६॥। 

(ॐ) केतु को महादशा मेंशव्रओंसे, चोरों से, तथा राजासे 
पीड़ा हो । शास्त्र से आघात का डर हौ भौर उष्णता के रोग हों। 
जिन रोगो मे अधिक गर्मी मालूम होती है--यथा फोड़, फुसी, आत- 
क, मूच्छ आदि को उष्णता के रोग कहते हँ । केतु की महादज्ञामें 
जातक के कूल को दोष लगे अर्यात्‌ कोई वात एसी हो जिससे कुटुम्ब 
की बदनामी हो। अग्नि का भवयदहो, स्वध को ञ्ञ इल्जाम कगे 
ओर अपना देश छोडता पड़े। इस प्रकार सूयं आदि नौ ग्रहों को 
महादशा का फल बता चुकने पर अब पुनः नौ ग्रहों कोदशाका 
फल बताते है । ॥ १७॥ 


अथ तरणिदश्षायां क्रौयंभूपालयुद्धे- 
घनमनलचतुष्पात्पीडनं नेत्रतापः । 
उदरदशनरोगः पुत्रदारातिरुच्च- 
गु रुजनविरहः स्यादरभत्यनाश्लोऽर्थहानिः ॥१८॥ 


शिद्िरकरदशायां मन्त्रदेवद्विजोर्वा- 

पतिजनितविभतिः स्त्रीधनक्षेज्नसिद्धिः 1 
कुसुमवसनभूषागन्धनानारसाप्ति- 

भवति खलविरोधः स्वक्षयो वातरोगः ॥\१६।) 


क्षितितनयदलायां क्षेत्रवेरक्षितीश- 
भ्रतिजनितविभूतिः स्यात्पशुक्षे्रलाभः । 

सहजतनयवरं दुज नस्त्रीषुसक्ति- 
दहनरुधिरपित्तव्याधिर्थपिहानिः ॥१२०॥ 
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असुरवरदशायां दुःस्वभावोऽयवा स्या- 
दतिगहूनगदातिः सुनुनार्योविनाश्ञः । 
विबभयमरिपीडावीक्षरोद्धर्बाङ्करोगः 
सुहृदि कृषिविरोधो भपतेटेषलाभः ।२१॥ 


अमरगुरुदज्ञायामम्बराद्य्थं सिद्धिः 
परिजनयपरिवारप्रौडिरत्यथंमानः । 
सुतघनयुहदाप्तिः साधुवादाप्तपुजा 
भवति गुरुवियोगः करणरोगः कफातिः ॥२२॥ 


रवितनयदज्ञायां रादरपीडाप्रहार- 
प्रतिजनितविभूतिः प्रष्यवृद्धाङ्कनाप्तिः । 
पञुमटिषदृषाप्तिः पुच्रदारप्रपीडा 
पवनकफगुदातिः पादहस्ताङ्कतापः ॥\२३॥ 


शरितनयदज्ञायां शर्वदाचायं सिद्धि- 
दिजजनितघनाप्तिः क्षेत्रगोदाजिलाभः । 
मनुवरसुरपजा वित्तसंधातसिद्धिः 
प्रभवति मरुदृष्णइलेष्मरोगप्रपीडा ॥\२४।॥ 


शिखिजनितदल्लायां शोकमोहोऽङ्खनाभिः 
प्रभुजनपरिपीडा वित्तनाक्लोऽपराधः । 

प्रभवति तनुभाजां प्रोषरणं स्वोयदेशा- 
हशनचररणरोगः इलेष्मसन्तापनं च ॥२५॥ 


भृगुतनयदज्लायामद्धनारत्नवस्त- 
डतिमिधिधनभूषावाजिशय्यासनाप्तिः । 
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प्तवित्तागमो वा । 
अवति गुरषियोगो बान्धवातिमंनोरक्‌ ॥।२६।। 


इलोक ५ से १७ तक सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, रानि 
राह तथा केतु यह जो ग्रहों कासाधारण क्रम है-इस्त क्रम से प्रत्येक 
ग्रह की अपनी महादशा में फल देने कौ प्रवृत्ति बताई है। 

अब इ्लोक १८ से २६ तक-विशोत्तरी महादशा मेग्रहोंकाजो 
क्रम है अर्थात्‌ सूयं, चन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुघ, केतु 
मौर शुक्र उस क्रम से प्रत्येकं ग्रह की अपनी-अपनी महादशा में 
फल देने की प्रवृत्ति वताते है । 

हस एक ही १९बं अध्याय मेँ जो ग्रहोंके महादशाफल दो वार 
बताये गये है, इममे हमारे विचार से रहस्य निम्नलिखित है । 

(2) ५ से १७ इलोक तक जो फलादेश है वह ग्रहों की 
साधारण प्रवत्ति बताई है-जेसा योगिनी दशा मे होता है कि 
शुमग्रहों की योगिनी दशा शुभ, पापग्रहों की अशभ । अन्य मतो के 
अनुसार भष्टोत्तरी आदिमे भी इरोक ५ से १७ तक द्यि गये 
सिद्धान्तो के अनुसार फलादेदा बैठाना चाहिये । 

(आ) इलोक १८ से २६ तक ग्रहोंका क्रम वही रक्वा है जो 
विशोत्तरी दशा मे . बतलाया गया है । विशोत्तरी दशा में कुछ 
विशेषताएं है । यथा एकादश जसे सुन्दर “काभ' के स्वामी को पापी 
कहा गया । केवल पापी ही नहीं तीसरे, छठे, ग्यारहवे के मालिक तीनों 
पापी-इनमे मी करमशः तीसरे से अधिक पापी छठे का मालिक, छठे 
के मालिक से अधिक पापी ग्यारहर्वे का मालिक । दूसरी विदोषता 
यह है कि केन्द्र का स्वामी शुम प्रह ष्टोतो शुम फल नहीं करता, केन्द्र 
का स्वमी-क्रूर प्रह हो तो अशुभ फंर नहीं करता । अर्थात्‌ साधारण 
नियम लागू नहीं करना चािये कि शुम प्रहहैतो शुभ फल करेगा 
ऋूर ग्रह हैतो दष्ट फल करेगा । इसी कारण इ्लोक ५ से १७ तक 


त । ॐ 
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ग्रहं का फर विविव दशाओं में (यया अष्टोत्तरी, योगिनी, कार चक्र) 
घटाना चाहिये-- जहां सिदधान्त यह्‌ है कि कूर ग्रह की दशा है तो क्रूर 
फक ओौर शुमग्रह कीदशादहैतो शुम फल । 

ओर जव विशोत्तरी दशावग ग्रहों की महादशा कसी जावेगी 
यह विचार करनाहो तो श्लोक १८ से २६ तक वर्णित सिडान्त कागू्‌ 
करना चाहिय । 

(‡) जव सूयं की दशाहौ तो क्रूरता से राजा्ओं से या युद्ध 
से घन प्रप्ति हो अग्नि.से ओर चैपायों से पीडा हो 1 आंखों में 
ताप (जलन) हो। पेटके तथादांतके रोगहों। पत्र जीर स्त्री कौ 
बीमारी होया अन्यप्रकारका कष्टो । नौक्ररों का नाश हो, वन 
को हानि हो ओर गुरुजन (पिता, चाचा आदि) का वियोग या विरह 
हो । इस श्लोक में सूर्यकी दश। का अनिष्ट फल वताया गया है1 यह्‌ 
तभी घटित होगा जव सूयं विगड़ा हुभा हो । प्रत्येक ग्रह॒ सम्बन्धी 
कुछ विशेष वातं हँ! जव ग्रह विगड़ा हुआ होता है तौ जिन वस्तुभों 
का वह्‌ अविष्ठाता है उनसे सम्बन्धी अनिष्ट फल दिवाता है ओर जव 
ग्रह सुवरा हुआदहोतादहै तो अपने से सम्बन्वित वस्तुञों का लाम 
कराताटै। 1 १८॥ 

(3) चन्द्रमा की महादशा मे मन्वों से, देवताओं से, ब्राह्मणों 
से तथा राजा से एश्वयं प्राप्त होगा । मन्त्रों से एेड्वयं कंसे प्राप्त 
हो सकता है? या तो स्वयं मन्त्रों का अनुष्ठान कृरे जिससे घन प्राप्ति 
हौ या अनुष्ठान करने से दक्लिणा प्राप्तो । चन्द्रमा कौ महादशामें 
स्वरी, घन ओौर कृषि की ममि प्राप्त होती है । पुष्प, वस्त्र, आनूषण, 
सुगन्ित पदाथं तथा विविव प्रकार के रक्त प्राप्त हों । दुष्टों से विरोव 
हो, शरीरकाया घनकाक्षय हो ओर वातरोग हो। इस इलोक में 
चन्द्रमा की महादला के बुभाशुम दोनों फ बताये है । यदि चन्द्रमा 
वलवान्‌ होगा, शुम स्थान में होगा, शुम भवन का स्वामी होगा तो 
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शभ फल अधिक होगा । यदि चन्द्रमा दुत्रंल है, दुःस्थान मेहे तो दुष्ट 
फल अविक होगा । ॥ १९ ॥ 

(3) जब मंगर की महादशादहोतो भूमिसे, शत्रुता से, तथा 
राजाओं से सुख की प्राप्ति हो ओर पशुओं कातथाखेतोंकाकाभहौ 
किन्तु अपने पृत्र से या भार्यो से शत्रुता हो, दुन स्त्रियों में आसक्ति 
हो ओर रुविर विकार, उष्णता के रीगया मग्निसे हानि, पित्तके कुपित 
होने से रोग तथा धन की हानिदहो। ।२०॥ 

(२५) जब राहु की महादशा हो तो जातक का दुःस्वभावहो 
जाये अर्थात्‌ जातक के स्वभाव में सुशीलता न रहै या किसी भयंकर 
बीमारी के कारण पीड़ाौ। जातक की स्त्री तथा पृत्र का दिनादा 
हो। विष सेभयहो।रात्रुसेपीडाहो ओरनेत्रमेया शिरमेरोग 
हो । मित्रों से तथा खेती के कार्यो मेंविरोघ तथा राजा से देष अर्थात्‌ 
राजा की अकृपाहो। ॥२१॥ 

(५) अब बृहस्पति की महादशा का फल वताते हँ । जब वृहस्पति 
को महाददा हो तो नवीन वस्त्र आदि की प्राप्ति हो; नौकर-चाकर 


ओर परिवार के लोगों मे वद्धि हो ओर उसका सम्मान बहुत बद । 


पुत्र प्राप्ति हो । घन ओौर मित्रँमेंवृद्धिहो । रोग उसकी प्रशंसा कर 
ओर श्रेष्ठ आदमियों से सम्मान प्राप्त हो किन्तु गुरुजनं (पिता आदि) 
का वियोग हो। कान मेंरोग हौ ओौर कफ के कारण भी कोई 
रोग टहो। ॥२२॥ 

(४) इस इलोक में शनि की महादशा का फल बताया गया 
है । जब शनि की महादशा होतो देशम कोरईपोडा हो रहीदो 
या देश पर कोई प्रहारहोरहाहो या ल्ड़ाईहो रही हो, उसके 
फलस्वरूप घन प्राप्ति होती है। जसे ल्ड़ाईके दिनों मे चोर-बाजार 
मे कमाई होती है या दृभिक्ष के समय कुछ लोग अधिक पंसा कमा 
लेते टै इस प्रकार की कमाई को शनि की महादशा का 
फल समञ्लं । शनि को महादशा में नौकरों की प्राप्ति हो । 
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वृद्ध स्त्री (अर्थात्‌ जवानी जिसकी वीत चृकीदटै) कौ प्राप्तिभीहो। 
रानि की महादशातो लाखो व्यक्तियों कोहो जाती है किन्तु वृद्ध स्त्री 
को प्राप्ति तो सवको नहीं होती । यहाँ पर वृद्ध का अयं लेना 
चाहिये अधिक अवस्था वालो ओर जन्मकुण्डली में यदि दानि एेसा 
योग करता है जिसके कारण अन्यस्त्री रे संसग होने की सभावना 
हो तभी दानिकी दशा मेयह्‌योग घटित दोग ¦ दानि कौ महादञ्चा 
मं पञ्यु, मेस ओरवल की प्राप्ति भी होती है ञिन्तु जातक कौ स्त्री 
ओर पुत्रको पीड़ा. होती है ओर जातक स्वयं को वातरोग (गल्या, 
वाय आदि), कफ रोग, गृदा रोग (ववा्रीर आदि) होतेह तथा हय 
परो में जलन रहती टहै। ।२३॥ 


क ० 


(५) वृधघकी महादशा में सदव आचये सिद्धि प्राप्त हो। 
चायं सिद्धिके दो अर्थं ह, जातक को अपने गुठ्ओं से सिद्धि मिले 
या ज।तकं स्वयं अन्य लोगों कागृर्हो, इसप्रकार उसे सिद्धि मिले । 
चुध की महादशामेभी, खेत ओर घोड़ों का लाम होता है ओौर 
ब्राह्मणों के धन को प्राप्ति होती टै। जातक को श्रेष्ठ मनृष्योंसे 
सम्पकं का अवसर मिलके। वह्‌ देवतागों का पूजन करे ओौर धूण वन 
भाप्ति हो। बुव वात, पित्त, कफ इन तीनोंका ही अविष्ठाता है 
इसच्यि इन त्रिदोषोमेसेकिसीके ङपितदहौनेसे या किन्हीं दो के 
कारण यातीनोंहीके कारण रोगहो। ॥२४॥। 


(7) केतु की महादशा में बड़ा अनिष्ट फडहोता है 1 स्त्रियों 
के कारण वहुत शोक ओरमोहदहो। हृदय म बहुत दुःख का नाम 
शोक है । बुद्धि में विभ्रम होने का नाम मोह दहै! स्वियौ तथा धनिको 
के कारण जातक को पीड़ाहो या उसके अफसरों या मालिक से उसे 
पीडा पहैचे। जातक से अपरा बने ओर उसके वन कानार हो । 
अपना देडा छोडना पडे । कफ जनित रोगों के कारण पीड़ा हो ओर 
पर तयादांतमेरोगदहो। ।॥२५॥ 
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(२) शुक्र की महादशा में स्त्री, रत्न, वस्त्र, कान्ति, निधि (गडा 
हुमा द्रव्य ), घन, मूषा, घोडा, शय्या ओर आसन कौ प्राप्तिहो। माक 
खरीदने से,खेती से या पानी के जहाज से भाने जाने वारी चीजों 
से घन का आगम हो । रुक्र को मह्‌।दरा के यह सव शुभ फल वताये 
है किन्तु शुक की महादशा में किसी गुरुजन का (माता-पिता आदि का) 
नियोग होता है, मन में चिन्ता रहती है ओर बन्वुओं कौ कष्ट होता 
है। ॥ २६ ॥ 

इस उन्मीसवें अध्याय मे जो शुभफल या अशुभफल बताये टँ उनसे 
यह निष्कषं निकालना चाहिये कि शुभफल किस प्रकार काहौगा ओर 
अशुभकफल किस प्रकार का होगा । केवल यह्‌ निदेश करने के ल्यि इन 
दलोको को काम में ञेना चाहिये । यदि जन्म कुण्डली मे ्रहणगुभदहैतो 
वह शुभ फर ही अधिक देगा, अशुभ फल सामान्य । ओर यदि ग्रह॒ अशुभ 
है तो वह अशुभ फल ही अविक देगा, शुम फल कम देगा । शुभता या 
अशुभता निम्नलिखित कारणो से होती है। (१) नसगिक शुभत्व या 
पापत्व । (२) किस भवन क स्वामी दै। (३) किस भावमें वंडादहै। 
(४) किन ग्रहोंके साय है। (५) किन ग्रहों सेदृष्टदहै। (६) जिस 
ग्रह का विचारकिया जा रहादहै वह ददावगं मे, अष्टकवगं में वलवान्‌ 
हैया नहीं1 (७) अस्त तोनहीं है । इन सवका विचार कर यह्‌ नतीजा 
निकालना चाहिये कि ग्रह शुभफल दिखावेगा वा अशुभफल या मिला 
जला फल । अव भाव थं रत्नाकर के जन्मकुण्डली विचार से सम्बन्वित 
कुछ सिद्धान्त दिये जाते हैँ 1 

भावार्थं रत्नाकर नामक ग्रन्य श्री रामानुजाचायं प्रणीत है । इस 
ग्र॑य के प्रारम्भमेजो मंगलाचरण दिया गया है उससे यही प्रकटदटोता 
है कि वंष्णव सम्प्रदाय के महाप्रवतंक श्री रामान्‌जाचायं ओर इस 
ज्योतिष ग्य भावायं रत्नाकर के निर्माता एक ही रामानृजाचायं हँ । 
यदि कदाचित्‌ यह दो भिन्न रामानृजाचायं हों, तो भी इस प्रय के 
महत्व मे कोई अन्तर नहीं आता क्योकि भावार्थं रत्नाकर मे कुछ एसी 
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विदोष बाते जो अन्य ग्रंथो मे उपक््व नहीं होतीं । यह पाठक स्वयं 
देखेगं । इस पुस्तक का नाम भावार्थं रत्नाकर है; रत्तनाकरके दो 
अथं है--रत्नों का आकर ओर समुद्र। 

इसमे फलित ज्यीतिष सम्बन्धी अनेक बहुमूल्य रत्न है, इस कारण 
इसका “रत्नाकर' नाम सायक है । क्योकि रत्नाकर का अथं “समुद्र 
भीदहोता दै ओर समद्र मे तरगे होती दै; इस कारण इसमग्रन्य को 
जव्यायो मेन वांटक्रर तरगोमें वांटादै; प्रम तरग, द्वितीय तरंग 
आदि । इसमें कुल १४ तरंग ठँ । यदि सस्कृत का मूर आौर उसका 
हिन्दी भे भावाथ, दोनों दिये जावे तो ग्रश्य बहुत विस्तृत हो 
जवेगा, इस कारण यहां केवर भावार्थं ही दिया जारहा है। 

मेवलग्न विचार 

१. यदि किसी व्यक्ति का मेष खगन हो ओर चतुर्थे तया पंचमेश 
का सम्बन्वहो, तो राजयोग होता है । चतुथं का स्वामी चन्रमा ओर 
पचमका स्वामी सूयं होने के कारण-सूयं ओर चन्द्रमा का सम्बन्व 
राजयोग कारक होगा 1 यदि दोनो एक-दूसरे मे सप्तम हों तो 
पुणिमा के आसपास चन्द्रमा होने के कारण विशेष सुन्दर योगं 
होगा क्योंकि अमावस्याके करीव सूयं चन्द्रमा एक राशि में रहते 
है किन्तु क्षीण चन्द्र होने के कारण चन्द्रमा वक्वान्‌ नहीं होता । 
एक अन्य ज्योतिष ग्रन्य का गत है कि चाहे कोई भी लगन हो 
यदि सूयं चन्द्रमा दोनों सिह राशि में होया दोनों ककं राशि 
मे होया सूयं ककं मे चन्द्रमा सिह मेहो तो मनुष्य का शरीर 
कृश होता है 1 पराप दृष्ट तथा जन्य दर्योग होने से यक्ष्मा मीढो 
जाता है । 

२. मेष लगन की कूडटी मेंदूसरे ओर सातवे घर का मालिक 
रुक्र होने के कारण मारक होता है। किन्तु सदव यह नहीं समज्ञ लेना 
चाहिए कि शुक्र मार ही डलेगा । पह यह निक्चय करना चाहिये 
कि जातक की आयु अल्प है या मध्य या दीघं । जिस मायु में 
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मारक की सम्भावना हो उक्त आयु में शुक्र को महादशा मे शनि की 
अन्तर्दशा या अन्य पापी ग्रह॒ की अन्तदशा मारक हो सकती है । 
जहां जहाँ मारक का प्रसंग आवे वहां यह अवश्य विचार कर छेना 
चाहिये कि जातक की आयु अल्पहै, मध्य या दीघं । 

३- मेष लग्न वले व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति नवं ओर 
बारह घर का मालिक होता है। यदि एसा वृहस्पति दशम स्थान में 
हो तो मारक हो सकता है । 

४- मेष लगन हो ओर यदि शनि ओर वृहस्पति कायोगदहोतो 
केवल इस योग मात्र से राजयोग नही होता । यहां कहना 
यह है करि शनि दशमेश होता है गौर वृहस्पति नवमेश दोता 
है--दोनो के स्वामियों का योग प्रवर राजयोग माना गया है तब 
शनि ओौर बृहस्पति का योग क्यों नहीं बहुत मच्छा माना गया ? 
इसका कारण यह है कि शनि दसवें के साथ-साथ ग्यारह्वें काभी 
माच्कि होता है ओर बृहस्पति नवं के साथ-साथ वारह्वें का भी 
मालिक होता है। इस कारण नवमेश दशमेश केयोग मे एकाददोश 
दरदशेश का योग हो जाने से उक्कृष्टता जाती रही । 

५- जिस व्यक्ति का मेष र्न में जन्म होता है उसे माता 
(शीतला) चचक, फोड़, फून्सी, घाव, चोट, शस्त्र से आवात आदि 
का भय रहता है। मेष का स्वामी मंगर है इस कारण उपथुक्त का 
भय रहता है । 

६यदि मंगलच्ठे या भाव्वं घर के माक्कि के साहो तो 
उसको महादशा या अन्तदंशा मे सिर में चोट लगने से या ब्लड 
प्रेशर (जिस रोग मे लूनसिर मे चढ़ जाता है ) या सिर के अन्य 
रोग से मृत्यु* हो सकती है। 





“जहां मृत्यु शब्द आवे वहाँ मृत्यु हो जावेगी बिल्कुल एसा ही 
नह। समञ्लना चाहिए 1 अत्यन्त कष्ट को भी मृत्यु कहते रहै । 
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७-मेष रग्न की जन्मपत्रिका मँ घन (दूसरे) स्यान का 
स्वामी शुक्र यदि बारहवं वरम भीहो तोमभी शुभ होता है । 
इसका कारण यहद क्रि मेप लग्न की कुण्डली में दादश मे शुक्र 
उच्च राशि का हो जाता है । इसके अतिरिक्त ब(रहूवां घर शयन 
सुख भोग अदि क दै जहाँ स्थित होने से शुक्र को विशेष प्रसन्नता होती 
है ओर विशेष भोग प्रदान करतादै। इस कारण मेष कुन की कुण्डली 
मे द्वादश में स्थित शुक्र अच्छामाना गया है । किन्तु यह्‌ सावारण 
नियम का अपवाद है । सावारण नियम यह्‌ है कि धन स्थान का 
स्वामी यदि व्यय (वारहर्वे) स्यानमें वंठे तो घननाश् करता है। 
इसी किए कहा है । 

मेषे जातस्य वनपो न्ययस्योपि कविरगुभः 1 
इतरक्षंतु जातस्य व्ययस्य: घनपोऽशुमः 11७॥। 

<यदि मेष लगन हौ ओर मंगल ओर शुक्रका योग हो अर्यात्‌ 
दोनों एक साथहों तो यह योग भच्छाभी है ओर राव भी अच्छा 
इसलिए है कि लग्नेश ओर वनेश का योग उत्तम माना गया है 
इस कारण धवन के चयि यह्‌ योग उत्तम रहेगा ओर इसका कारक 
भभाव होगा किन्तु साय ही सप्तमेश ओर अष्ठमेश का सम्बन्ध 
होने से इसका मारक फर भी होगा । 

९-मेष लग्न हो ओर यदि मंगल, वृहस्पति तथा शुक्त के साथ 
द्वितीय स्थानम हो तो निदचय ही योग देने वाखा होता है। 

१०---यदि जन्म क्न मेष हो ओर रग्न का स्वामी मंगक 
तीसरे घर में बृहस्पति ओौर शुक्र के साय टो तो योगप्रद नहीं होता । 

११- मेष रग्न हौ ओर मंगल ओर बृहस्पति दोनो एक साय चौये 


भजो ग्रह पूणं शुभ प्रभाव दिखाता है-चाहे अच्छे भवनों का 
स्वामी होने के कारण, चाहं अन्य ग्रह से शुभ योग होने के कारण, 
वह योग देने वाला होता है। 
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चरमे बैठे हों तो निश्चय योग देने वाका होता है । यहां यह वात 
ध्यान मे रखनी चाहिये किं चतुथं मे ककं राशि होने के कारण यद्यपि 
मंगल नीच राशि का हो जवेगा किन्तु उच्च बृहस्पति के साय बैठनेसे 
नीचत्व का दोष जाता रहेगा । ओर रग्नेश नवमेश दोनों एक साय 
वैस्कर दशम को देखेगे, इस कारण केन्द्रमे दोनो के स्थितहोने से 
योगकारकता हुई । 

१२- यद्वि जन्म छग्न मेष हो ओर मंगर पांचवें घरमे हो 
तो मंग की महादशा में निङ्चय ही योग (राज योग, अभ्युदय आदि) 
होता है । 


मेषे जातस्यहि कूजः पञ्चमस्थो भवेद्यदि । 
कुजदायेचसप्राप्ते योगदर्चभवेद्‌श्म्‌ वम्‌ ।२॥ 


१३- यदि मेष लग्न हो ओर बृहस्पति एकादश भावम हौ 
तो वृहस्पति की महादशा मे “अवयोग होता है अर्थात्‌ वृहस्पति 
को महादशा मे विदोष उन्नति नहीं होती । बल्कि अवनति हो 
सक्ती है । । 
१४--मेष र्ग्न हो ओर मंगर ओर वृघ दोनो छठे वर में ड़ 
हों तो उनको महादशा मे फोड़, कून्सी, चोट, रक्त विकार आदि 
दोष होति है । य्यपि बुघ कन्या का उच्च मे होगा, किन्तु र्न 
मौर छठे घर के स्वामी का छठे घर में योग उत्तम नहीं माना 
गया है । 

१५ यदि मेष लग्न हो ओर मंगल तथा शुक्र तुला राशि में 
सातवे धर मे हों तो मनुष्य अपने बाहुबल से अपनी भाग्य वृद्धि 
करता हे भौर कु वन भी कमाता है। कह्ने का तात्प यह्‌ है 


योग" के विरुद्ध “जवयोग'” होता है । योग का अथं है अच्छा 
फल करने वाला । अवयोग का अयं है मच्छा फल नहीं करने वाला । 
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कि यह उत्तम योग॒ है परन्तु बहुत अधिक घन दिलाने वाला 
योग नहीं| 

१६ य्दि मेप लग्न दहो ओर मंगल अष्टममे होतो योग 
पदान नहीं करता । अष्टम राशि वृदिचक होगी । यह मंग को अपनी 
राशि है किन्तु रुगनेश्‌ दुःस्यान>* में होने से योग नहीं होगा । किन्तु 
यदि सूयं ओर शुक्र भी मगलके साय अष्टममेंहों तो कुछ वनयोग 
बनता टै । 

हमारे विचार से एमे मनुष्य को--मूयं, मगल, गुक्र, अष्टम में 
हीने से ववसीर, भगंदर आदि गुदा के रोग, नेत्र विकार भादि 
अनेक कष्ट होंगे । मृत्यु भी सहसा दौगी । व्यपि भावाथं रत्नाकर 
ने इसे कग्नेश, धनेशः पच्चनेग, सप्तमे, का योग मानकर कुछ 
घन योग वताया है किन्तु सप्तमेश का अष्टम मे होना ओर तीन- 
तीन ग्रहों का दुःस्यान में होना उत्तम नहीं । शुक्र के अष्टम में 
होने से वीयं विक्रार, प्रमेह आदि की भी संम्भावना रहती है। स्त्री 
सुख मे मी वाधा होगी । 

१७-- यदि मेष क्गनदहो जर सूय, मंगर एवं वृहस्पति गुर 
भी एक साथ नवममें हों तया शनि तुला राशि का सप्तममें हो 
तो विशेष योग होता है। लग्नेश, पञ्चमे, सप्तमेश वनेश, नवंमेश 
के एक साथ वैठने से -तह भी भाग्य स्यान मे, तया रज्येश 
के उच्च होनेसे विशेष योग कहा गथा है। 

१८- यदि मेष रग्न हो ओौर सुय, युक्र लग्नमें हों किन्तु 
उनपर वृहस्पति कौ दष्टि नदो तो शुक्र योगभ्रद होता है। 

१९-(क) मेप क्ग्न हौ ओौर शुक्र पर बृहस्पति कोदुष्टिदोतो 
शुक्र योग प्रद नदीं होता 1 





छठे, आसवे, बारहवे, स्यान को दुःस्यान' कठते टै । 
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(ख) मेष लग्न हो भौर सूर्थं पर बुद्स्परति की दृष्टिहो तो 
निदचय योगप्रद होता है, 

ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि के दो भिन्न-मिन्न फल वताये गये 
है उसका कारण यह प्रतीत होता है कि बृहस्पति भौर सूयं मित्र हैँ) 
इस कारण सूयं पर वृहस्पति की दष्टि का अच्छा फल बताया गया 
है किन्तु शुक्र ओर बृहस्पति शत्रु हँ इस कारण शुकं पर वृहस्पति 
की दुष्टि का उत्तम फल नहीं होता । 

२०--मेष ठगन हो गौर सूये, वघ, शुक्र तीनों ग्यारहवें घर में 
बेठे हों तो उनकी दशा भाग्य को बढ़ाने वाली होगी 

२१- यदि मेष छग हो ओर मेष राशि का सूयं र्गनमे हो 
तथा ककं राशि का चन्द्रमा चौथे घरमे हो तो निश्चय राजयोग 
होता है। 

२२- यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो ओर सूर्यं, बृहस्पति, 
तथा शुक्र दशम स्थान मेहं तो उनको दशा मे गंगास्नान होगा । 
टिप्पणीः-ऊपर जो मेष गन के विशेष योगायोग बताये गये हवे 
भ्रायः अन्य ग्रन्थो में प्राप्त नहीं होते। उदाहरण के छिए श॒क्र ओौर 
बृहस्पति की परस्पर दृष्टि परादार के मत से केन्द्रेश, धरिकोणेश का 
सम्बन्ध होने के कारण अच्छी मानी जाती है किन्तु ऊपर १९ 
योग मे इसका फर अच्छा नहीं बताया गया है । भावार्थं रत्नाकर 
भे विशेष योग हैँ। यही इस ग्रन्थ की विदोषता ओर उपयोगिता है। 

वृषभलग्न विचार 

१--यदि वृष रुगनहो तो नवे ओर दशवे घर के मालिक 
होने के बावजूद भी शनि योगकारक नहीं होता । न शनि, सूयं ओर 
बृघ के योग के विना राजयोग बनाता दै । संस्कृत का इलोक निम्न- 
लिखित है । 

वृष भजातस्यच शानिः भाग्यकर्मेदवरोऽपिवा 1 
सुयंसोमसुताम्याम्‌ वा न युक्तो नव योगदः ॥ १॥ 
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एक टीकाकार ने अथं किया है कि यदि वृषल्गनहोतो नवे ओौर 
दसवें घर का स्वामी होने पर भी शनि योग-कारक नहीं होता । 
भौर सूयं ओर वृ लगन में होने पर भी राजयोग उत्पन्न नहीं 
करते । 

हमारे विचार से द्वितीय पक्ति का शुद्ध भयं यह है कि दानि 
सूय ओर बुघ से युक्त नदो तो योगप्रद नहीं होता । 

२. यदि वृष लग्न दहो, ददाम में राहो या मकर में नवम 
मे मंगल वृहस्पति होंत्रो गंगा स्नान की प्राप्ति होती है । 

३. यदि वृष क्न हौ, चौये चन्द्रमा हो ओौर उस्र चन्द्रमाको 
बृहस्पति ओर वव पूणं दुष्टिमे देखते हों तो एसा चन्द्रमा योग देता है 
अर्थात्‌ शुभ फल देता है । वृप लग्न वाले को चन्द्रमा तीसरे घर का 
स्वामी होगा । साघारण तौरपर तीसरे घर का स्वामी पापी गिना 
जाताहै। इस रग्न मे वृहस्पति ८वं ओर ११ का मालिक हुमा इस 
कारण वृहस्पति भी पापी हआ । साघारण तौर पर पापी को पापी देखे तो 
विद्येष पाप योग होता है परन्तु षड़ बर मे बुव ओर बृहस्पति की सदव 
शुभ दृष्टि ही मानी गई है । इसी सिद्धान्त पर वृहस्पति दुष्ट चन्द्रमा को 
शुभ माना है । वृच हितीय-पंचमेश होने से यद्यपि वृष ग्न वारे को 
मारक हुजा किन्तु पचमेश होने से उसमे बुभता भी आ गई। इस 
क(रण बुव से दृष्ट चतुथं स्थित चद्धमा को शुभ मानादहै। चतुथं 
मे चन्द्रमा होने से उसे एक रूप केन्द्र बल प्राप्त हुआ ओौर एक 
रूप दिग्वरू भौ प्राप्त हुआ । इसी कारण एसे चन्द्रमा को युम मान 
ल्या है। 

४. वृष लग्न हो, सप्तम में वृर्चिक राशिमे मंगल्हो तो एसा 
मंगल शुभ होतादहै। 

५. यदि मीन राशि मे सूयं, शनि, पड़ हों तो जातक दीर्घायु ओौर 
भाग्यवान्‌ हो । यहां शनि नवम ओौर दशम का स्वामी होने से ओौर 
सूयं चतुयं का स्वामी होने से चतुर्थे नवमे तया चतुय दश्मेश का 





३७० फलदीपिका 


सम्वन्व हमा । “लाभे सवं प्रशस्ताः” इस सिद्धान्त के अनुसार सूयं शनि 
की लाभस्थान में उत्तम स्थिति हई । 

६. यदि वृष रुन हौ ओर बुघ, वृहस्पति किसी भी स्थान मं 
एक साथ बेटे या एक-दूसरे को पूर्णं दुष्ट से देखें तो वन योग होता 
है । मंत्रेशवर महाराज ने अष्टमेश का क्रिसी भी भव के स्वामी से 
सम्बन्ध होने से अनिष्ट योग माना है। जातकदेश मागं अध्याय १० 
दलोक ३४ मेँ भी यह कहा गया है कि अष्टमेश को दृष्टिया किसी 
भावेश की अष्टम स्थान स्थिति उस ग्रह को विगाडती है। यह्‌ स्वा- 
भाविक शंका होती है कि वृहस्पति आख्वं ओर म्यारहवं का माचिकि होने 
से बघ को देख कर या उसके साथ वंठकर घन योग कंसे उत्पन्न करेगा ? 
इसका उत्तर यही है किं बृहस्पति लाभेश है ओर वु द्ितीयेश्न है 
इस कारण इन दोनों का सम्बध घन योग कारक हुअ।। भिन्न-भिन्न 
मावो मे इन दोनों के बेत्ने से समान फल नहीं होगा! जितना 
उत्तम फर वु के कन्याम होने से (दूसरे, पच्वे का मालिक 
उच्च राशि मे ५्वें बाहो) ओर बृहस्पति ११ घरमे मीन राशिका 
बलवान्‌ हो तो एसे बृ ओर गुह की परस्पर पूणं दृष्टिसे जो धन 
योग हो सक्ता है अथवा बुध दुसरे घर का मालिक होकर दूसरे में 
बेठे ओर वृहस्पति धवे का माकिक होकर आव्वें में बेठेतो जौ शुम 
फर करेगा, वह-वे दोनों एक-साथ शरवे घरमे वेठेहोंतोकंसे कर 
सक्ते टै ?ईइसकिए इस योग मे इसका भी तारतम्य कर लेना चाहिए 
कि दोनों किक्त राशि मे या किन-किन राशियों मे वठरहैं। 

७. ऊपर न०द्मेजो वन योग वताया गया है वहु-यदि मंगल, 
वघ, बृहस्पति से सम्बन्व करता हो तो नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ बुव 
या वृहस्पति को या दोनोंको मंगल चतुथं, सप्तम या अष्टम दृष्टि से 
देखे या बुध, वृहस्पति के साथ मंगरूवेठाहो तो धनयोग नहीं होता। 
यहां कारण यह्‌ है कि मंगल श्वे घर का स्वामीहै। श्वं धरसे 
व्ययया घनके खच का विचार होता दै। इस कारण व्यय भाव का 
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स्वामी वनेश (दूसरे के स्वामी) या लाभेर (ग्यारहवं के स्वामी) के 
साथ वेठ कर या उनमें से एक या दोनों को देखकर घन एकत्रित होने 
के योगको नष्ट कर देता है। 

<८-९- यदि वृष रग्न हो मौर मंगल, वुघ, बहस्पति, साथ हो तौ 
बुध की महादशा में जातक को कर्जा (ऋण) होगा । 


उपयु क्त स्थितिमें मंगर की महादशा घन देने वाली होगी । 
वघ यदि केन्द्रमेहोतो बुध को दशामे अच्छा योग दहो अर्थात्‌ घन 
काभ का योग उत्तम रहे । बृहस्पति को दला का मिश्र अर्थात्‌ 
मिका-जुला फल है कभी वन लाम कभी घन हानि! यहाँ पर मंगल 
कीदशाको क्यों अच्छा. वताया? मंग तो सात्वं ओर बारहर्वे का 
मालिक है एसी हालत मे~सप्तम का मालिक होने से मंगल को 
अच्छा कहा क्योकि पर{शर के मत से यदि केन्द्र का मालिक पाप 
ग्रहहो तो शुभ फक करता है। यहाँ भौ यह्‌ विचार कर केना 
चाहिए कि मंग बेडा कहाँ है ? उदाहरण के लिए यदि अपनी उन्न 
राशि मकर मे मंगर नवममें वडा हो तो जितना अच्छा फल करेगा 
उतना अच्छा फर नोच राशि का नहीं करेगा । अथवा अपनी राशि 
काहोकर भी यदि श्वे घरभेवेठादहो तो वंसा शुभफ़रु नहीं कर 
सकता । यदि अष्टम में वडा होगा तो चाहे पति की (लाइफ इन्दयोरेन्स) 
जीवन वीमासे रुपया दिका दे परन्तु पति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा 
नहीं होगा । यदि सातवें घर का मालिक होकर च्ठेमें वंठे तो पति से 
कलह करावेगा । इन सब बातों का विचार कर केना चाहिए। यदि 
पुरुष की कुण्डलीम अवे घर का मालिकहोकरच्ठेमे बेडा हो तो 
अपनीस्त्री से कल्ह्‌ हो। 

१०. यदि वु, शुक्र क्मन मेहो गौर सातवें घर मे बृहस्पति 
हों तो बृ की महादशा प्रवर योग कारक होती दै। यहाँ पर हेतु यह 
दै कि रगनेश, द्वितीयेशच, पंचमेश का योग हो गया । शुक्र षष्ठेश भी है । 
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किन्तु एक ही म्रह लग्नेश, षष्ठेश हो तो षष्ठे होने का दोष नहीं 
होता । 

११. यदि वृष लगन में मंगर भौर शुक्र हों ओर नवम में मकर का 
बृहस्पति हो तो बुध तथा बृहस्पति की दशा में भाग्य उदय होगा । 


१२. यदि मंगल, बध, शनि नवम मं होंओर ददाम में कुम 
का राहुहो तो मंगल तथा राहु की दशा में गंग। स्नान हो। 


१३. वृष रग्न वाले को शुक्र दशा अच्छी जाती है यद्‌ सामान्य 
नियम है 1 कारण यह्‌ है किं शुक्र पहले भौर छठे घर का मालिक 
हुमा । छग्न का स्वामी होने से छठे के स्वामी होने का दोष नहीं 
होता । परादारने भी चखा है कि मेष लगन वाले जातक को 
मंगल अष्टम स्थान कास्वामी होने परमभी शुभ फ करता है ओर 
वृष रग्न वाले जातक को राक्र छठे स्थान कास्वामी होने पर भी 
शुम फर करता है । शुक्र को दशाम धनागम होता है । माग्योदय 
कारक है । 


१४. यदि वृष लगन मे चनद्रमादहो तो जातक को विरोष घन 
योग नहीं होता । यदि किसी ओर लग्न में चन्द्रमा प्रथम भाव 
सेहो तो चन्द्रमा भाग्य उदथ करता है) 


भिथुन लग्न 


१ यदि भियुन लगन हो भौर सूर्य, बुघ श्विह राहि मे तीसरे 
घरमे बेठेहोंतो बुध योग फल देने वाला होता है ओर उसकी 
दशा अच्छी जाती है) होराक्षार अव्याय २ ३ इलोक ३ के मतानसार 
सुय, बुव का योग उत्तम होता है । इस सम्बन्व में देखिये इस पुस्तक का 


भध्याय १६ इलोक ७ जहाँ ग्नेश ओर ततीयेश का सम्बन्ध मच्छा 
बताया गया है] 
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२. मियुन लग्न वाले जातक कौ कुण्डली में चन्द्र, मंगर ओर 
शुक्र दूसरे धरम वठे होंतो शुक्र कीदशामें घनप्राप्तहोता है। 


३. यदि मिथन रगनहो, ककम दूसरे स्यान में मंगलो आर 
चन्द्रमा ओौर दानि मकर राशिमें अष्टममेहोंतो शनि की दशा 
मे मिश्रफल (मिला जुला) फल होता है अर्यात्‌ इष्टफलक भी ओर 
अनिष्ट फर भी । मंगल को दामे वनागम होता है यह्‌ निस्संश्य 
कहा जा सक्ता है। 

४. भिथुन लग्न हो, मंगल ओर रानि दूसरे हा, चन्द्रमा अष्टम 
मेटो तो श्नि ओर मगल को दगा मे वन नाड होता है, जायदाद 
नष्ट होती है । किन्तु थोड़ा साघन रह जतादहै। 

५. मिथुन रग्न वाले जातक को, यद्यपि दूसरे घर का मालिक 
होने क कारण चन्द्रमा मारक टना चाहिये किन्तु मारक नहीं 
होता । 

६. मिथुन रग्न हो, चन्द्रमा ओर मंगर राभमें हों अर्थात्‌ 
ग्यारहवे भाव मे वेढे हौं अथवा नवमेश शनि कुम्भ का नवम में 
वाहो तो विशेष वन योग होता है । | 

७. मिथुन लगन हो, गुर ओर शनि नवम स्थानम हो तो 
उनकी दशा भौर अन्तदंश्ा में गंगा स्नान हो। गुरुतो षमंकारक 
ग्रह ठै, इस कारण उसको दशा ओर अन्तदंशा में धार्मिक कायं होना, 
गंगास्नान आदि स्वाभाविक टी है । किन्तु शनि भीरा करता है। 
इसका सिद्धान्त यह है कि नियुन लगन कौ कुण्डली मे नवे घर 
मे कुम्भ राशि पड्गी ओर डानि नवम होनेसे कुम्भ रादि का होगा 
अर्यात्‌ स्वगृही । ज्योतिष का सिद्धांत है कि यदि पाप ग्रह किसी स्थान 
पर वठेतो उस स्थान को बिगाडता है लेकिन पापी ग्रह यदि अपनी 
राशिमे बंठे तो उसे-अपने उस भाव को-विगाडता नहीं है बल्कि 
उस भाव की वृद्धि करता है। 
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“पापोऽपि स्वगृहस्यश्चेद्‌ माववृद्धि करोत्यलम्‌ ' इसी सिद्धान्त के 
अनुसार नबम यद्यपि पापौ शनि हुमा किन्तु कुम्भ अपना घर होने के 
कारण उसे बिगाडता नहीं है बल्कि बढ़ता है । नवम धमम-स्थान है इस 
कारण शनिं का गया स्नान आदि शुभ घामिक फल कहा गया है । 

८. यदि मेष का बुघ ग्यारहवे हो तो बड़ भाई से विरो 
करता है। 


ककं लग्न विचार 


१. ककं रुग वाटी कुण्डली में गुरु कोई विशेष योग देने वाला 
नहीं होता । 

२. ककं रग्न वालेको मंगल योग कारक होता है । यदि मंगल 
मेष राशि का दशम अथवा वुरिचिक राशि कापंचममें वडा हो तो 
निहचय ही बहुत योग देने वाला होता है अर्थात्‌ विशेष उन्नति कराने 
वाका योग है । 

३. यदि शुक्र दूसरे या बारह घर मं बेठाहोतो योग देने 
वाका होता है; भौर स्थानों में शुक्र योगप्रद नहीं होता ! 

४. यदि चन्द्र, मगल भौर बृहस्पति द्वितीय स्थान में हों ओर 
सुय, शुक्त पंचम स्थान में हो तो जातक घनवान्‌ जौर भाग्यवान्‌ हो । 

५. यदि शुक्र ओौर बुध पचममेंहोंतो बुध की दशा योग 
देने वारी होती है 1 पिचके पृष्ठो मे जहां भावयं रत्नाकरके योग 
दिये है ओौर्‌ जहां योग देने वाला छ्िखा है-इसका अथं समञ्लना 
चाहिए कि यह बुभ योग है अर्थात्‌ पदोन्नति, सम्मान-वृद्धि, घनागम 
सफकता आदि फक होते हैँ । 

६. ककं रग्न हो, चन्र, बुघ, शुक्र ग्यारहवं हो, रन में वृहस्पति, 
ददाम मेसूयं हों तो ये बहूत उत्तम योग होता है। जातक साहसी 
गुणवान्‌ यशस्वी राजा होते ह । 
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७. यदि सूर्यं ओर मंगल ददम में होतो जातक घनी होता 
है किन्तु बृहस्पति की द्ा मारक होती है । 

८. यदि बृब भौर शुक्त श्वं भावमेंहों तो शुक्र दशामें 
राजयोग होता दै । 

९. यदि चन्द्रमा गौर वृहस्पति र्नमो तो जातक भाग्यवान्‌ 
ओर प्रसिद्ध हो; यह विशेय राज योग है। 

१०५. यदि ककं राशि का चन्द्रमा क्नमेंदहो ओर सप्तम में 
मकर का मंगल होतो राज योग होता दहै । 

११. ककं का चन्द्रमा लग्न में ओर चतुय में तुला रादि का 
रानि हो तो राज योग दहै। 

१२. ककं र्न हो, रग्न मं चन्द्रमा ओर दश्ममें मेष का 
सूयं हो तो राज योगकारक टै । 

१३. यदि वच ओर बृहस्पति ग्यारहवं हो, नि राहु, पचम मं हों 
तो राहू को महादशा में गंगा स्नान आदि म फक दहते है । 


सिह लग्न 


अत नीचे सिह कुग्न वारी जन्म कुंडलियों के योग दिये जाते है। 

१. यदि सिह रुग्न हो ओौर सूयं, मंगर ओर बुघ एक साय बठह 
तो जातक वहत घनी होता है। 

यहाँ कगनेश, दितीयेश्च, रुगनेडा काभेडश को युति से धनयोग हुआ 
ओर सिह रुन वाके जातक को मंग केन्द्र ओर त्रिकोण का माकिक 
होने के कारण योग कारक हु 1 इस कारण सुय, मंगर, बव के योग को 


ककं लगन के जितने योग दिये है--उनमें प्रत्येक जगह यह्‌ 
नहीं लिखा टै किं यदि ककं लगन हो-परन्तु ककं लग्न सम्बन्धी यह 
योग है एेसा समञ्जना चाहिये । 
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बहुत घन कारक योग कहा है । सूयं, मंगर का योग रुग्नेर, चतु्येश, 
भाग्येश का योग हुमा । 

२. यदि सूयं, बुघ, बृहस्पति साय हों तौ भी वहत वन कारक 
होता है । सूयं, बुध कायोग तो घन कारक योग हुआ ही (जिसका हेतु 
ऊपर बताया जा चका) बृहस्पति पंचमश होने से लग्ने, द्वितीयेश, 
पंचमेश, लाभश्च का योगहो ग्या। यह योग घन कारक होना ही 
चाहिए ॥ 

३. यदि केवल सू्ं-वु एकसाथ हों तो स्वल्प (थोड़ा) भाग्य 
करते हैं। 

४. यदि वृहस्पति ओौर शुक्र एक साथ हों तो योग उत्पन्न नहीं 
करते बल्कि योग भेग करते है एेसा उयोतिषियों कामत है) 

५. यद्वि सिंह लगन हो भीर तुला का युक्रतृतीयस्थानमेहोतो 
शुक्र शभ होता है किन्तु यदि शुक्र दशममेहो तोएसा शुक्र पापी होगा 
ओर जातक को योग प्राप्त नहीं होता । एसा भावाथं रत्नाकर प्र॑ंथकार 
ने क्यो लिखा यह समञ्च में नहीं आता क्योकि अपने घरमे वट 
हुआ ग्रह॒ तो घर्‌ को विगाडता नहीं । यह्‌ अवच्य टै कि केन्द्र का स्वामी 
शुम ग्रह शुम फल नहीं करता ओर केन्द्रक स्वामी करर ग्रह॒ शुभ फल 
करता है परन्तु चाहे गभ, चाहे क्रर ग्रह्‌ केन्द्र में यदि अपनी राशिका 
बढा हो तो उसे भपने भौव की वृद्धि ही करनी “चाहिये । इसके अतिरिक्त 
` अपने घर का शुक्र दशम मे माकव्य योग उत्पन्न करेगा जो बहुत उत्तम 
योगदहै। इस कारण भावार्थां रत्नाकर के इस मत से हम पूर्णं सहमत 
नहीं है । हमारे विचार मे एसी स्थिति में शुक्र के वल, सम्बन्व, ओौर 
उस पर अन्य ग्रहां कौ दृष्टि आदिका विचार कर लेना चाहिये। 

६. यदि सिह रग्न हो तो केवल नवमेश भौर दशमेश अर्थात्‌ मंगल 
ओर शुक्र के सम्बन्ध से कोई योग नहीं होता। 

७. यदि सिह गन हो, सूयं, मंगर भौर वृध लग्नमें हों तो बुघ 
की दहा के समय बन ओर भाग्य की वृद्धि होती है। 
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८. सिह रुगन हो भौर कृकं के मंगर ओर इनि वेठेर्हौतो शनि 
कीदलामे योग होता है। 


कन्था लग्न 


अव कन्या क्न के जातकों के योग वताये जते है:- 

१. यदि कन्था रग्न हो जौर सूयं का युक या चन्द्रमा से सम्बन्व 
दोतो सूयं की दशाम वन प्राप्ति होती है। 

२. यदि सूयं शुक्र का सम्त्रन्व होतो शुक्र को ददा में जातक 
वनहीन टो जाय । सम्भवतः शुक्र वनेश होकर अस्तो जानेस्े या 
घनेदा व्ययेश के सम्बन्व हो जानेसे यह्‌ कहा टै । 

३. यदि सूयं, चन्द्र कासम्बन्वहोतो चन्द्रमा की दशा मिश्च फक 
देने वाली होती है अर्थात्‌ मिका-जुका फल; कमी अच्छा, कभी खराव, 
कुछ अच्छा, कुछ खरावे। 

४. यदि चन्द्रमा ओर शुक्र सप्तममे ह, वृहस्पति १९१ हौ 
सूयं मेष काटो तो बृहस्पति ओर चुक्रकी दामे ४ या ५ जीवित 
पत्नियां हों। एसा व्यक्ति राजा के तुल्य एेदवयं-युक्त ओर भोगी 
होता दै । प्राचीन समयमे जव अनेक पत्नियां होना सुख ओर भोग 
का रक्षण माना गया था यह्‌ योग क्खिागया भा परन्तु अव जिन 
देशों या जातियों मे कानून द्वारा वहु-विवाह प्रथा वन्दहो गई है 
यह योग घटित नहीं होगा । परन्तु सप्तम मे शुक्र ओर चन्द्रमा के 
मीन राशिमें होने से (शुक्त मीन में उच्च का होता है) ओर 
सप्तमेग वृहस्पति के ककं (राम स्थान) में-अपनी उच्च राशि 
मे वंठ कर सप्तम को पूणं द्ष्टिसे देखने के कारण एसी कुण्डली 
वाले पुरुष को वहुत सौन्दययुक्तं शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त होगी 
ओर वह॒ उच्च. कुल की भी होगी (क्योकि सप्तमेश उच्च राशिका 
हुमा) ओर उसको विवाह के ढारा एवं विवाह के वाद अच्छा राभ 
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होगा । क्योकि सात्वं कास्वामीलाभमें वंठा ओर राभ का स्वामी 
सातवे मे बैढा। इस प्रकार एक दूसरे की राशिमें बठने से सार्वे 
ओर ग्यारह के मालिक का परस्पर स्थान परिवतन हुमा । 

५. कन्या गन हो ओौर बृहस्पति भौर शुक्र चौथे होतो 
बृहस्पति ओर शुक्र की दजला में योग होता है। 

६. यदि कन्या ल्नहो, राभ मेंषश्निदहों तो शनि की दशा 
योग॒ (अर्यात्‌ शुभ फल) देने वारी होती है। 


तुला लग्न विचार 


अव तुखा लगन केयोग दिये जाते ह :- 

१. तुला रग्न वाले जातक को शनि योग कारक होता है। 

२. तुला रग्न होने पर वृहस्पति तीसरे ओर च्ठं धर कामाक्लिकि 
होने पर भी योग उत्पन्न करता है। 

३. मंगर दूसरे, सातवे घर का माक्लिक हुआ, इसलिए मंगल पापी 
हआ परन्तु मारता नहीं है 1 हमारे विचार से अन्य योगों को देखने 
पर ही यह कहा जासकता है कि मंगर की दशा मारक होगी 
सयवा नहीं । 

४ तुका छ्गन हो भौर बृहस्पति ओर शुक्र (१) एक सध हों 
(२) या एक-दूसरे को देखते हों या (३) मंगर ओर शनिसे 
दुष्ट हों अयवा (४) मंग ओर शनिकी राशियों में हों तो 
गुरु को दरा मे जब शुक्र की अन्तदंशा होगी अथवा शुक्र कौ महादशा 
मे जव वृहस्पति की जन्तदंशा होगी तो शीतला, व्रण, स्फोट आदि का 
रोग होवेगा । 

५- तुला लगन हो, सथं, बुव, शुक्र क्न भं हों तो जातक धनवान्‌ 
गौर भाग्धवान्‌ होता है । सावारण तौर पर तुका का सूयं बहुत निकृष्ट 
फरृदाता समज्ञा जाता है । पुथुयशस्‌ ने अपनी पृस्तक होरा सार 
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मचल है कि यदि तुला राश्चिके दशवे अंश में सूयं होतो सहस्त्र 
राज योगों को नष्टकर देता है। यहां भावाय रत्नाकर में यह बताया 
है कि यदि शूक ओर वव का योग सूयं के साथ ल्मनमेंदहोतो 
अच्छा योगै । 

६. यदि तुला जन्म क्ग्न दहो ओौर वारव घर में सूयं जर बुघ 
हों ओरउन पररनि की दृष्टि हो तो जातक का पिता भाग्यवान्‌ 
किन्तु मध्यायु होगा । 

७. तुला रग्न हो ओौर सूयं, वृषं तथा दानि का मंग से सम्बन्व 
हो तो जातक बहुत भाग्यशाखी हो। 

८. पुला क्गन हो ओर सूय, वुव, शनि का चन्द्रमासे सम्बन्वहो 
तो जातक भाग्यशारो है । 

९. तुला रग्न हो वु, शुक्र, दानि, कमन मेहो जीर चन्द्रमा ओौर 
मंगल सातवे धरमेहों तो वुध की ददा में जातक धनवान्‌ होतादहै। 

१०. तुखा लगन वाली कुण्डली मे यदि वृहस्पति अष्टम, इदानि 
नवम, ओर मंगल तथा बव लाम स्वानमेंहों तो विदोष राज 
योग है। 

११. यदि चन्द्रमा लग्न मेहो, वृहस्पति छठे या वारहवं हों तो 
रनिको दशा में भाग्यवान्‌ होता है। 

१२. तुखालग्नहो, कमन में शुक्रो तो मारक होता है। 

१३. यद्यपि मंगल दूसरे ओौर सातवें का मालिक हुमा ठेकिन 
मारक नहीं होता । 

ऊपर जो न०उ तथा५ के योग बताये गये हैँ उसमे नं०५ के 
योग पर हम अपने विच।र उस प्रकरण में व्यक्त कर चुके टँ। जहाँ 
तक लग्नेश शुक्र के मारक होने का प्रन है पाराशरी में लिखा हुमा 
है लग्नाधीश भी मारक हो जाता है। साघारण तौर पर शुक्त को 
अष्टमेश का दोष नहीं होना चाहिए क्योकि वह कुगन का स्वामी 
भी है परन्तु ज्योतिष के सवं सिद्धान्त तकगम्य नहीं है । 
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, १४. यदि शनि कुगनमें हो ओर दशममे चन््रमाहोतो राजयोग 
होता दहै। 

१५. यदि मंगल, वृध, वृहस्पति ओौर शनि तुला में ओर राहु 
दशम मे होतो राहु की दशा मे तीधं-स्नान आदि शुभ फल 
होता है ।# 


वुहिचिक लगन 


अव वुदिवक र्न के करुछयोग दिये जाते हं :-- 

१. वृषिचिकर खनको कुण्डी में वु ओर बृटस्पतिका योगदहो 
तो विश्लेष घन कारक कहा गया है। 

२. वबृदिचक ङ्ग हो, वृहस्पति ततीध होतो जातक विरोष 
उदार होता दै। 

३. यदि सूयं, बुघ रक्त सप्तममें हों तो बु की महादशामें 
राज योग होता है जीर जातक का वहुत्त या विस्तार होता है। 

४. यदि वृहस्पति ओर वृ पाचवें धरमें हौ (मीन राशि मे) 
ओर कन्या रादि का चन्द्रमा कछाभस्थानमेंदहो तो मनुष्य बहुत 
धनिक ओर भाग्यशारी होता है। 

५. यदि ककं राशि के चन्द्र, वृहस्पति केतु नवम मेंहौंतो 
केतु दशा साघारण होती है किन्तु बृहस्पति की दशा बहुत योग देने 
वारो होती है। 


*सस्करृत मे घट' छपा है । इसका अर्थं ह कभ मे मंगल, बुध, 
बृहस्पति तया शनि हों ओर राहु दशममेंहो तो तीयं स्नानादि 
शुभ फल होता है । अगर इसे "वट" न मान कर "वट" मर्यात्‌ तुला 
माने तो ऊपर जो अथं दिया है वह ठीक है । 
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घनु लग्न विचार 


अव घन्‌ लग्न जातक के कुछ योग दिये जते है :- 

१. धन्‌ रग्न हो, पांचवे घरमे शनिदहौतोशनि की दशा योग 
देने वाली होती दै बर्थात्‌ि अच्छा फल करती है । 

२. वन्‌ रुमन टो, तुला का इनि लाभस्यानमें हो तो शनि 
योग देने वाखा होता है, अन्य किरी भौ कमन की कुण्डटी मं 
शनि शवं योग कारक नहीं होता । हम इस्त विचार से सहमत 
नहीं है क्योकि सारावली अध्याय ६ दलोक ४ के अनुसार कुछ का 
मत है कि एकादशा स्थान में वठे हये सभी ग्रह गुभ कारक होते हैँ 
ओर घन लछाभकरति ह! कहा भी है "लाम सवं प्रशस्ताः' अर्थात्‌ काम 
स्थान में चाहे शुभ ग्रह॒ हो चाहे कूर ग्रह॒ हों सभी प्रशस्त ह अर्यात्‌ 
उनको अच्छे बवे हये समञ्चना चाहिये । एसी स्थिति मे भावायं 
रत्नाकरकार का यह कहना कि केवल तुला रादि का दानि एका- 
ददा मे योग फल देने वाला होता है अन्य रादियों का नहीं थोड़ा 
सा प्रचलित विचार के विरु है । 

३. धनु लग्न हो ओौर सूर्यं ओर चुक्रं नवम सिह के, दानि 
कुम्भ राशि का तृतीय होतो इनि की दशा में धनागम हौ ओौर 
भाग्य योग हो 1 

४. धनु रुगन में हो, मंगर ओौर सूयं कुम्भके तृतीयम हौ, 
राह नवम स्थान होतो राहुकी दशाम तीथं स्नान हो। 


मकर लगन विचार 


अब मकर छग्नं वाली कुण्डलियों का विचार देते हैः: 
१. यदि मकर खगन हो तो वब योगप्रद होता है, अर्थात्‌ बुव 
की ददा, अन्तरदंगा अच्छा फर करेगी । 
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२. मकर लग्न हो, क्न मेँ बृहस्पति हो ओर उस बृहस्पति 
पर शुक्रं कीदृष्टिहो ओर बुघ अवे घरमे हौ तो जातक दीर्घायु 
किन्तु निधन होता है । 

३. मकर लग्न हो, वृष का शुक्र पचम हो तो योग्रद होता 
ठै किन्तु यदि दशममें शुक्र हो तो योगप्रद नहींहोता । 

४. यदि चन्द्रमापंचममें हौ ओर उस पर वृहस्पतिकी दृष्टि 
हो ओर वृध, शुक्र क्गनमेहोंतो यह बहुत प्रवल राजयोग है । 

५. वृहस्पति लग्नमें हों ओर मंगल, रुक्र लाभ स्थानम हों 
तो वृहस्पति की दशाम भादयों के द्वारा या भाइयों का वन 
प्राप्त हो । 

६ यदि मकर ङग्नहो ओर रग्न में सूर्यं, चन्द्र ओर वव हों तथा 
वारहवे घर मे मगर ओर शुक्रो तो भद्यों के कारण भी भाग्य 
उदय हौ ओर स्वयं अपने पुरुषां से भी वन उपाजन करे अथवा 
स्वयं जातक काओौर उसके भाईयों का भाग्योदय हो । 

७. यदि वघ ओर शनि भाग्य स्थान मेंहों तो जातक भाग्यवान्‌ 
होता है । 

८. यदि राह भौर बृहस्पति बारहर्वे स्थानमें हो तो यह्‌ उत्तम 
योग है। राहु की दशा मे म।ग्योदय होता है 

९. यदिल्ग्न में मकरका मंगल हो, सातवें घरमे ककं का 
चन्रमा हो तो उत्तम योग होता है। यह राज योग है । 


कुम्भ लग्न विचार 


अव कुम खगन को कुडल्ियों का विचार दिया जाता है:-- 

१. यदि कुम क्गनहौ तो केवल नवेश, ददामेश् अर्थात मगल 
गौर शुक्र के सम्बन्व से कोई योग नहीं होता । अर्थात्‌ केवल मगल- 
शुक सम्बन्ध राजयोग कारक नहीं है। 
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२. यदि शुक्र बाह्रं धरमेंहौ तो योग देने वाला नहीं 
टोता । 

३. यदि क्न मे सूयं ओर दुक्रहों ओर दशम में राहुदहो,तो 
राहु ओर वृहस्पति कौ ददा मं योग होता दै। 

४. यदि सूय ओर मंगल मष्टममेहों तो उनकी दशा में दुःख 
दोगा । वव कोदशा योग देने वालो होती है। 

५-६- यदि बृहस्पति ल्गनमे हो ओर शनि दूसरे घवरमेंहोतो 
वृहस्पति को दशा में मिश्र फल होगा यानी मिका-जृला फक होगा 
यानी कभी अच्छा कभौो खरावः; कुछ अच्छा, कुछ खुराब। डहनि की 
दशा योग देने वारी होगी । 

७. यदि शनि ओर शुक्र धनु रादिके राभ स्यानमेंहोंतो 
शुक्र को दशा ग्रोग देने वारी होगौ। 

८- यदि सूयं, वु ओर वृहस्पति तृतीय मंहोतोसुयंकी दशा 
शुभ-राज योग कारक होती है । 


मीन लग्न विचार 


अव मीन रग्न वाके जातकों का विचार दिया जाता है :- 

१. यदि जन्म लग्न मीन याकूम.हो ओौर शुक्र १२बं घरमेंहो 
तो गुक्रयोग देने वारा नहीं होता । यदि कोई अन्य रग्न जन्म कुण्डली 
मेहो तो वारहवें घर में शुक्र अच्छा फक करता है । 

२. (क) * बारहवं घरमे इनि दहो तोयोग देने वाका होता 
है । यदि चन्द्रमा वारहवं घरमे हो तो जातक बवनहीन होता है। 


नोट-*यहाँ पर यह अथं समञ्ना चाहिये किं मीन खगन वाली कुण्डली 
मे शनि वारहवें घर मे योग देने वाकाहोता है। बहुत सी जगह यह 
पुनरावृत्ति नहीं की गई है । करि “यदि अमुक रग्न हो” किन्तु यह 
देखन। चाहिये कि किस रग्न के अन्तगंत यह्‌ योग दिया गथा है। उसी 
ग्न मे ऊपर लिखे हुये योग घटाने चाहिये । सब कगनों मे नहीं । 
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(ख) ऊपर (क) मे जो योग बताया है उसी के सम्बन्व में 
कहते है कि वृहस्पति की दशा मे जव चन्द्रमा की अन्तर्दशा हौ तौ 
हृस्व (थोड़ा) फल होता है । 

३. यदि पाँच घरमे बृहस्पति हो तो कन्यायं वहूत होती रै, 
पुत्र थोड़ । 

४. यदि दूसरे घर में चन्द्रमा, पांचवे घर मं मंगकहो तो चन्द्रमा 
की दशा मे धनागम होता है। 

प. यदि बृहस्पति छठे हो, आव्वं शुक्र हो, नवम में शनि हौ ओीर 
काम स्थान में चन्द्र, मंगल हो तो उत्कृष्ट भाग्यवान्‌ होता है । 

६. यदि चन्द्रमा मंग ओर बुव मकर राशिके लाभमेहौतो 
घन प्राप्ति, जायदाद ओर वाहन (सवारी) का उत्तम योग हँ । 

७. यदि चन्द्रमा ओर शनि कुगनमें हों, मंगल ग्या रहे हो, छठे 
दक्र हो तो शुक्रदशा में भाग्य उदय होता है। 

८. यदि चन्द्रमा, मंगल व वघ ओर वृहस्पति चतुथं स्थान में 
हों तो इन ग्रहों को दशा अन्तदशा में वहत यश प्राप्त करता है, ओर 
भाग्य उदय होता है किन्तु यदि तुतीयेश ओर अष्टमेश इन चारों ग्रहों 
के साथ बंठ जावे तो यह योग भंग हो जाता है! 

९. यदि धनु राशि का वृहस्पति दशम मेहो तो निश्चय योग 
देने वाला होता है। 

१०. यदि चन्द्रमा वृषभ मे, सूयं सिह मे, बुघ कन्था में, शुक्र तुला 
भे, वृहस्पति घन्‌ मे, मंगर मकरमें ओर कुम्भमें शनिहो तो बहुत भाग्य 
उदय होता.है 1 ऊपर जो सात ग्रहों की स्थिति बताई गई उनम सव 
ग्रहों कौ स्थिति जसी कही गई है वसीनदहो ओर ५ ग्रहों की 
स्थिति भी उपयुक्त प्रकार कीहो तो भी जातक बहत भाग्यवान्‌ 
होता है। 

भावाथं रत्नाकर (जो फलित ज्योत्तिष का प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ 
है) से मेष कूग्न के २२, वृष ग्न के जातकों के १४, मिथुन रग्न की 
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कुण्डली के ८, ककं लग्न के १३, सिह रग्न के ८, कन्या रुग्न वारी जन्म 
कुण्डक्यों के ६, तुका रग्न वाके जातकों के १५, वृदिचक लग्न के 
५, वन्‌ कगन वाको कुण्डकियों के ४, मकर लग्नके ९, कुम्म ङग्न वाके 
जातकों के ८ ओर मीन ग्न के १०-इस प्रकार १२२ योग इस विचार 
सेदियिगये है कि पाठकों को फदीपिक्रा मेंदिये गये सिद्धान्तो के 
अतिरिक्त इन नियमों को भी ध्यान में रखने से, फर निणंय करने में 
सहायता मिलेगी । 





नोसवां अध्याय 
अन्तदंश्ाफल 


दशा ओर अन्तदंश्ञा का विज्ेष फल 


इष अध्याय मे जो भावेश के सवरल होनेके कारण शुभषफलया 


` अशभ फक बताये गये है--वह महादशा तथा अन्तददा-दोनों का 
विचार करते समथ लाग्‌ करने चाहिये । 


भावेहवरेरण प्रबलेन येन यद्यत्फलं हीनबलेन येन । 
यदानुभोक्तव्यमनन्यसम्यक्संसुच यिष्यत्यथ संग्रहेरण ।\१। 





जव किसी भाव का स्वामी प्रवल अर्थात्‌ बलवान्‌ होता है तब 
क्या फल होता है ओर जव वहु ही निवरु अर्थात्‌ बल्हीन होता है 
तब क्या फल होता है ओौर इनक। फल किस समय भोगा जावेगा यह्‌ 
संक्षेप मे बताते है। १॥ 


लग्ने बलिष्ठे जगति प्रभुत्वं सुखस््थाति देहबलं सुवचः । 
उपयु पयस्युदयाभिदुद्ध प्राप्नोति बालेन्दुवदेष जातः ॥\२॥ 


पाकेऽयनाथस्य कुटुम्बसिद्धि 

सत्पु्निकाप्ति सुखभोजनं च 
प्राप्नोति वाग्जीविकया घनानि 

वक्ता सदुक्ति सदसि प्रशस्ताम्‌ ॥३॥ 
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गोयं सवोयं सहजानुकूल्यं 
सन्तोषवातशि वरणं च शौयम्‌ । 
सेनापतित्वं लभतेऽभिमानं 
जनाश्रय सद्गुणभाजनत्वम्‌ 11४11 


बन्धूपकारं कृषिकमंसिद्ध लीसङ्कमं वाहनलाभमेति । 
क्षेत्र गृहं नूतनमथं सिद्ध स्यानप्र्स्तं च सुखेडादाये ।५॥। 


पुत्रघ्राप्ति बन्धुविलासं नृपतीनां 
„ . साचिव्यं वा घोरादश्ायां बहुमानम्‌ । 
प्राज्यभज्यिमर एटमिहाइदनाति ददाति 
श्रेयस्कार्यं सज्जनशस्तं स विदध्यात्‌ ॥६॥ 


रिपुल्िहन्ति साहसंररीडवरस्य वत्सरे । 
अरोगतामुदारतामधृष्यतामतिभियम्‌ ।\७॥। 


सम्पाद्य वस्वाभररणानि शय्यां 
प्रीतो रमण्या रमतेऽतिवीयः । 
करोति कल्यांरमहोत्सवादीन्‌ 
सन्तोषयात्रां च मदेशादाये ॥८॥! 


ऋरणविमोचनमुच्छितिमात्मनः 
कलहकृत्यनिवृत्तिमुपंति सः। 
महिषपहवजभृत्यजनागमं 
वयसि रन्ध्रपतेबललालिनः ॥&॥ 


स्त्रीपुत्रपोत्रं : सहबन्घुव्गे- 
भग्यिंभियं चानुभवत्यजस्रम्‌ । 
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भेयांसि कार्याण्यवनीखपुजां 
माग्येशादाये दिजदेवभक्तिम्‌ ।११०।। 
यत्कायंमारन्धसपेत्यनेन 
तस्यव सिदध सुखजीवनं च । 
कोति प्रतिष्ठां कुञ्चलघ्रवृत्ति 
मानो्त्रति कमपतेदंशश्ायाम्‌ ।११९।। 


ेश्वयेमव्याहतमिष्बनषु- 

समागमं भत्यजनांश्च दासान्‌ । 
संसारसौभाग्यमहोदयं च 

लभेत लाभाधिपतेदज्ञायास्‌ ॥१२॥। 


व्ययेशितुवंयस्यतिव्ययं करोति सज्जने । 
अघौघनारिनीं श्युभक्रियां महीश्मान्यताम्‌ ॥१२॥। 


(4) यदि लग्न बल्वान्‌ हो तो लग्नेश की दशा में जातक कां 
भभुत्व जगत्‌ मे बढता है, वह सुख पूवक रहता है; शरीर बलवान्‌ 
रहता है (अर्थात्‌ कग्नेश की दशा के समय रोग आदि नहीं होते) 
आर चेहरे पर कान्ति रहती. है । चेहरे पर कान्ति होना यह्‌ प्रकट करता 
हैकि मन गौर शरीर दोनों प्रसन्न है । जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की 
द्वितीया का चन्द्रमा प्रतिदिन वृद्धि गौर अभ्युदय को प्राप्त होता है 


उसी प्रकार वर्वान्‌ खगन की दशा मे जातक की निरन्तर उन्नति 
होती रहती है ॥ २ ॥ ं 


(ॐ) यदि द्वितीये बक्वान्‌ हो तो क्या फल होता है यह वताते 
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है । द्वितीयेश को दशा में कुटुम्ब वृद्धि हो; उत्तम वेटिर्यां* प्राप्त हों । 
सुल पूवक भोजन भिक; वाणी या वाक्‌ शक्ति के कारण वन उपार्जन करे । 
अर्थात्‌ एसी आजीविका से बन प्राप्त हो जिसमे जातक की वाक्शविति 
को प्रधानता हो ओर जातक जौ उत्तम वाणी वोठे उसकी सव लोग 
सभाम प्रशंसा करे । संक्षेप में यह्‌ कि द्वितीय स्यान वाणी, घन 
ओर कुटुम्ब का है अतः इन तीनों वात सम्बन्ी सफलता मिखे।। ३ ॥ 

(र) यदि तृतीय स्थान व्वान्‌ हो तो तृतीये की दशामें 
भाई-वहिनो से प्रेम रहता है खुश-खवरिरयां सुनने को मिर्ती है, परा- 
क्रम को वृद्धि होती दै, जातक किमी सेनाया समुदाय का नेता होता है, 

जन्य ोग उसे सहायता देते हँ । उसमे अनेक गुणों का विकास 
टोता है तथा जातक के मान सम्मान ओर अभिमान की वृद्धि होती 
दै । ४॥। 

(1५) यदि चतुथं स्यान ओर उ्षका स्वामी वलवान्‌ हो तो चतु्ेश 
की दशा मे जातक बन्धुओं का उपकार करता है, खेती के काम में सफलता 
होती दहै, स्त्री के साथ सुखपूवंक सहवास होता है ओर सवारी का 
लाभ भी होता है। खेत, मकान, घन, सिद्धि ओर प्रास्त स्थान की 
प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ उसकी पदवृद्धि हौ या नवीन मकान अथवा 
जमीन की प्राप्तिहो। ५॥ 

(४) यदि पंचमेश वलवान्‌ हो तो उसकी महादशा में पूत्र 
- की प्राप्ति हो, वन्धुओं के साथ हंसी-ख॒शी जीवन व्यतीत हो, राजां 


*मूल इ्लोक मे शव्द आया है “सत्पुत्रिक्राप्तिम्‌” कितु द्वितीय 
स्थान से पत्री का विचार कहीं नहीं लिखा है । कुटुम्ब का विचार 
दौता है। संभवतः सत्पुत्िकाप्तिम्‌ की वजाय मृर मे ““सत्पत्रिकाप्तिं" 
उत्तम शुम चिद्धियां राप्तं हों यह पाठ होना चाहिये । मागे इलोक 
१५ मे जहाँ द्वितीये का विचार किया गया है--“पत्रिका” का विचार 
द्वितीय स्थान से किया गया है-पुत्रिका का नहीं। 
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का मन्धित्व प्राप्त हो ओर जातक को बहुत मान मिले । जातक 
उत्तम कायं करे जिसकी सज्जन लोग प्रशंसा करे । वह नाना प्रकार 
के सूस्वादु भोजन ख.द करे तथा ओौरों को खिकावे ॥ ६ ॥ 

(णं) यदि षष्ठेश बलवान्‌ हो तो उसकी महादशा मेँ जातक अपने 
साहस से शत्रओं का पराजयं करे । वह भी निरोगी रहे । उदार 
हो ओर अति शक्तिशाी होता हुआ लक्ष्मी का भोग करे । अथात्‌ 
उसको कोई दबा. न सके ओर वह्‌ एेद्वयं भोगं * । ७ ।। 

(५) यदि सप्तमेश बलवान्‌ हो तो जातक नवीन वस्त्र ओर 
आमभूषण प्राप्तकर स्त्री के साथ सुखपूवंक जीवन व्यतीत करे । उसके 
दारीर मे बरकी वृद्धि रहे । उसके घर में विवाह आदि शुभ काय 
हो ओर एेसी यात्रा करे जिससे सन्तोष हो । अर्थात्‌ जिस उद्देश्य 
से यात्रा कौ जाय वह सफल हो। सप्तम स्थानसेस्त्री सुख ओर यात्रा 
का विचार किथाजाता है । इस कारण बलवान्‌ सप्तमेश की महा- 
दशा में सप्तम भाव सम्बन्धी पूणं सुख की प्राप्ति होती है ।॥ ८॥ 

(श) यदि अष्मेश बलवान्‌ हो तो अष्टमेशकी दशा मे जातक 
अपना ऋण चूका दे । जातक कौ उन्नति हो । यदि जातक का 
किसी से कलह रहा होतो उसं कलह का अन्त हो जवि 1 ओौर 
भस, पशु, बकरी तथा नौकरो की प्राप्ति अथवा वृद्धि हो** ॥ ९॥ 


 #जो केवर लघु पाराशरी पढ़ते हैँ वह॒ सम्षते ह किषष्ठेशकी 
मष्टादशा सदव ही खराब होती है एेसा समञ्लना गर्त है 1 वख्वान्‌ 
ग्रह॒ सदव अपने भाव सम्बन्धी शुभ फलक ही दिखाता है । 

**भ्रायः अष्टमेश की दशा को घोर. कष्टमय ओर संकटपुण 
समज्ञा जाता है किन्तु मन्त्रेडवर महाराज के विचार से यदि अष्टमेश 
क्लवान्‌ हो तो उसकी दशा मे कष्ट से निवृत्ति ओर सुख-के साघनों की 
उपलब्धि होती है । 
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(ग) यदि नवमेश वल्वान्‌ हौ तो जातक अपनी स्त्री, पुत्र, 
पौत्र भौर भाई वन्धुओंके साय निरन्तर भाग्य ओर लक्ष्मी का अनु- 
भव करता है अर्थात्‌ अपने कुटुम्बी जनों के साथ एरययं भोगता है 1 
वलवान्‌ भाग्येश की दा में जातक देवताओं भौर ब्राह्मणों की भक्ति 
करे, राजा द्वारा प्रश्णंसितन गौर सम्मानित हो ओौर श्रेष्ठ कर्मो के करने 
मेल्गा रहे । नवम भाव से वन ओर भाग्यका विचार किया जाता 
है। इस कारण बक्वान्‌ भाग्ये की दशा में माग्य-वृद्धि भी होती 
है गौर वन-वृद्धि भी ॥ १० ॥ 

(*) यदि दशम भाव ओर दशमेश वच्वान्‌ हौं तो दशमेश को दशाम 
जिसकायं को भी मनुष्य जारम्भ करत। है उसी मे सफलता मिलती है ओर 
ज।तक का जीवन सुखमय व्यतीत होता है 1 जातक कौ मान वृद्धि होती 
है, उसे यश प्राप्त होता है । वह्‌ उत्तम कार्यो में क्ग। रहता है गौर 
उसे प्रतिष्ठा मिलती है । ११ ॥ 

(ॐ) बङ्वान्‌ काभाविपति कौ दशा में निरन्तर एेश्वयं की 
वृद्धि हो । त्रिय बन्वुओं से समागम हो ओर नौकरों की संख्या मी 
बट । सांसारिक सौभाग्य में वहत वृद्धिहो ॥ १२॥ 

(ऋ) वक्वान्‌ व्ययेश की महादशा मे जातक सज्जनों पर बहुत 
अधिक व्यय करे । अर्थात्‌ बलवान्‌ व्ययेश के होने से उसो महादशा 
मे व्यय तो होता है कन्तु शुभ कार्यो-मे खचं होता हैः अशुभ 
कार्यो में नहीं । राजा से सम्मान प्राप्त होता है ओर मनुष्य एसे शुम 
कमं करता है जिनसे पाप नष्ट हो जते हैँ ।॥ १३ ॥ 


वक्रगस्य निजतुङ्खषुह्‌ त्‌- 
सुस्थानगस्य दशाफलमेवम्‌ । 


रात्र्‌ नोचगहमोन्यषडन्त्य- 
चिद्रगस्य तुं फलान्यपि वक्ष्ये 11१४1 
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ऊपर जो इलोक २ से १३ तक फल बताये ह वह शुभ फल तभी 
होते है जब भवेरा उत्तमं स्थानमें बंठा हो अपनी राशि था उच्च 
राशिमेंहो यावक्री हो । यदि ग्रह शत्रु राशिमे हो, नीच राशि 
मे हो, अस्त हो या ६, ८, १२ इन दुःस्थानोंमेसे किसी हो 
तो एसे ग्रहकी दशा मे अनिष्ट फल होता है । संक्षेप मे यह यादं 
रखना चाहिये कि कोई भी भावेश सुधरा हो तो शुभ फल देता है 
ओर कोई भौ भावेदा विगड़ा हो तो अशुभ फल देता है । कौनसा 
भावेश विगड़ने पर क्य अशुभ फल देता है यह्‌ नीचे बताते है ।॥ १४॥ 


दुःस्थे लगनपतौ निरोधनमूपेत्यज्ञातवासं भयं 
व्याच्याधीनपरक्रियाभिगमनं स्थानच्थुति चापदम्‌ । 
जाड्य संसदि वावकुटुम्बचलनं दुष्पच्रिकां हग्ुजं 
वाग्दोषं द्रविरव्ययं नपभयं दुःस्थे द्वितीयाधिपे ॥ १५॥ 


दुह्चिक्याधिपतौ सहोदर्म्रति कायं इुरालोचना- 
मन्तःशत्र्‌ निपीडनं परिभवं तद्गवंभङ्खः वदेत्‌ । ` 
मातृक्लेमरिष्टमिष्टसुहदां क्षेत्रगृहोपप्लुति ` 
पत्वश्वादिविनाङ्ानं जलभयं पातालनाथेऽबले ॥\१६॥। 





वीयनि प्रतिभापतो सुतम॒तिबुं दिश्नमं वञ्चना- 

मध्वानं ह्य.दरामयं नरपतेः कोपं स्वज्क्तिक्षयम्‌ । 
चोराधीतिमनथंतां च दमनं रोगान्‌ बहन्दुष्कृति 

भृत्यत्वं लभतेऽवमानमयशः षण्ठेदादाये ब्ररणम्‌ ॥\१७॥! 
जामातुव्यसनं कलत्र विरहं स्त्रीहेत्वनर्थागमं 

दयूनेशे विबलिन्यसत्यभिरतिं शुद्यामयं चाटनम्‌ । 
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रन्ध्रेशायुषि शोकमोहमदमात्सर्यादिम्‌च्छोच्चरिति 
दारिद्य्‌ मरणं वदेदपयशोव्याधीनवज्ञां मतिस्‌ ॥\१८॥ 


पुर्वोपासितदेवकोपमश्युभं जायातन्‌जापदं 

दौष्कृत्यं स्वगुरोः पितुश्च निधनं देन्य शुभे दुबल । 
यद्यत्कमं करोति तत्तदफलं स्यान्मानभङ्खो नभो- 

भावे दुगु णतां प्रवासमलुभं दुवृ ्तिमापन्नतास्‌ ।११९॥ 


श्रवरणमल्युभवाचां ्रातुकष्टं सुताति 
भवपवयतसि देन्यं वञ्चनं करणंरोगस्‌ 1 
बहुरुजमपमानं बन्धनं सवंसम्पत्‌- 
क्षयमपर्श्ीवाऽऽयाति रिःफेडदाये ॥२०।। 


(1) यदि लग्नेरा ऊपर लिखि हुये चार दोषोंमें से एकया 
अधिक्र दोषों से युक्त होतो उसकी महादशा में जातक को जंक जाने 
का भय या अज्ञातवसि का भयदहोता है अर्थात्‌ उसे बंवन मे रहना 
पड़ या एसी दुःस्थित्ति आ जावे कि छिप कर रहना पड़; उसे निरन्तर 
भय रहे गौर आधि-व्यावि से युक्त दहो । व्धाधि लारीरिकरोग को 

हते हैँ । आावि मानसिक रोग या दुरिचिन्तार्ओ कानाम है। निव 
या दुःस्थान स्थित हुए क्गनेयाकी दशा मे जातक को मृत्यु संस्कार 
आदि अशुभ कार्यो मे सम्मिलित होना पड़ता है । अपने ओहदे या 
मकान से हटना पड़ता है आर निरन्तर आपत्ति भ्रस्त रहता है । 

(7) यदि द्वितीयेश्च विगड़ा हआ हो तो उसकी महादशा में 
यदि सभाम वोलने का अवसर हो तो जडता दहो जाये अर्थात्‌ वो 
न सके । अपनी वाणी पर कायम न रहे। उसका कुटुम्ब इध र-उवर 
विखर जवे। नेत्र रोगहो । वाणी में दोष हो (मुख मे शारीरक 


#मूखदलोक में केवर यह्‌ कहा टै कि लग्नेशा यदि दुःस्थान 
मे हो । परन्तु ऊपर इलोक १४ मे चार दोष गिनाये गये ह । 
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विकार हो या दृष्ट वाणी बोले) । द्रव्य का व्यय हो, राजासे भय हो 
ओर अशुभ पत्रों की प्राप्ति हो । शोक तीन में द्वितीय स्थान का विचार 
करते समय उन सव वस्तुओं का विचार कर लेना चहिएु जो दूसरे 


घर से देखते ्है। ॥ १५ ॥ व 
(29) यदि तीसरे घर का स्वामी विगड़ा हु हो त। सहोदर 


भाई-वहिन की मत्यु की आशंका हो। जातक के कायं कौ अनिष्ट 
आरोचना हो ओर चपि हुए शत्रुओं से पीड़ा हो, जातक को हार हो, 
उसको नीचा देखना पड़ ओर उसक्रा गवं भंग हो । विगङ़ हुए तृतीयश्च 
की महादशा मे उपयु बत अनिष्ट फल होते है । 

(‡) यदि चौथे धर का स्वामी निंर हो तो उसकी महादशा 
मे माता को कष्ट हो, इष्टजनों ओर भित्रोंको कष्टहो, खेत ओर 
मकान के नष्ट होने का भय हो। पञ्ु-अर्व आदि नष्ट हों ओौर जक 
का भयदहो। चौथेस्थानसेजक का भी विचार कियाजाता है। इस 
कारण चतुर्थेशा के विगड़ने से जल काभयचकिखा है! ॥ १६ ॥ 

(४) यदि पचमेश निवल हौ तो उसकी महादशा मे जातक कै 
पुत्र की मृत्य हो, बुद्धिम भ्रम हो, ठ्गा जावे, निरर्थक इवर-उधर 
स्रमण करना पड़-रास्ता चलना पड़--पेट कौ बीमारीहो, राजा का 
कोप हो ओर जातक की शक्ति का निरथक अपव्ययहो। 
॑ (शं) यदि षष्ठेश विगड़ाहृआदहोतो चोरोंसे डर हो, अनर्थता 
हौ (दरिद्रता या कष्टमय घटना्ये) । जातक का अन्य लोगों हारा 
दमन हो, रोग हो । जातक से दुष्कमं बन पड़ या जातक के साथ लोग 
बुरा व्यवहार करं। जातक को किसी की नौकरी करनी पड़, अपमान 
ओौर अपयश प्राप्त हो भौर उसके शरीरमें ब्रण (घाव) हो ॥ १७ ॥ 

(जः) यदि सप्तमेश निव हो तो उसको महादशा में जामाता 
को कष्ट हो । जातक का अपनीस्त्री से विरह हो ओर स्त्री के 
कारण बहुत कष्ट उठाना पड़े। निं सप्तमेश की महादशा मे असत्य 
भे खचि हो, गुप्त रोग हों भौर निरथक मण करता रहे । 
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(श) यदि अष्टमेश विगडा हुआ हो तो उसकी महादशा में 
दरिद्रता, कष्ट, भय, स्रमण, अपया, व्याधि, अपमान ञादि होते है 
मृत्यु भी दो सकती है । विगड़ हुये अष्टमेश की महादशा में शोक, 
मोह्‌, मद, मात्सयं आदि तया मूर्च्छाके कारण बहुत मधिकं मानसिक 
सन्ताप रहत। टै । ।॥ १८ ॥ 

(ॐ) यदि नवमेश दुवे हो तौ उसकी महादशा मे जातक की 
स्री ओर पुत्र पर आपत्ति अती दहै । उसको दीनता आ घेरती है। 
पित। की मृत्यू हो जाती है । उससे दुष्कमं बन पड़ते हैँ । किसी गुरुजन 
की मृत्यु हो नवम स्थान घमं स्थान दै इन कारण दुर्वं नवमेश को 
ददा मे आपत्ति, विपत्ति, कष्ट आवें तो समञ्चना चाहिये कि पह जिस 
किसी देवता की उप।सनाकी गई है उसमे कोह अपराघ वन जाने कै 
कारण यह्‌ सव अशुभ फल हो रहेरहै। 

() अव द्वं दशमेश कौ महादशा का फल वताते हैँ । दशम 
कमं स्थान है । इसका स्वामी निर्वरू हो तो उसकी दा मेंजो जो 
भी कमं मनुष्य करता है वह सभी निष्फल होते है, जातक से निन्दित 
कायं वन पड़े घर से बाहर रहना पड़े इस कारण कष्ट हो। गौर 
अशुभ घटनार्ये हो । संक्षेप में यह है कि जातक का जीवन कष्टमय, 
मानहीन, निष्फल रहे । । १९ ॥ 


(‡*) यदि एकादशेश निंर ओौर विगड़ा हमा हो तो भाई को.कष्ट 
~ हो, पुत्र को बीमारी हो, जातक ठगा जाये, उसे कणं-रोग हो ओर उसमें 
दारीरक, मानसिक तथा आर्थिक दीनता आ जावे । इस महादशाया 
अन्तदंशा मे अशुभ समाचार भी सुनने को भिल्ते दै। यहां इस ओर 
ध्यान आकर्षित कराया जाता हैकिं तृतीय से छोटे भाई करा विचार 
किया जाता है, एकादशसे बड़ भाई का। तृतीय से दाहिने कान का, 
एकादश से वयि कान का। 
(ॐ) यदि बारह घर का माक्िकि दुल हो तो जातक को 
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अनेक बीमारियां हों, अपमान हो ओर बंधन को प्राप्त हो ओर कृष्णपक्ष 
के चन्द्रमा की तरह उसकी सारी सम्पत्ति का क्रमशः क्षयहो जवे । 

कोई भावेश यदि बलवान्‌ हो तो उसकी दशा का शुभ फल वताया 
गया है। कोई भावेश्ञ यदि दुव हो तो उसका अशुभ फल वताया है। 
इस कारण फल कहते समय केवल यही नहीं देखना चाहिये कि जिस 
अह की महादशा है वह किञ्च भवन कास्वामी है बल्कि यह भी देखना 
चाहिये कि वह्‌ बलवान्‌ हैया नहीं। 


संज्ञायां यदगाच्च कारकविधिशलोकेषु यज्जलि्पितं 
कमजीवनिरूपितं फलमिदं यद्रोगचिन्ताविघो । 
यद्यस्येक्षणयोगसंभवफलं भावेक्ायोगोःदवं 
भावेक्ेरपि भावगरपि फलं वाच्यं दश्ायामिह ।२९१। 


ग्रहों की संज्ञा वताते समय जौ कुछ प्रथम अच्याय मे बताया 
गया है; कौन सा ग्रह किन-किन वस्तुओं का कारक है इस सम्बन्धमें 
दूसरे अधघ्यायमे जो कुछ बताया गया है;कौन सा ग्रह क्या कमं कराता 
है ओर क्रिस मागं से आजीविका दिलाता है इस सम्बन्ध में पंचम 
अध्यायमें जो कुछभी कहा गया है, ओर किस ग्रहसे क्या रोग ओर 
किस प्रकार की चिन्ता होती दै.इस सम्बन्व में जो चौदहवे अध्याय 
मे वर्णेन किया गया है; ग्रहों के, परस्पर दृष्टि ओौरयोग से जो फल 
होते ह या किन्हीं दो भावेशों के भिलने से जो योग होता है तथा 
किसी भावका स्वामीहोने से तथा किसी भावमे बैठने सेजो फल 
होता है, इस सव का विचार करके उस ग्रह की महादशा या अन्तंदशा 
का फर कहना चाहिये । यह सब विषय पन्द्रहवे अध्याय से बीसवं 
अध्याय तकं बताये गये ह । ॥ २१ ॥ 
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वगत्तिमांशस्थदला श्ुभष्रदा 

मिश्व सा चास्तमिते च नीचगे । 
मृत्युव्ययारोशदश्ापहारयो- 

स्तत्र स्थितस्याप्यल्युभं फलं भवेत्‌ ॥२२11 


यदि कोई प्रह वर्गोत्तम मेहो तो वह्‌ बहुत शुभ भ्ल देता है। 
किन्तु यदि वर्गोत्तम में होते हुए भी वह ग्रह॒ अपनी नीच रादि में 
हो या अस्त हो तो गच्छा-वुरा-मिका-नुखा फक होता है । €, <, 
१२ इन घरों के माकिकों मसे किसीषएक की महादशा ओर किसी 
अन्य कौ अन्तदशा हो तो अञयुभ फर होता है। इसी प्रकार ६, ८ 
या १२ इनस्थानों मेसे किसी एक स्थान मं वंठे हुये ग्रह की महादशा 
हो ओर त्रिक में बडे हुयेही किसी अन्य ग्रह कौ अन्तर्दशा होतो 
वह्‌ भी अशुभदहोती है। २२॥ 


कररग्रहस्यव दशापहारे 
| त्रिपञ्चसप्तक्षंपतेविपाके 1 
तथेव जन्माष्ठमनाथयुक्तौ 
चोरारिपीडां लमतेऽतिदुःखम्‌ 11२३1 


यदि किसी क्रूर ग्रह को महादरा हो ओर उसमे किसी एसे 
ग्रह॒ की अन्तदशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे, पांचवे या सातवे नक्षत्र 
का मालिक हो तो एसी परिस्थिति मे जातक के घरमे चोरी होती 
है, उसे रात्र्‌ पीडा होती है गौर वह॒ अति दुःखित रहता है। किस 
नक्षत्र का कौन सा स्वामी है यह पहिके बताया गया है) मान 
लीजिये किसी व्यक्ति का रेवती नक्षत्र मे जन्म है तो रेवती, अरिवनी, 


*छठे, आस्व, बारहवं घर को त्रिक कहते है । 
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मरणी- भरणी तृतीय नक्षत्र हुआ; रोहिणी पचम नक्षत्र हुआ; रद्र 
सप्तम नक्षत्र हुआ । भरणीका स्वामी शुक्र है, रोहिणी का चन्द्रमा, 
आद्रा का राहु । एसी स्थिति मे किसी करूर ग्रह की दशा हो- 
मान रोजिये श्नि की महादशा हो तो उसमें शुक्र, चन्द्र ओर राहु 
की अन्तदशा कष्टमय जावेगी । 


इसी प्रकारकरर ग्रहकोदशा हो ओर उसमे जन्मराशि के स्वामी 
को अन्तर्दशादहो या जन्म राशि से अष्टम राशि के स्वामीकी दशा 
हो तो चोर-पीड़ा, दात्रू-पीड़ा ओौर दुःख आदि कष्ट होते हं । २३॥ ` 


कानेश्चतुर्थो च गुरोस्तु षष्ठी 

दशा कुजाह्योयदि पञ्चमी सा । 
कषा भवेद्राहयवसानभाग- 

स्थितस्य दुःस्थानपतेस्तथव ।॥१२४।। 


निम्नलिखित दशायें कष्टकारकं होती दह । 


(१) शनि को दशा यदि चौथी हो । (२) वृहस्पति की दशा 
यदि च्टी दहदौ (३) मंगर ओर राहु की दशा यदि पांचवी हों । 
(४) किसी राशि के अन्तिम अंश पर स्थित यदि कोई ग्रह ठो अर्थात्‌ 
यदि कोई ग्रह किसी भी राशि मे ३०्वे अंह पर हौ । (५) दुःस्थान 
अर्थात्‌ ६, ८, १२ के मालिकिकी दश्चा। यदि किसी का जन्म मंगर 
की महादशामे दहो तो भौ.रा. जी. श-शनि की ददा उसे चौथी 
होगी । यदि किसी का जन्म शुक्र की महाददामेंहो तो राहु की दशा 
पंचम होगी ओर गुरु की दशा षष्ठ होगी 1 इसी प्रकार यदि किसी 
का जन्म केतुकी महादशा में हो तो मंगूकी दशा उसे पंचम 
होगी ॥ २४ ॥. 
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ऊर्ध्वास्यतुद्धभवनस्थितभ्‌मिजस्य 

कर्मयगस्य हि दशा विदधाति राज्यम्‌ । 
जित्वा रिपून्विपुलवाहनसन्ययुक्तां 

राज्यधियं वितचुतेऽधिकमन्नदानम्‌ ॥२५॥॥ 


यदि मंगल ऊध्वंमृखे रादि में स्थित होकर मकरमेहो ओर रग्न 
से दङशम या एकाद स्थान मे स्विति हो तो राज्य प्रदान करती 
है 1 एसा जातक शत्रुओं को जीत कर वहत वड़ी सेना का अविपतिहो 
राज्यलक्ष्मी का उपमोग करता है ओर उसके आश्वय मे अनेक लोग 
पेट पाते हैँ । यह जो विशिष्ट राजयोग वत्ताया गया है इसमें तीनो 
बात होना आवश्यक है; (१) मंगल उच्च राशि में हो. (२) द्म 
या एकादशम हौ (३) उच्वंमृख रारि में हौ । ऊव्वंमृख राशि 
किसे कहते हँ यह पहले अध्याय के अविं श्छोक मे वताया गया 
दै ।* ॥ २५ ॥ 


स्वोच्चस्थितो भगुसुतो व्ययक्मगो वा 

लाभेऽपि वाऽस्तरहितो न च पापयुक्तः । 
तस्याब्दपाकसमये बहुरत्नपुररणो 

घीमान्विज्ञालविभवो जयति प्रहस्तः ॥२६॥ 


अव शुक्र सम्बन्धी एक विदिष्ट राजयोग बताते हँ। यदि मीन, 
तुला या वृषभ राशि का शुक दशम या दादश -मे स्थितिदहोया 
एकादशमे ही हो किन्तु किती पाप ग्रह केसाथ न हौ गौर अस्त 


नहो तो उस शुक्र की महादशा में जातक बहुत घनी, वभव युक्त, 


"यह मंगर की महादशा का फर है । 
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स्व्णं आदि से सम्पन्न, लोक मे प्रहसित होकर भोग करता है) 
यह शुक्र महादशा का फल है।* 

मब एसे ग्रहों की महादशा का फल वताते हैँजो नीच रारिमें 
छठे या आघ्वं हों । प्रायः यह समज्ञा जाता हैकि शुभग्रह कहीं 
भी बैठे अच्छा तोक्या छठे या वारहवं मे वंठा हुमाशुभम ग्रह बुभ 
फल दिखावेगा ? एक ज्योतिष की कहावत दै कि : 

'“पापाः ` षष्ठे वित्तकामं प्रकूयः'' तो क्या पाप-ग्रह छठे मे अच्छा 
फल दिखावेगे ? इन्हीं शंकाओं का जवाब नीचे के इलोक में दिया 
जा रहा है। 


नीचारिषष्ठव्ययसंभिता हि 
शुभाः प्रयच्छन्त्यल्युभानि सवं । 
शयुभेतरास्त्वेषु गताः प्रयच्छ ` 
न्त्यमोघदुःखानि दज्ञासु तेषाम्‌ २७) 


यदि शुभग्रह नीच- रारि मे, शात्रू-राश्ि में, छठे या बारहवें वैठे 
हों तो यहः सब अशुभ फक दिखाते है-जौर यदि जो शुभ नहीं 
है अर्थात्‌ पापप्रह अपनी नीच राशि मे, शत्रू-राशि में छठे या वारहृवें 
बेठेहोंतोवे क्या फल दिखावंगे ? वे अपनी दशा मे अमोघ दुःख 


#* मूक में “.स्वोच्चस्थित” यह शन्द॒ आया है--स्वराश्ि या. 
उच्च राशि यह अथं लेने से शुक्र यदि वृष, तुला, मीन किसी में 
हो तो उपयु क्त फल करेगा । किन्तु यदि स्वोच्च का यह अर्थं च्या 
जावे कि अपनी उच्व राशि मे, तो उपयुक्त योग केवर तभी बनेगा 

जब शुक्र मीन काहो । हम दूसरे अथं के पक्षम है । ओर ग्रह 


वारहवे घर मे अच्छे नहीं माने जाते, किन्तु भोग प्रदाता श॒क्र द्राद् 
मे बहुत भोग कराता है । 
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दिखाते हैँ । अमोध कहते हैँ एषे कष्ट को जो निर्य ही होता है ओर 
जिससे छटकारा पाना सम्भव न हो ॥ २७ ॥ 

अव तक महादशा, अन्तदंशा का फल बता रहै थे । मव बीच 
मे अन्तदंशा का फर बताने वाखा एक इटोक कहते है । 


दशेडाडात्रोररिगेहभाजो 

ल्गनेशज्त्रोरपि वाऽथ भक्तौ । 
दात्रोभेयं स्थानलयः तदास्य 

स्निग्धोपि शत्र त्वमुपति नूनम्‌ ॥२०८॥ 


यदि एसे ग्रह को अन्तदंशा हो जो (१) जिस ग्रह कौ महादशा चख 
रही है उसका त्रु हो । (२) याशत्रु-राशिमें हो (३) या छठे 
हो (४) याक्ग्नेशायाशत्रुहो, तो एसी अन्तदंशामें शत्रु काभयहो, 
स्थान भय हो । (नौकरी या मकान टे । ) यह अन्तदंशा हूत 
कष्टकारक बीतती है ओर जातक के मित्र भी शत्रु हो जति 
है ।* ॥ २८ ॥ 


यद्धूावगः पाकपतिदंेशात्‌- 

तमडावजातानि रलानि कुर्यात्‌ । 
विपक्षरिःफाष्टमभावगद्चेदू- ` 

दुःखं विदघ्यादितरत्र सौख्यम्‌ ॥२९॥ 


*^मृक इलोक मे गन्द जाया है अरिगेहभाजो' जिश्षको दो अथंहो 
सकते है । (१) शत्रु के धरमेंहो (२) शत्रु क विचार छठे धर 
से किया जाता है इसचख््यि कुन से छठे घर में हो। ऊपर इलोकं 
का भावाथं समञ्चाते हुए यह दोनों अथं दे दिये गये गये है । 

यह्‌ भी विचार कर लेना चाहिये कि अन्तदंशा नाथ महादशा 
स्वामी.की शत्रु-राशिमे तो नहीं है। 
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यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह कहां 
है भौर जिस ग्रह की अन्तदंशा चरू रही है वह कहां द | यदि 
महादशा के स्वामी से गिनने पर अन्तदशा का स्वामी छठे, भाठ्व 
या बारह हो तो कष्टकारक होता है । यदि अन्तदंशा नाथ (महादशा- 
नाय से) गिनने पर ६, ८, १२, के अलावा अन्य स्थानों में हो तो 
अच्छाहै। इस इलोक में यह नयी बात बतायी कि महादशा ओर 
अन्तर्दशा का विचार करते समय केवल दोनोग्रहों काही अलग २ 
विचार नहीं कर केना चाहिये बल्कि यह भी देखना चाहिये क्रि अन्तदंशा- 
नाथ- महादशानाथ से ६, ८, १२ तोनहींहै । २९1] 

महादशानाय जिस घर मं बेठा है उससे गिनने पर अन्तदशा- 
नाथ जिस धर में वेठा है--उसक्रा फल करेगा-अर्थात्‌ यदि अन्तदंशानाथ 
--महादश्चानाथ से नवममेंदहैतो भाग्य वृद्धि करेगा, दशम में वेठा 
है तो पद वृद्धि, एकदशमें वे हैतो लाभ । 

सिद्धान्त यह हुअ। कि केवल अन्तदश्चानाथ की स्थिति का विचार 
ग्न से, या चन्द्र र्गनसे ही नहीं करना वत्कि महादशानाथ जिस 
राशिमें बठा है--उससे भी करना चाहिये । 


स्वोच्चत्रिकोरणस्वहितारिनीचे 

पुरं त्रिपादाद्धपदात्पशून्यम्‌ । 
क्रमाच्छुभं चेदश्युभं विलोमात्‌ 

मूढे ग्रहे नीचसमं फलं स्यात्‌ ॥३०।। 


यदि ग्रह अपनी.उच्च राशिमेंहोतो पूणं शुभफल होता है। 
यदि मूल-त्रिकोण रारिमेंहौो तो तीन-चौथाई रुभ फल होता टै । 
यदि शुभ ग्रह स्वराशिमेंहोतो आवा रभ फर होता है; यदि श॒भ- 
ग्रह मित्रे राशिमेंहातो चौयाई शुभफल होता है; यदि शुभ-ग्रह 
दतर राशि मेहोतो बहुत थोड़ा शुभ फल होता है ओर यदि राम 
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ऋ, ० 


ग्रह नीच राशिमेंहोतो शुभफल बून्य के बरावर होता है! यदि 
पाप प्रह नीच राशिमं हौ तो पापफल पूणं अर्थात सोह आना 
अशुभहोतादै। यदि अशुभ ग्रह॒दात्र॒ राशिमेहोतो बारह आना म्भ 
फल; यदि पाप-ग्रह मित्र राशिमहो तो गाठ आना अदाम फल । 
यदिपाप ग्रहस्वराशिमे हो तो चार आना शुभफल । यदि पाप- 
ग्रह अपनी मूक त्रिकोण राशिमेंहोतोदो आना अभ फल ओर 
यदि उच्च राशिमेदटो तो पाप फल श्न्य के वरावर अर्थात बहुत कम 
होता दै । 

यदि ग्रह्‌ अस्तदटो तो नीच राशि स्थित ग्रह के समान फककरता 
दै । ३०॥। 


मन्दमान्यगुखरेशरन्ध्रपाः- 
तन्नवांशपतयोऽपि ये ग्रहाः । 
तेषु दुबेलददा म॒तिप्रदा 
कषटभे चरति सुयंनन्दने ॥\३१॥ 


यह देखिये कि निम्नकिखित मे सव्से दुव कौन है (क) रानि 
(ख) मान्दि (ग) राह (घ) लग्न से २रवें द्रेष्काण का स्वामी 
(ङ) अष्टमेश ओर (च) असे (ङ) तक जो बताये गये दैवे, जिन 
नवांशोमे है उन नवांशो के स्वामी । उपयु क्त में जो सवसे दुबल होता 
है उसकी दशा मृत्यु कारक होती है ओर मृत्यु तव होती है जव रानि 


भी गोचरवश अनिष्ट हो ।॥ ३१॥ 


मृतीरानाथस्थितभांशकेदायोः 
खरत्रिभागेडवरयोबेलीयसः । 
दागमे मृत्युपयुक्तभांशक- 
तरिकोरणगे देवगुरौ तनुक्षयः ॥१३२।। 
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यह्‌ देखिये कि (क) अष्टमेश जिस राशि में है उसका स्व, मी ओर 
(ख) मष्टमेश जिस नवांश मे है उसका स्वामी इन दोनों में कौन 
बलवान्‌ है । इसी प्रकार यह देखिये कि (ग) रग्न से २२व 
देष्काण का स्वामी मौर (घ) रग्न जिस द्रेष्क।णमें है उसक्रा स्वामी 
इनं दोनों मे कौन वलवान्‌ है। 

उपयु क्त बलवान्‌ ग्रह की महादशा हो ओर वृहस्पति गोचरवद 
निम्नलिखित स्थानों मे से कहीं भी आवे तव मृत्यु होती टै! (१) 
अष्टमे जिस राशि में हो (२) अष्टमेश जिस नवांशमें हो (३) ऊपर 
(१) ओौर (२) में जो स्थान बताये गये ह उनसे नवम या पंचम 
 ॥ ३२ ॥ 


चतुष्टयस्था गुखजन्मलग्नपा 
भवन्ति मध्ये वयसः सुखप्रदाः । 

क्रमेर पृष्ठोभयमस्तकोदय- 
स्थितोऽन्त्यमध्यप्रथमेषु पाकदः ॥३३।। 


(2) यदि (१) बृहस्पति (२) जन्म राशि का स्वामी (३) 
जन्म-रुगनेश ये तीनो जन्मन से केन्द्रे हों तो जीवन के मध्य 
काल मे सुख प्रद होते है। 
अव एकदूसरी बात ओर बताते हैँ। यदि कोई ग्रह शीर्षोदय राहि 
मेहो तो वह भपनी महादशा के प्रारम्भिक कारू में ही अपना विदोष 
फलं दिखाता है । यदि कोई ग्रह पृष्ठोदय राशिमेंहोतो वह अपना 
फल अपनी महादशा के अन्तिम काल में विदोष दिखाता है । यदि 
कोई ग्रह उभयोदय राशिमेंहै तो वह अपना फल महादशा के मघ्य 
काल मे विष दिखाता है। कौन सी रादि पृष्ठोदय होती रै, कौनसी 
दीर्षोदिय, यह प्रथम अध्याय के आरे श्लोक मे बताया है । 
यहा यह ॒विरोष कथन है कि भिथून राशि फलदीपिका कै मत से 


वीसवां अध्याय : मन्तर्दशाफल ४०५ 


उभयोदय है । एकं अन्य वात इन राशियों के विषय में अन्यत्र कही 
गयी दै वह भी यहां वताते हैँ । पृष्टोदय राशि मं क्रूर ग्रह हो तो 
अत्यन्त अशुभ ओर शुभग्रह हो तो कम अशुम । शीर्षोदय राशि में 
शुभ-गप्रह टो तो पूणं शुभ, करग्रह हो तो कम अशुभ । उभयोदय में 
मिश्रत फर ।। ३३ ॥ 


यदधूावगो गोचरतो विलग्नात्‌- 
दशेदवरः स्वोच्चसुहद्गहस्थः । 
त-दुवपुष्टि कुर्ते तदानीं 
बलान्वितरचेज्जननेऽपि तस्य 11२४1 


यह देखिये किं जिस ग्रह की महादशा जा रही है वह महादशा 
के समय, लगन से क्रिस भावम जा रहा दहै । इस इलोक में यह्‌ नयी 
बात बतायो गयी हैकिएक ही महादशानाथ--जव उसकी महादल्ला 
जा रही हो-तत गोचरवश भिन्न-भिन्न स्थानों में रहता हआ भिन्न- 
भिन्न फल करता टै । 





महादशा स्वामी यदि जन्म कुण्डली मेँ भी वलवान्‌ हो तो जव 
उसको महादशा के समय गोचरवश अपनी उच्च! स्वराहि, या मित्र 
राशि में रहता हुभा रग्न से जिस भावम स्रमणकरतादहै उस माव 
का पुष्टिकारक होता है। मान छीजिये किसी की कुण्डली मे राहु 
वडा बलवान्‌ है । अआ्रौर राहु की महादश्ाहैतो जव गोचरवश जन्म 
रुन से ११वे भवेगा तब घन लाम करावेगा, जब जन्म लगन से 
दशम मे आवेगा तव पदोन्नति कारक होगा । जब नवम मे वेगा तव 
भाग्योदय करेगा-इस प्रकर महादशानाथ के गोचरवश, फर में 

त 1रतम्य कर विचार करना चाहिये 1 ३४ ॥ 





४०६ फरदीपिकः 


बलोनितो जन्मनि पाकनाथो 
मौल्य' स्वनीचं रिपुमन्दिरं वा। 
, प्राप्तदच यद्धाव्रमुपंति चारात्‌- 
तद्डावनाशं कुरते तदानीम्‌ ॥\३५। 


ऊपर शलोक में यह बताया गया है कि यदि दशानाथ जन्म-कुण्डली 
मे बलवान्‌ हो ओर गोचर मे भी बलवान्‌ हो तो क्या शुभ फक 
देता है। अव यह बतति ट कि यदि दशानाथ जन्म-कुण्ड्रीमे भी 
निर्बल हो ओर गोचरमें भी निवल हौ तो व्या अशुभ फ करता 


है 1 

जिस ग्रह की महादशा जा रही है वह यदि जन्मकुण्डली में 
बलहीन हो ओौर गोचर के समय अपनी नीच राशि या अपनी दात्त 
राशिमे जा रहाहौ या जव वहु सूयं के पास होने से अस्त हों 
उस समय वह॒ गोचरवश लग्न से जिस भाव में होता है उस 
भाव सम्बन्धी अशुभफल करता है । 


मान कीजिये कन्या ठकग्न दहै) 
शनि अष्टम मे । नीच राशि मे होने 
से यह निर्बल है। ओर मान जीजिये 
रानि की महादशा है तथा शनि 
गोचरा किह राशिमेजा रहा दहै। 
सूयं शनि का शत्रुटै। इस कारण 
जब शनि सिह राशि मे जायगा तव 
खगन से वारहवें घरमे हौने के 
करण, १२वं भाव-सम्बन्वी अशुभ फल दिखायेगा ।॥ ३५ ॥ 


भट 
5 





मूक इलोक मे करई जगह पाकप्रभ या पाकनाथ यहु शब्द आया 
है इस कारण जो सिद्धांत दज्ञानाथ पर लागू होंगे वह अन्तदंशानाथ 
पर भी लग्‌ होगे । 


बीसवां अध्याय : अन्तरदशाफल ४०७ 


देशस्य तुङ्कधे सुहद्रभे दशे्ात्‌ 
त्रिषट्‌कमलाभत्रिकोरणास्तमेषु । 

यदा चारगत्या समायाति चन्द्रः 
शुभं संविघत्तेऽन्यथा चेदरिष्टम्‌ ।३६। 


जब यह्‌ वताते ह कि दशानाथ से किन-क्रिन स्थानों पर जब 
चन्द्रमा गोचरवश आता है तव शुभ फर करता है । (क) दानाथ 
को उच्च राशि, (ख) दशनाय के भित्र को राशि, (ग) दशानाथ 
से तृतीय, पांचवे, छठे सातवे, नवे, दते, ओर ग्यारह । चन्द्रमा 
एक राशिमें केवल स्वादो दिन रहताटहै। मान कीजिये आपको 
यह विच।रना है कि दश्चानाथ के दुष्टिकोण से आज का चन्द्रमा कुछ 
शुभफल दिखायेगा क्या ? तो यह देख रोजिये करि क्या चन्द्रमा गोचर 
वश उत्युक्त किन्हीं रारियोमें है। यदि गोचर वश्च चन्द्रमा अन्य 
रािमेंहोतो जस कार मे महःदशाताय काडभ फल प्राप्त नहीं 
होगा । ३६ ॥ 


पाकप्रभूर्चरतः स्वनीचं 

मोदस्य यदायाति विपक्षमं वा । 
कष्टं विदध्यात्स्वगृहुं स्वतुद्धः 

वक्रं गतः -सौख्यफलं तदानोम्‌ \\२७।॥ 


जिस ग्रह की दशा या अन्तर्दशा जा रही हो वह गोचरवश् 
यदि अपनी नीच राशिमेंया शत्रु राशि मजा रहा दहो या सूर्यं 
के समीप होने के कारण अस्तौ जवे तो एसी स्थिति में वह ग्रहं 
कृष्ट देगा । प्रायः यही बात ऊपर के ३ध्वें इकोक में भी बतायी 
गयी है । अन्तर केवल यह है क्रि ऊपर ३५्वं रलोक में यह कहा 
है कि यदि “वह दशानाथ जन्म के समय भी बलीन हो किन्तु 





४०८ फलदीपिका 


यह बात ३७बे इलोक में नहीं कही गयी । इससे परिणाम यह 
निकला कि जिस ग्रह कौ महादशा हो वह जब गोचरवश अस्त होत है 
या अनिष्ट रादि को प्राप्त होता है तो कष्टकारक होता है । अव 
दूसरी बात लीजिये। जिस ग्रहं की दशा या अन्तदेशा हो वह जव 
गोचरवश अपनी स्वरारि या अपनी उच्चराशि को प्राप्त होता है 
या वक्र हो जाता है तो उस समय अच्छा फलदेता है। 


पाकस्य शुभभ्रदस्य भवनं तुद्धः प्रपन्ने यदा 

सूर्ये तत्फलसिद्धिमेति गुर्णाऽप्येवं फलं चिन्तयेत्‌ । 
नीचं कष्टफलप्रदस्य च दशानाथस्य बरिस्थलं ` 

पराप्ते भास्वति गोचरेरण लभते तस्यव कष्टं फलम्‌ ।।२६॥। 


यदि कोई ग्रह शुभफल देने वाखा दै मौर उसको दशा व मन्त 
दंशा च रही है तो उसका शुभ फल किंस समय . होगा ? गुभफल 
तब॒ होगा जब उस दशानाथ या अन्तदंशानाथ की उच्चराशि में 
गोचरवड सूयं जावे । या उस दशानाथ या अन्तदंशानाथ की उच्चराशि 
मे गोच रवश वृहस्पति जवे । मान . लीजिये किसी जन्म-करण्डली में शुक्र 
शुभ-पद है ओर उसकी महादशा या अन्तदंशा चल रही है । शुक्र 
को उच्च राशि मीन दै । एसी स्थिति में जव गोचरवज्च भूयं मीन 
मे अवेग। या जव वृहस्पति गोचरवश मीन राशि में मव्रेगा तव शुभ 
फल हौगा । अव दूसरी वात लीजिये । कोई प्रह जन्म-कुण्डली में कष्ट- 
प्रद है ओर उसकी दगा या अन्तदंशा चल रही है तो विशेष कष्ट 
फल कब होगा ? जव उस ग्रह की नीच राशिमेंया उस ग्रह॒ की 
शतु राशि मे गोचरवेश सुं अवे तब विशेष कष्टं होगा ।! ३८ ।। 


येन ग्रहे सहितो भुजगाधिनाथ- 
स्तत्वेटजातगुरदोषफलानि कुर्यात्‌ । 


वीस्वां अषघ्याय : अन्तदंशाफल ४०९ 


सर्पान्वितः स तु खगः श्युभदोऽपि कष्टं 
दुःखं दशान्त्यसभये कुरुते विरोषात्‌ ॥३९६॥ 


राहु जसे प्रह के साथ बवैठता है उक्षके गृणदोष ग्रहण करके उसी 
ग्रह॒ का सा प्रभाव दिखाता है । साथ की कुण्डली में राहु शुक्र के 
साथदटै। इस च्यिशुक्रकेजोभी गुण 
या दोप हँ व्ह राहु मी करेगा । 
यह रलोक के प्रथम दो चरणों में 
कहा गया टै । आगे चलकर 
कहते हँ कि जो ग्रह राहु के साय 
वेखता है वह ग्रह चाहे शभ हो 
शन्तु कष्टक।रक ठोता दै खास 
कर-अपनी ददा के अन्त के समय 
मे । उदाहरण कुण्डली मे गुक्र राहु 
के साथ दै इसच्यि शुभ हनि पर भी शुक्र कष्टकारक होगा। 
कहने का तत्पयं यह्‌ है कि राहु सपं है यह अपना विष अपने 
साय मेंरहने वाले प्रहु को दे देता है ॥ ३९ ॥ 





दावथकामाविह मारकाख्यौ 

तदीश्वरस्ततन्न गतो बलाल्यः । 
हन्ति स्वपाके निधनेहवरो वा 

व्ययेरवरो वाऽप्यतिदुबेलइचेत्‌ ॥४०॥। 


दवितीय ओर सप्तम भाव को मारक स्यान कहते है । यदि इनके 
स्वामी या अन्य ग्रह बलवान्‌ होकर इन स्थानों में पड़ हृएदहों तो 
वह अपनी दशा में मृत्यु करते हैँ । यदि अष्टमेडा या व्यदेश भो अति 
द्वेल हों तो उसकी भी दशा में मृत्यु हो सकतौ है ॥ ४०॥ 





४१० फलदीपिका 


केन्द्र शस्य सतोऽसतोऽद्यभद्युभौ कर्यादृश्ा कोपाः 

सवे शोभनदास्त्रिवे रिभवपा यद्यप्यनथंप्रदाः । 
रन्ध्रेशोऽपि विलग्नपो यदि श्रुभं कुर्यद्रविर्वा शशी 

यद्येवं श्चुभदः पराशरमतं तत्तहशायां फलम्‌ ॥१४९१।) 


यदि केन्द्र का मालिक सौम्य-प्रह है तो वह अशुभ फल देता 
है गौर यदि केन्द्र का स्वामी अशुभ ग्रहदहौ तो शुभ फल देता दै) 
त्रिकोण (लग्न से नवे, पांचवे घरक स्वामी) के स्वामी हमेशा शुभ 
फल ही देते है । रग्न को केन्द्र स्थान भी मानते हैँ कोण स्थान 
भी । इष्ल्यि रुगे सदेव शुभ ही होताहै।३, ६. ११ के स्वामी 
चाहे गुभ हों अनं करने वाके ही होते दैँ। अष्टमेश यदि लग्ने 
मी हो (यह तभी होता है जव जन्म गन मेष य। तुला हो) तो 
गुभ होता है । अष्टमेश यदि सूयंया चन््रमादहोतो भी शुभ फल करते 
है । यह तभी होता दहै जव धनु या मकर कग्न हो । इसते परि- 
णाम यह निकला कि मेष, तुला, धनु ओर मकर इन चार खनो के 
अतिरिक्त यदि कोई क्णो तो मष्टमेश अञुभ फल ही करता है। 
एसा पराशर का मत है ! ग्रह॒ अपनी-अपनी दशा मं अपना फक 
करते टै । ४१॥ 


कोराधौल्ः केन्द्रगः केन्द्रपो वा 

कोरगस्थःचेद्‌ द्रौ च योगप्रदौ स्तः । 
द्वावप्येतौ भुक्तिकाले दलाया- 

मन्योन्यं तौ योगदौ सोपकारौ ।४२। 


केन्द्र, त्रिकोण मादि के स्वामियों के शगूभ॒ या अशुभ फर देनेका 
विचार हमने सुगम ज्योतिष प्रवेशिका में विस्तृत कूपे दियाद्रै, 
इसके लिये देखिये सुगमज्योतिष प्रवेदिका । इसी प्रकार तृतीये 


षष्ठेश, एकादशेद पापी या नहीं इसका मी पूणं विवरणं उसी 
पुस्तक मे देखिये । 


सवां अध्याय : अन्तदंशाफल ४११ 


(1) कोण का स्वामी यदिकेन््रमेहोया (†) केन्द्र का स्वामी, 
त्रिकोणमे हो-ये दोनोंही योग देने वाले होते दहैँ। यदि इनमें 
से एक की दशा हो ओर दूसरे कौ अन्तदंशा हो तो उस समय शुभफल 
होता है। इस प्रकार यह दोनों एक-दूसरे को योग प्रदान करते हँ 
ओर उपकार करते है । ४२ ॥ 


न दिश्ञेयग्रहाः सवं स्वदशासु स्वभुक्तिषु । 
राभाञ्चुभफलं न णामात्मभावानुरूपतः ॥४३।। 


ऊपर इटोक ४१ में कहा गया है कि “तत्तद्‌दशायां फलम्‌'” वरपनी- 
अपनी दा मे फरदेते दतो क्या जिस प्रहरी महादशा होती है 
वह्‌ अपनी मटादशा मे अपनी अन्तदशामें हौ पणं फल प्रदान कर 
देता है? नहीं । वही इस दोक में धताया है। सूयं ब,दि सव ग्रट्- 
अपनी महादशा ओर उसमे अपनी ही अन्तदंशा में-एवं अपने- 
अपने भावों के अन्‌सार--मनृष्यो को शुभशुभ फल प्रदान नदीं करते 
है । तव कव करते हैँ? यह आगे के इरोक में वताया गया है ॥८४३।) 


आत्मसम्बन्धिनो ये चंये ये निजसधमिरणः 1 
तेषामन्तदंलास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ 11४४1 


अपनी महादशा मे जव अपने सम्बन्धी या सघर्मी ग्रहों, की 
मन्तदशा आती है तब प्रत्येक ग्रह॒ अपना जुभया अशुभ फल देता 
है । सम्बन्धी किंसि कहते हैँ ? देखिये अध्याय १५ का ३०बां उलोकं । 
सधर्मीं किसे कहते हैँ ? (क) अपने सदृश जो योग कारक अन्य ग्रह॒ , 
है वे सघर्मी है (ख) शुम प्रहोंके अन्य शुभग्रह सघर्मी ह (ग) 
पाप ग्रहों के अन्य पाप ग्रह सघर्मीं ईह ॥४४।। 





४१२ फरदीपिका 


केन्द्रत्रिकोरनेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयम्‌ । 
सम्बन्धमात्राद्रलिनौ भवेतां योगकारको 11४९। 


केन्र ओर त्रिकोण के स्वामी -- चाहे स्वयं दोष युक्तभो क्योंन 
हो- परस्पर सम्बन्ध से बली होने पर योग कारक होते हँ । दोषसे 
क्या तात्पर्यं है ? उदाहरण के लिये मेष ग्न मेँ दानि दशमेश होने 
से केन्द्र पति हुभा किन्तु एकादश का भी स्वामी दहै भौर एकाददा का 
स्वामी होना अच्छा नहीं, इस कारण दोष युक्त केन्द्र पति हुआ । 
इसो प्रकार सिह कणन में वृहस्पति पचम के साथ-साथ अष्टम का 
भी स्वामी हआ । इस कारण दोषय्‌क्त त्रिकोण पति हू । 

इम इोक मे यही वताया गया है कि चाहे दोष युक्तही त्यों 
न ठौ-केन्द्रेश गौर त्रिकोणेश का सम्बन् होने सेही उनमें वल आ 
जाता है ओर वे योग कारको जाते हँ ।।४५॥ 


त्रिकोरणाधिपयोमंध्ये सम्बन्धो येन केनचित्‌ । 
कैन्द्रनाथस्य बलिनो भवेद्यदि स योगक्रत्‌ ॥४६।1 


दोनों त्रिकोण स्वामियों मे-यदि किसी का भी सम्बन्ध बली 
केन्द्रनाथ से हो तो वह सम्बन्ध राजयोग कारक होता है। यहाँ यह भी 
बतलाना आवश्यक है कि "वली' शब्द से क्या तात्पयं है? एक अथं 
तो साधारण दै ही-वली अर्थात्‌ बलवान्‌ । “वली केन्द्रनाथ" का 
दूसरा प।रिभाषिक अथं है-दरमेश- क्योकि चारों केन्द्रगों मे वही 
सवसे वली माना जाता है । यह्‌ दूसरा अथं लेने से निष्कषं यह्‌ 


(सम्बन्ध या वन्धः शाब्द का प्रयोग ज्योतिष मे एक विष अर्थं 
मे होता हे । इस शब्द की व्याख्या के लिये देखिये अघ्याय १५ । 


बनीसर्वां अध्याय : अन्तर्दशाफल ४१३ 


निकला कि पंचमेश या नवमेश-इन दोनों मसे क्सीकाभी 
सम्बन्ध यदि दडमेश से होतो योगकारक होता है । किन्तु 
अन्य लोग वली का अथं केवल वलवान्‌ ठेते हैँ 1 इस मतानुसार 
यदि कोई भी केन्द्रे वल्वान्‌ है ओौर किकी भी तरिरोणेश से 
सम्बन्ध भौ करता है तो राज योगकारक हुमा ॥ ४६ ॥ 


केन्द्रच्रिकोरणाधिपयोरेक्ये तौ योगकारकौ । 
अन्यनिकोरणपतिना संबन्धो यदि कि पुनः ॥४७। 


यदि किसी केन्द्र के स्वामी का दोनों त्रिकोणो मंसे एक के 
स्वामी के साथ एेक्य हो (दोनों एक साथहों) तो इस एेक्य के 
कारण यह्‌ दोनों (परस्पर सम्बन्व करने वाले त्रिकोणेश ओर केन्द्रे) 
योग कारक हौजते है। यदि केन्द्रनाथ एक तरिकोणाचधिपति से 
सम्बन्ध करे ओर साथी साथ दूसरे त्रिकोणपतिसे मी सम्बन्ध करये 
तो फिर कहनाही क्या है अर्थात्‌ किसी एक केन्द्रनाथ का दोनों 
त्रिकोणेश से सम्बन्ध होना वहूत बड़ा राजयोग है। 


यहां यह भो बतला देना आवस्यक है किं यदि एक ही ग्रह्‌ केन्द्र 
ओर कोण का स्वामीदहो तो वह्‌ स्वयं योगकारक हो जाता दै । 
जसे ककं ओर सिह लगन वाचे कै ल्यि मंगल; मकर ओर कुंभ वाले के 
ल्यि शुक्र; वृष ओर तुरा लग्न वाले के ल्यि नि । एसा योगकारक 
ग्रह॒ अपनी अन्तदंशा में भाग्योदय करता है ।॥ ४७ ॥ 


मूल मे शब्द “एेक्य' दहै । अर्थात्‌ एक साथहो किन्तु यदि 
चारों प्रकार के सम्बन्धमे से एक भी प्रकार का सम्बन्व हो तो 
हमारे विचार से वह काफी है । 








४१४ फलदीपिक 


योगकारकसम्बन्धात्पापिनोऽपि ग्रहाः स्वतः । 
तत्तदरभुक्त्यानुसारेण दिशेथुर्योगिकं फलम्‌ ॥\४८॥। 


पहले बता चुके है कि केन्द्रपति ओर कोणपति का सम्बन्व 
होने से दोनों ही ग्रह (केन्द्रपति ओर कोणपति) राजयोगकारक 
माने जाते है। एसे योगकारक ग्रह की महादशा मे यदि किसी युभ- 
ग्रह की अन्तर्दशा हो-तो चाहे यह शभ ग्रह महादशानाथ से सम्बन्घ 
न भी करताहो तो मी ल॒भ-ग्रह की अन्तर्दशा भाग्योदय ही करेगी । 
अब यह्‌ वताते है किं यदि कोई ग्रह॒ नसगिक पाप-प्रह हो (मंगल 
दानि) तो भी--यदि वह योग कारक से सम्बन्ध करतेहों तो व्या 

होगा । योगकारक से सम्बन्ध करने वाके पाप ग्रहों की अन्तदशा 
हो तो उसमे योगफल मिलता है। विशेष विवरण के च्वि देखिये 
सुगम ज्योतिष प्रवेरिका पृष्ठ १२१ तथा १३६॥ ४८ ॥ 


स्वदशायां त्रिकोणेश्ो भुक्तौ केन्द्रपतेः शुभस्‌ । 
दिक्ञेत्सोऽपि तथा नो चेदसंडेःघेऽपवि पापकृत्‌ ॥1४६॥ 


यदि केन्द्रपति सम्बन्धयुक्तहो तो अपनी दशा मं, कोणपति की 
अन्तदंशा में शुमफल कारक होता ही है इसी प्रकार त्रिकोणेश भी 
अपनी दशा मे ओर वेन्द्रपति की अन्तदंशामें शुभ फल दायक होता 
है । यदि केन्द्रकोण पत्तियों का सम्बन्धनहो तो उतना शुभ नहीं होगा । 
यदि दोनों गुभहोतो इन दोनों का चाहे सम्बन्धदहोया न हो एक कीं 
महादशा दूसरे को मन्तदंशा में प्रायः शुभ फलही होगा । हमारे विचार 
से यदि केन्ेश भीर त्रिकोणेश्च मे सम्बन्व न हो भौर एक की महादशा 
भे दुसरे की अन्तदंशा होतो दोनों ग्रहों के विषय मे यहु भी विचारना 
चाहिये किवे केन्द्र ओर त्रिकोण के स्वामी होने के अतिरिक्त अन्य 


{ह 7११ 
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किन घरों केस्वामीर्है? कहाँ वंठे हँ ? एक दूसरे से छठे, आठवें, वारहर्े 
तो नहीं है? बलवान्‌ है या दुर्बल ? ओर तव जो निष्कषं मावे 
वह॒ मानना चाहिये यदि केन्द्रे ओर त्रिकोणेश का सम्बन्ध नहीं है 
ओर केन्देश अदुभदटहै तो पाप फक देगा ॥ ४९ ॥ 


केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरदुक्रयोः । 
मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः ॥\५०॥ 


पहले वता चुके हँ कि यदिकेन्द्र का स्वामी बृुभग्रह हो तो 
अच्छा नहीं। अव यह्‌ कहते ह किं वृहस्पति ओर बुक यदि केन्र के 
स्वामीहों तो व्हुत अधिक्र दोष हैँ । यदिसाथ ही साथ अर्थात्‌ इन 
दोनोमें से कोई क्न्द्र कास्वामीतो हो ही-मारक स्यान अर्थात्‌ 
द्वितीय या सप्तम में वेठाहो तो प्रवलमारक् होता दटै। ५० ॥ 


ब॒धस्तदनु चंद्रोऽपि भवेत्तदनु तद्विधः । 
पापाहचेत्केन््रपतयः शु भदाचोत्तरोत्तरम्‌ ॥५१।। 


जसे गुर ओर शुक्रका केन्द्रे होना ओर मारक स्थान में बेठना 
दोषयुक्त माना गया है वसे ही वृष ओर चन््रमाको भी समञ्लना 
चाहिये । अर्थात्‌ बव यदिकन्दकास्वामीहो तो शुभ नहीं होता 
मौर यदि केन्द्र का स्वाभी होकर मारक स्थानम वंडाहौोतो ओौर 
मी खराव समक्षना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा का केन्दरेश होना 
अच्छा नहीं ओर यदि चन्द्रमा केन्द्रे होकर मारक स्थान में वंठ जाये 
तो ओर मी खराव है! किन्तु यदि पापग्रहकेन्द्र केस्वामीहोंतो वह्‌ 
शुभफल देने वाकेहोते है । सूयं यदि केन्द्रं हो तो उत्तम फर देगा । 
मंगल यदि केन्द्रेशहो तो ओर भी उत्तम फर देगा 1 ओर यदि शनि 
केन््रेश हो तो ओौर भी अच्छा ॥ ५१ ॥ 








४१६ फरूदीपिका 


यदि केन्द्रं त्रिकोखे वा निवसतां तमोग्रहौ । 
नायेनान्यतरस्यंव संबन्धाद्योगकारको ।॥*२॥ 


यदि राहया केतु केन्द्र मे बेठा हो ओर त्रिकोणेश से सम्बन्व 
करताहो तो योग कारक होता है। अथवा यदि राहुयाकेतुत्रिकोण 
मे बैठाहो ओर केनद्रेश से सम्बन्धकरता हौ तो भी राजयोग कारके 


होता है ॥ ५२ ॥ 


तमोग्रहौ श॒भारूढौऽसंबदधौ येन केनचित्‌ । 
` अन्तदंानुरूपेख भवेतां योगकारकौ ।\५३॥ 


यदि राहुया केतु शुभग्रह की रारि ओर अच्छेस्थानमें कवठ हों 
मौर किसी प्रह से सम्बन्धन करते हौ तो अपनी अन्तदंशा मेंशुभ 
फल देते हँ । यदि राहु या केतु का किसी से सम्बन्य नहीं है ओर 
दुभस्थानमें है (कन्या त्रिकोणे) तो इनकी महादशा में जव 
योग॒ कारक ग्रह की मन्तदंशा आवेगी तव शुभ फल होगा । ५३ ॥ 


आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकभुक्तिषु । 
प्रथयन्ति तमारभ्य करमशः पापथक्तयः ॥\५४।। 


यदि किसी मारक ग्रह की अन्तदंशा मे राजयोग का आरम्भ 
हो तो उस दशाकाल में केवल राजपद की प्रसिद्धि हो जाती है-- 
राजोचित एर्वयं करवा भोग आदि की प्राप्ति नहीं होती ।॥ ५४ ॥ 


रन्ध्रस्थरन्धरक्षकरन्धरनाथ- 
रन्ध्रत्रिभागाधिपमान्दिभिनाः । 


र पक क्च ्ककन्छ न  क= ~ 
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दुःखप्रदास्तेष्वपि दुर्बलो यः 
स॒ नारशकारी स्वदल्लापहारे ॥\५५॥। 


नीचे लिखे हए ग्रह बहुत दुःख देने वदे होते है-(१) जो ग्रह 
आव्वें घरमे बढा हो (२) जो ग्रह आवें घर को देखता हो (३) 
अष्टमेश (४) लग्न से ररव द्रेष्काण का स्वामी (५) जिप् राशिमें 
मान्दि हो, उसका स्वामी । कहने का तात्पयं यह है कि उपयुक्त ग्रह 
अपनी दशा, अन्तदंशा में बहुत कष्ट देते हँ ओर इन ग्रहोंमे,जो 
सबसे दुवंल हो उसकी ददा या अन्तदशा में मृत्यु होती है ॥ ५५ ॥ 


ष्टस्य तुद्धादवरोहिसंज्ञा 
मध्या भवेत्सा सुहदुच्चभागे 1 
आरोहिरणी निम्नपरिच्युतस्य 
नोचारिभारेष्वघमा भवेत्सा ॥\५६॥ 


पहखे वताया जा चुकाटहै कि किसी राशि के किस अंश्च पर 
कौनक्ता ग्रह परम उच्च होता है ओर किस राशि के किस अंश 
पर परम नीच होता है । उदाहरण के ख्यि मेष राशि के दस 
अंश पर सूयं परम उच्च होता है ओर तुला राशि के दस अं 
पर सूयं परम नीचहोता है । तो तुला के दस अंश से निकल 
कर जव तक मेष के दस अंश पर सूयं नहीं पहूचेगा तव तक उसे 
आरोही अर्थात्‌ चठ्ता हुभा कूगे । अपने उच्च (उचे) भाव की ओर 
जा रहा है इसल्यि चदृता हुआ कहा ओर मेष के १० अदा को 

रोक ५४ की. विस्तृत व्याश्या के छ्यि देखिये सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका । फल्दीपिका के इलोक के द्वितीय चरण में “कारक मुक्ति षु” 
यह क्िखा था किन्तु रघुपाराशरी मे इसी इ्टोक मे “मारक ॒भूक्तिष" 
यह पाठ है जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। वही पाठ हमने 
इसमे शुद्ध कर दिया है। 
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पार कर जब तक तुला के दसं अंश तक सूर्ये न पहुचे तव तक 
उसे अवरोही अर्थात्‌ उतरता हुआ कहते हैँ । अपनी नीच राशि 
की ओर जा रहा है इसल्यि उतरता हुभा कटा । यदि किसी अवरोही 
मह की दशा हो तो उत्तम नहीं; यदि किसी आरोही ग्रहं की 
दा हो तो उत्तम है। किन्तु चाहे अवरोहीही हो, दशा यदि 
ग्रह अपने मित्र के नवांश मे या उच्च. नवांश में होतो उतनी 
ज्ञराब नहीं होती बल्कि यह कहना चाहिये किं साघारणतया अच्छी 
हो जाती है । लेकिन इसके विपरीत चाहे कोई ग्रह आरोही ही 
क्यो नहो, यदि वह नीच राशिया इत्र राशि या नीच नवार या 
दात्र नवांशमें हो तो अधम होती है, उसकी दशा खराब जाती है! 
नीचे क, ख, म इन तीन गुणों मे सव मे ्रह॒ अच्छा हो तो वहूत 
मच्छा फल । सव में तीनो क, ख, गमे खुराव हो तो खराव 
फल । क, ख, ग में किसी मे अच्छी स्थिति, किसी में ख॒राव स्थिति 
तो तारतम्य के अनुसार भिश्चित फल । 
कं (3) आरोही हः अच्छा 
(आ) अवरोही = खराव 
ख॒ (1) उच्च राशि 
अधिमित्र राशि अच्छा 
मित्र राल्ि 
(आ) नीच रारि 
अधिजशत्र राशि खराव 
शत्र राशि 
ग॒ (1) उच्च नवांश 
वर्गोत्तम नवां 
अधिमित्र या 
मित्र॒ नवांश 
(2) नीच नवांश 
अधिरात्र या 
रत्र नवांश 


खराव 
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“वृहत्‌ जातकः" के अष्टम मचघ्याय मे इसे बहुत अच्छी तरह 
समञ्ाया गया दै । (क) यदि कोई ग्रह बहत वलवान्‌ हो या परमोच्च 
हो तो उसको दशा सम्पूणं घन ओर भारोग्य को देने वारी होती 
है। (ख) यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशिमें है ओर कंचित्‌ बल 
युक्त भी है तो उसको दशा पूर्णा कहलाती है । इसकी दला--अन्त- 
दंशामें वन वृद्धि होती है। (ग) यदि कोई ग्रह निवल हो तोउसकी 
दशा रिक्ता कटकाती है । रिक्ता दश्चा में स्वास्थ्य ओर धन कीकमी 
रहती है ओर रोग तथा दरिद्रता की बहुतायत रहती है । (घ) यदि 
कोई ग्रह नीचनवांशया शत्र नवांशमें होतो अनिष्ट फला कटलाती 
है । इसमे शारीरिक ओर धन विषयक कष्ट होता दै । (ङ) यदि 
कोई ग्रह अवरोही हो किन्तु मित्रया अविमित्र नवांशमेंदहोतो मध्या 
कहरातो है । इसमे किचित्‌ वृद्धि होती है 1 ५६ ॥ 


रास्तगृहे शस्तांगे नीचे रिपुभेऽस्तसंस्थिते वाऽपि । 
तस्य दशा भिशभ्रफला दक्ञापराधे फलप्रदा ज्ञ या ॥५७॥ 


चाहे कोई ग्रह नीच रारि, शत्रु राशिमेंही क्यों न हो-चाहे 
कोई ग्रह अस्त दही क्यों नहो यदि वहु उत्तम भाव ओर उत्तम नवांश 
मेहो तो उसकी दशा को मिश्र फला अर्थात्‌ मिका-जुला फल देने 
वारी कगे । वराहमिहिर के मतसे उस ग्रह को दशा को मिश्र 
फला कहते हैँ जो ग्रह अपनी उत्तम राशिमें हो (उच्च राशि या 
अपनी रारशिमें हो) किन्तु नीच नवांश या शत्रु नवांशमेंहौ तो 
उस ग्रह की दशा भिली-जुली होती है । कभी आरोग्य, कभी घन, 
कभी व्याधि, कमी दरिद्रता । मन्त्रेश्वर महाराज के मतसे मिश्रफा 
का शुम प्रभाव उत्तरद्धंमे होता है। ५७ ॥ 


तत्तःदावातृव्ययस्थस्य तद्धुएवग्ययपस्य च । 
वीर्यहीनस्य खेटस्य पाके म॒त्युमवाप्नुयात्‌ ॥५०८॥1 
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यदि कोई ग्रह वीयंहीन अर्थात्‌ बलहीन हौ तो उसको दशा- 
अन्तदंशा मे मृत्यु होगी । किसकी ? जिस भाव से निर्बल ग्रह द्वादश 
मँ बैठा है उस भाव से जिसका विचार किया जाता है उसकी या, 
जिस भाव का दुबल ग्रह व्यमेश है, उस भाव से जिसका विचार 
किया जाता है उसकी । एक उदाहरण द्वारा यह्‌ स्षष्ट किथा जाता ह) 
मान रीजिये कोई दुरव॑रु ग्रह द्वितीय का मालिक होकर नवम मे बढा 
है तो इसकी दशा-अन्तर्दशा मे जातकके भाईकी या पिताकी मृत्यु 
हो सकती है । क्यो ? वह द्वितीयेश है। अर्यात्‌ तीसरे घर का 
व्ययेश है। तीसरे घर से श२र्वां रुन दूसरा धर हुआ इसलिए 
द्वितीये तृतीय स्थान का व्यये हुमा भौर ऊपर बताया जा चुका 
है कि जिस भाव का व्ययेश दूबंल हौ उसभावका नारा होता है। 


तृतीय से भाई का विचार किया जाता है इसलिए वख्हीन . 


द्वितीये की दा मे भारईको कष्ट कहना । दूसरी बात जो इस 
इलोक में बतायी है वह यह कि जिस भाव के व्यय स्थान में दु्बेल 
ग्रह बंठे उस भाव को भी कष्ट पहुचाता है1 ऊपर के उदाहरण में 
दशम से यदि पिता का विचार किया जाय तो नवम में दुर्बल ग्रह 
बैठा हुआ, दशम केव्ययमें होने के कारण पिता को कष्ट पटुचावेगा । 
नतीजा यह निकला कि दुबल ग्रह जिस भाव का व्ययेश हो उसका 
भी नाश करे ओर जिस भाव के व्ययमे व॑ठे उसका भी नाश 
करे ॥ ५८ ॥ 

मब यह वताते हैँ कि दशानाथ के गोचर से उसकी दशा के 
भरभाव में क्या अन्तर होता है 1 


दश्ापतिलग्नगतो यदि स्यात्‌ 

त्रिषट्‌ ददोकादशागश्च लग्नात्‌ । 
तत्सप्तवर्गेऽप्यथ तत्सुहृदा 

लग्ने शुभो वा शुभदा ददा स्यात्‌ ।\५६॥ 


[ ष 1 1 ~~ ° श 
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जिस प्रह को दशा हो वह गोचरवद क्मनमे या लगन से 
तीसरे, छठे, दसवें या ग्या रहवे यदि आवे तो उसको दशा शुभ जाती 
है। या यदि दशानाथ ग्न से सप्तम में मता हैतो भी ददा शुभ 
जाती है। यदि दानाय का मित्र गोचरवश रग्न मे अवे या कोई 
शुभ ग्रह गोचरवड लग्नमें जा रहाहोतो भी दशा जच्छी जाती 
है ।॥ ५९ ॥ 


यावन्ति वर्षाणि दशा च सा स्यात्‌- 
चारक्रमात्तत्र दल्ापतिः सः । 

यत्र स्थितस्तदुवनाद्िधोस्तु 
स्थितेः प्रकल्प्यं सदसत्फलं हि ।\६०॥ 


यह्‌ देखिये कि जिस ग्रह की. महादशा या अन्तदंशा जा रही है 
वह्‌ इस समय गोचर जन्मकालीन चन्द्रमा से किस स्थान पर है। 
जिस समय दशानाथ जन्मकारीन चन्द्रमा से उत्तम स्थानों पर 
रहेगा उस समय भच्छा प्रभाव दिखावेगा ओर जिस समय गोचरवश 
जन्म राशि से अनिष्ट स्थानों पर रहेगा उस समय अनिष्ट फक 
दिखावेगा ॥६०।॥ 


` दहाधिनाथस्य सुहद्गृहस्थ- 
स्तदुच्चगो वाऽथ दशाधिनाथात्‌ । 
स्मरत्रिकोरणोपचयोपगडच 
ददाति चन्द्रः खलु सत्फलानि ।६१॥ 


चन्द्रमा जव गोचरवश नीचे लिखे किसी स्थान पर होता हैतो 
शुभ फल दिखाता है । (क) दशानाथ के मित्रके घर में (ख) 
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दशानाथ जिस रादि में होता है उस रारिमे। (ग) दशाना 
जिस राशिमे है उससे ३.५, ६, ७, ९, १०, ११वघरमं ॥६१॥ 


उक्तेषु राशिषु गतस्य विधोः स राशिः । 
स्याज्जन्मकालभवम्‌तिधनादिभावः 1 

तत्तद्विवृद्धिकृदसौ कथितो नरारां 
तद्धावहानिकृदथेतरराशिसंस्थः ।\६२॥। 


ऊपर के इलोक मे यह्‌ बताया गया है कि चन्द्रमा किन-किन 
स्थानो पर शुम होता है। अन्य स्थानों पर अशुभ समञ्जना चाहिये । 
शुभ स्थान जिस भाव मे पड़े, वहु यदि लग्न, घन लाभ आदि में 
हो तो उसकी वृद्धि होगी । उपय्‌' क्त प्रकार से चन्द्रमा जिस भाव 
मे अशुम हो वह अशुभ स्थान जन्मकुण्डली के जिस भाव में पड़े 
उक्त भाव की हानि होगी । मान खीजिये मेष रुग्न है ओर दश्ानाथ 
बृहस्पति है जो धनु रारिमें बंठा है तो बृहस्पति की उच्व राशि 
कक है इस कारण ककं का चन्द्रमा शुभ होगा। ६१ श्लोक 
मे जो शुभ स्थान गिनाये हैँ उनमें मकर नहीं है इस कारण 
मकर अशुभ स्यान हुमा । इसलिये ककं राशि अर्थात्‌ रगन से चौथे 
भाव को चन्द्रमा बढ़ावेगा ओौर मकर राशि अर्थात्‌ ग्न से दरम 
भाव को चन्द्रमा कष्ट पहुचावेगा।॥ ६२ ॥ 


सारावलोमुड्दशां च वराहहोरा- 

मालोक्य जातकफलं भ्रवदेन्नरारणाम्‌ । 
प्रहनोदयग्रहवशादथ वा स्वजन्म- 

राह्यादिना वदतु नास्त्यनयोविरोषः ।1६३।। 


सारावखी (यह कल्याण वर्मा विरचित फित ज्योतिष का संस्कृत 
ग्न्य है), , उद्दा (उडदाय प्रदीप, उ्दश। या नक्षत्रदशा सम्बन्धी 
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फलित ज्योतिष का ग्रन्थ है) तथा वराहमिहिर रचित होराशास्त्र के 
आधार पर जातक को कुण्डी का फलादेश करना चाहिये। अथवा 
प्रन कुण्डली वना कर उससे फरादेड करे या जातक की जन्म 
राशि से विचार कर । इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं आता । मन्त्ेर्वर 
महाराज के विचारानुसार जन्म कुण्डली के आधार पर जंसे सुचारु 
रूप से फलादेदा क्रिया जा सकता वसे ही जन्म राशि तथा प्रन 
कुण्डी -पर से भी-उंतना ही अच्छा विचार किया जा सकता है । 


भावाथं रत्नाकर के कुछ योग निचेदिये हैँ :- 


धन योग विचार 


१. यदि दक्षे धर का स्वामी पांचवें हो ओर र्पाचवे घर का 
स्वामी दूसरे, अथवा दूसरे घर का स्वामी ग्यारहवं हो ओर ग्यारहवं 
का स्वामी दु्तरे अथवा पांचवें धर का स्वामी पांचवें मौर नवे का 
स्वापी नवं घरमेंहोतो विशेष घन योग होता है । 


२. -यदि द्वितीय ओर काभ के स्वापियों के साय अन्य भवन 
क। स्वामी भी बढा हो तो उतना धन योग नहीं होतो -जितना 
केवल वनेदा लाभमेश के योगसे होगा । यहाँ यह भी तारतम्य कर 
लेना चाहिये कि वह्‌ अन्य स्थान का स्वामी--जो घनेश, लाभे के 
साय बे रै- कौन है । 

लग्नेश होगा तो शुभ ही होगा । चतुर्थेश यदि साय में बेठ जाता 
है तो उत्तम है किन्तु यदि छठे, बारहवं या आवे का स्वामी साथ 
मे बैठ जावेगा तो धनेश लाभे की एक्व्र॒ स्थिति के योग को 
्रष्ट करेगा । 


साथ ही यह भी विचार करना चाहिये किं पंचमेश, या नवमे 
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यदि घनेश जाभेश- दोनों जहाँ बेठे दो वहांहों तो घन योग को बृद्धि 
करेगे- कमी नहीं करगे 1 

३. यदि दूसरे ओर ग्यारह घर के स्वामी पांचवें या नवें 
घर के स्वामी से सम्बन्ध करे तो विदोष धन योग होता है किन्तु 
यदि दुःस्थानों के स्वामी (६. ८-१२ दुःस्थान माने जति हैँ) नेद 
लाभेश तथा च्रिकोणेश से सम्बन्ध करे तो वह योग नष्ट होता है । 

४. यदि दूसरे ओर ग्यारह घर के मालिक बारहव घर के 
मालिक के साथ वठे हों या उससे सम्बन्ध करते हों तो धन योग 
नष्ट होता है 1 

५. यदि धनकारक वृहस्पति का धनावीड (दूसरे घर के स्वामी) 
से सम्बन्ध हौ अथवा वृहस्पति का वुध से भी सम्बन्ध हो तो घन 
योग होता है । 

६. यदि लग्नेश खगन मे. घनेश घन मे ओर काभ खाभ में 
बंठाहो तो विशेष घन योग होता है। 
७. दूसरे ओर ग्थारहवे घर के मालिक दोनों क्न में वठे हों 
तोभी चन योग है। 

८. यदि उन-उन भवो मे उन-उन भावों के कारक र्वठे होतो 
जिस भाव में कारकवठा हो उस भाव का फल थोड़ा होता है ।* 


सर्वेषु भावस्थानेषु तत्तद्‌भाव।दिकारकः । 

विद्यते तस्यभावस्य फलम्‌ स्वल्पमुदीरितम्‌ ॥ 

९. यदि चन्द्रमा सातवें का माक्िक हो कर दूसरे घरमे ्व॑ठा 
हो ओर चन्द्रमा के साथ अन्य कोई ग्रहन बैठा होतो नष्ट घनगया 
हमा वापस भा जाता है 





# किस भाव का कौन ग्रह कारकदै--याकौन से ग्रह कारक 
है यह फलदीपिका के अध्याय १५ श्लोक १७ मे बताया गया है । 
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निधन योग विचार 


१. यदि प्रथम, चतुथं तथा नवम घर के मालिक वं घर में 
बैठेहों तो जन्मसेही दरिद्र होता है । 

२. दूसरे धर कास्वामी श्यं हो, श्वं घर का स्वामी 
दूसरे टो । 

३. दूसरे का स्वामी वारहू्वे हो ओर वारहवं का स्वामी 
खगन मेँ ओर उनको मारक ग्रह्‌ देता हो 

४. पांचवें घर का मलिक छठे हो, नवे का मालिक अष्टम 
मेहो ओर इन दोनों को मारक ग्रह देखते हों । 

उपर लिखे चारों योगो मे जातक निधन होता है। 


विद्या विचार 


१. चतुथं मे शुक्र हो तो गान विद्या विशारद होता है। 

२. यदि चौये घर मे वच हो तो ज्योतिष शास्त्र विशारद हो 1 

३. यदि पाँचवं घरमे सूयंहोया पांचवें घरमे राहु बब हों 
तो जातक ज्योतिष मे निपुण होता हैया विष की चिकित्सा करने 
वाका चतुर वद्य होता है। 

४. (क) यदि दूसरे घरमे सूयं ओर बुवहोतो ज्योतिष विद्या 
विशारद हो, (ख) यदि इन दोनौ ग्रहो को शनि देखता हो तो गणित 
शास््रमे प्रवीणदहोताहै। 

५. यदि द्‌सरे गृह मे सूयं गौर मंग दहो तो तकं शास्त्र 
विशारद हो । 

६. यदि पांचवें घर में सूर्यं, बुष, शनि हों तो वेदान्त शस्व 
का अच्छाज्ञाता हो) 

७. यदि सूयं ओर बुघ एक साय किसी केन्द्र कोण या जाम 
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भे बेठे हों तो गणित शास्त्र में प्रवीण होता है। मू मे गणक शब्द 
माया है। इसका यह भी अथं होता है कि ज्योतिषी हो। 

८. यदि दूसरे धर मेंरक्र हौ तो कान्य प्रमी या कवि 
होता है। । 

९. यदि राहुपचममे हो तो गूढ भाव जानने वाखा हो अर्थात्‌ 
एसी विद्यां मे पारंगत हो जो बहुत दुरूहं हों यानी इतनी कठिन 
हो कि साधारणतया उनका मामिक अथं समञ्षमेन आता हो, 

१०. चौथे घरमे राहु होतो माता को दीघं आयु होतीदै। 

११. दूसरे घर में बृहस्पति होतो जातक वेद ओर वेदान्त का 
अच्छा ज्ञाता हो। यदि कक या धनु या मीन का वृहुस्पतिहो तो 
गव्य ही एसा होता है ओर एसे जातक का उसकी ` विद्वत्ता के 
कारण सभा, सोसाइयियो (समाज) मे अच्छा आदर होता है। 

१२. यदि दूसरे घर का स्वामी ओौर वृहस्पति केन्द्र या कोण मेँ 
हो तो जातक विविध विद्याओं में विद्वान्‌ हो । 

१३. दूसरे घर मे मगल हो तो जातक तकं शस्त्र का 
पंडित हो । 

१४. अगर वहां (ऊपर के योग मेँ) मंग के साथ साथ 
चन्द्रमा हो तौ जातक सूत्रों को जानने वाला हो । 

१५. यदि दुसरे धरमंरनि होतो जातक्र मूढ ओर दृष्ट 


होता है। 
वारगी 


१. यदि शनि दूसरे धरमेंहो तो जातके की वाणी स्पष्ट 
नहीं होती, उसकी भाषा भी शिष्ट नहीं होती । 

२. दूसरे घरमे वृहस्पति होयाकेतु दहो तो चतुर ओर निपुण 
हो । 


= 090 814. 4.1 1151851 | 
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३. यदि दूसरे घरमे सूयं या मंगल हो तो जातक की वाणी 
प्रतिकृ हौ । अर्थात्‌ दूसरे को वात काटे । 

४. चन्द्रमा दूसरे घर मेहो तो जातक वहत बोक्ता है। 

५. दूसरे घर मेवुव हो तो जातक युक्तियुक्त वाणी वोलेगा 
अर्थात्‌ उसका भाषण चातुर्यपु्णं होगा । 

६. जिस जातक कौ जन्म कुण्डली 
है, उसकी वाणी में दीनता होती है । 


० 


मे राहु दूसरे घरमे होता 


तीसरे भाव का विचार 


१. भाई वहन का विचार तीसरे घरके स्वामी, जातु कारक 
मंगल या मंगल के साथ वेढे हुये ग्रहों से करना चाहिए 1 

२. यदि सूयं, मंगल ओर तीसरे घर का स्वामी तीसरेमंहो 
तो जातक साहसी ओर धीर होता दहै । 

३. राहु, केतु तीसरे में हों तो जातक साहसी हो । 

४. यदि तीसरे बधदहो तो मनुष्य धर्यंहीन हो 1 

५. यदि तृतीय भाव कमजोर हो जेक्रिन उसको वृहस्पति या 
मगर देखते हों तो जातक के भाई होगे । 

६. बृहस्पति ग्यारह हो तो बड़भाई से दुःख होता है ।* 

७. यदि ग्थारहवें मंगर हो ओर उस पर रानि की दृष्टि हो 
तो बड़े भाईन होगि । 

८. तीसरे गृह का स्वामी छठे या माव्वं हो तो मायो को समय 


से पके मृत्यु हो अर्थात्‌ भाई अल्पायु हों । 





* बड़े भाई से अनवन या खट्पटदहो या बड़ा भाई जातक 
की कोई हानि करे या बड़ा भाई अल्पायु हो-यह सब ज्येष्ठ भ्रातु- 
जनित दुःख कहलाता है । 
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९. यदि क्षत्रियो की जन्मकुण्डली मे दसवें घर का स्वामी 
तीसरे घरमेंहौतो राजयोग मे न्यूनता करता है (पं० जवाहर 
काल कौ जन्म कुण्डली मे दसवें का मालिक तीसरेमें था 1 संभवतः 
केन्द्र या कोण मँ होता तो उनको जल्दी राजयोग प्राप्त हौ जाता) । 
पंडित जी ब्राह्मण थे । पहिले क्षत्रिय ही राजा होते थे इसलियि 
क्षत्रिय कहा । 

१०. यदि दूसरे ओौरः तीसरे धर कै स्वामी एक साथ वंठे हो 
तो जातकं उदार होता है। 

११. दूसरे ओर तीसरे घर के मालिक से शनि का सम्बन्ध 
डो तो मनुष्य वहत रोभी होता है । 

१२. यदि तीसरे घर का मालिक छठे, आठवें या बारहवे तो 
भाइयों की मृत्यु हो । भर्थात्‌ वे अल्पायु हों 1 यदि वहां (ठे, 
चं १२ब) शुभ ग्रह से युक्तततीयेश हो तो भाईयों कीमत्य करावेगा 
किन्तु दीष काक के वाद्‌। 


चतुथं भाव (वाहन) का विचार 
१. यदि चौथे अर नवं घर के स्वामी रुगनमें हों तो यह 
भाग्य वृद्धि तथा सवारी* का योग उत्पन्न करते हैँ । 
२. यदि वृहस्पति चौथे घरमे हो या चौथे को देखता होतो 
जातक को बहुत सुख प्राप्त होता है। 
३. यदि चौथे धर का स्वामी ओर बृहस्पति केन्र या कोण 
मे एक साथ हों तो जातक को सुख प्राप्त होता है । 


* पहिले सवारी का अथं होता था, हाथी, घोडा, पालकी, रथ 
इत्यादि अत्र सवारी का अथं है, स्कूटर, मोटर, जहाज आदि । 
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४. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौये घरमे बडा 
हो तो स्वत्प वाहन योग होता है। 

५. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शक्र नवम ददाम या 
एकादश स्थान में वठा हौ तो बहुत वाहन योग करता है । 

६- यदि ककं रग्न हो, बुघ ओर शुक्र चौथे धरमेहोतो वव 
की दशा शुक्र की अन्तदंशा मेँ वाहन प्राप्त होता है। 

७. यदि शुक्र सप्तम मेहो तो जातक वहत कामुक होता है। 
अर्थात्‌ उसकी भोग लालसा प्रव्क होती है) 

८. यदि चौथे धर में श्नि दहो तो जातक कठोर हृदय होता 
है 1 किन्तु नये भवन में नहीं रहता गौर परदेशमें रहत। है । 

९. यदि चौथे घर का स्वामी नवं घर्मेण हो ओर नवे घर 
घर कास्वामी चौथे घर मेहोतो यह भाग्य योग ओर वाहन योग 
भी उत्पन्न करते ह । 

१०. यदि चौथे घर का स्वामी ग्यारहवें हो ओर ग्यारह्वें घर 
कास्वामी चौथेदहो तो भी ऊपर जो न° ९ मे फर वताया गय। 
है वही फल होता है। 

११. चौथे घरका मालिक पांचवें ओर पांचवें घर के मालिक 
चौथे हो तो भी भाग्य योग तथा वाहन योग होते है 1 

१२. यदि चौथे घर कास्वामी ल्गनमेहो ओर लग्ने चौथे घर 
मेहो तो भी शुभ फल समज्नना चाहिए । 

१३. यदि पांचवें घर का माकि नवम मेहो ओर नवम 
धर का मालिक पाँचरवेहो तो भी यही फल हो । | 

१४. यदि चौथे धर का मालिक चौथे ओर पांचवे घर का 
माकिक पांचवे होतो भी भाग्य वाहन योग होता है। 

१५. यदि पाचके घर का मालिकिलाभमे जौर काभ कां 
माक्कि पाँचवेंहो तो मी भाग्य योग करता है । काभ ग्यारह घर 
को कट्ते हैँ 1 





४३० फलदीपिका 


१६. यदि पहले घर का स्वामी पहले घर मे ओर नवम घर 
का स्वामी नवम मेहो तो ऊपर लिखाहुजा शुभ योग होता है। 

१७. यदि पांचवें घर का मालिक नवम मे हो ओर नवम धर 
का मालिक दशममेंहोतो भी यह॒योगदहोता है। 


पुत्र विचार 


१. यदि पांचवें का स्वामी त॒था बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो 
पत्रों के चल्िए अच्छा योग है अर्थात्‌ जातक्र के पत्र होते हँ ओर 
उनसे सुख प्राप्त होता है । 


# 


२. यदि पहले का स्वामी, पांचवें का स्वामी ओर बृहस्पति 
केन्द्र या त्रिकोणे हों तो जातक को पुत्र सुख प्राप्त होता । 


हात्र. तथा रोग विचार 


जन्म कुण्डी मे छठे घर से.शत्र ओर रोग का विचार किय। 
जाता है, इसलिए भावाथं रत्नाकर मे “शत्रु रोगादितरग'" मे निम्न- 
किखित योग दिये हैँ । पुस्तक का नाम भावा्थंरत्नाकर है। रत्नाकर 
समद्र को कहते है इसलिए विविध प्रकरणों को अध्याय या परिच्छेदो 
मे नर्वाँटकर विवि विचारों की तरगोमें वाटा दहै। 

१. अष्टमेश रुन मेहो तो शरीर रोगी रहे । 


२. यदिच्ठेघर कामिकं कग्नमेंहो तो अपनी जाति के 
लोग वाधा पहुचते है अर्थात्‌ जातक से जाति के लोग रात्रता की 
भावना रखते हँ ओर जातक को रोगों से भी वाघा रहती है । 


३. यदि पहले तथा छठे के माकिकिसूयंके साथ होतो ज्वर 
शोग से पीडति रहता है। 
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४. पहले ओर चछ्ठे के मालिक चन्द्रमा के साय हों तो 
जक से भय दहो । 

५. पहले ओर छठे के, मालिक का मंगल से सम्बन्व हों तो 
व्रण, घाव, शस्त्र से आघात, ग्रन्थि (एता फोड़ा जिसमें गांठ पड़ 
जाय जसे प्लेग भादि) काभय होता है । 

६. पहले ओर छठे घर के माकिकि वृष से युक्त हों तो 
पित्त रोग । | 

७. यदि पहले तथा छठे के मालिक वृहस्पति से युक्त हों तो 
दारीर स्वस्थ रहे, रोगन दहो। 

८. यदि पह ओर छठे के मालिक शुक्रके साथ योग करें 
तो जातक को स्त्री के स्वास्थ्य के ल्यि खराव है। 

९. यदि पहले ओर छठे के मालिक का शनि के साय योग हो 
तो चोरों ओर चाण्डालो (नीच जाति के जोग) से भय हो। 

१० यदि पहले ओर छठे के मालिक राहु या केतु से सम्बन्व 
करे तो सपं, व्याश्र आदि से भय हो । 

११. यदि च्ठे का मालिक नीच ग्रह के साथ वारहरवे घर 
मेवेठादहो ओौर लग्न क। स्वामी बलवान्‌ हो तो रोग नाशा होता 
है अर्थात्‌ स्वास्थ्य उत्तम रहता है ॥ 

१२. यदिच्ठे घर का स्वामी लग्ने से कमजोर हौ ओर उस 
षष्ठेरा का शुम ग्रहों से सम्बन्वहो तो जातक के शत्रु उसके मित्र 
हो जाववेगे । 


पत्नी विचार 


इस तरंगमे पत्नी विचार दिया गया दै1 यदिस्त्री की 
कुण्डलो मे विचार करना हो तो नीचे दिये गये सिद्धांतों पर पति 
का विचार करना चाहिए । इसमे यह तारतम्यं करना अवश्यक 
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है कि जहां एक से अधिक पत्न्या होने के योग बताए गये है 
वहां एक से मधिक पति होने क योग केवर उक्ती समाज को स्त्रियो 
को राग होगा जिसमें बहु विवाह (जसे पवतीय प्र देशों मे एक स्त्री 
के कई पति होते है) या जहाँ विधवा विवाह होता है वहीं लागू होगा । 
हिन्द पुरुषों की कुण्डली मे भी (अव एक पत्नी के र ते हुये पुरुष 
दूसरा विवाह नहीं कर सकता इस कारण) बहुत से योग अव लागू 
` नहीं होगे ओर बहुत सी जगह जहां बहु विवाह के योग॒ द्यि गये 
है विवाह न होकर एक से अधिक स्त्री से जातक का सम्बन्ध हो 
ठेसा योग घटित हो सकता . है । प्राचोन ग्रन्थो मे ल्खिं हुये 
फल, देगा, कार, पात्र भेद से बदकरते रहते टै । 

१. यदि सातवें घर का मालिक क्र के साथ दौ गौर क्रूर 
सम्बन्व से रहित हो (सम्बन्ध चार प्रकारके होते है, दो प्रं का 
एक साथ वंठना, एक-दरुसरे की राशि मे वेठना, . एक-दूसरे को पूणं 
दृष्टि से देखना, किसी ग्रह की राशि में वंठ कर उस ग्रह को पुरणं 
द्‌ष्टि से देखना) तो एकही स्त्री होती है। 

२. यदि सातवें घर का मालिक पाप ग्रह॒ से सम्बन्व करे या 
दूसरे या सातवें घर मेंपापग्रहहों,याशुक्र राभमेदहोयानीच का 
हो या सातवे घरका मालिकच्ठे या बारहवं हों तो दूसरा विवाह 
होता है 1 

३. यदि रग्न में पाप ग्रहदहो तो दूसरा विवाह हो। 

४. यदि मंगर ओर शुक्र एक साथ दूसरे, चौथे, सातवे, आठवें 
या बारें घर मँ वठे हों ओर शुक्र कमजोर हो तो द्वितीय विवाह 
हो । 

५. यदि मंग दूसरे, चौथे, सातवें, आख्वें या बारह हौ तौ 
भी दो विवाह होते है । 

अन्य शास्त्रों मे इसे मंगलीक दोष कहा गया है । इसक्िए 
यदि जातक कीस्त्री भी मंगलीक हो तो वह जिन्दा रहेगी ओौर 


बी स्वां अध्याय : अन्तदशशाफल ४३३ 


पुरुष का दुमरा विवाह नहीं होगा, इस सामान्य सिद्धांत को नहीं 
भूलना चादिए । 

६. यदि वृहस्पति दूसरे षर मेहो ओर जन्म कुण्डली में 
एक से अधिक विवाह कायोग होतो दूसरा विवाह प्रौढाव्या 
मे होता है) 

७. यदि शनि दूसरे धर मेहो गौर राहू सात्वं घरमे हो 
तोदो विवाहहोते ह । 

८. यदि दूसरे व सातवें धर के मालिक या शुक्र दूसरे या 
सातवें घरमे हों ओौर दूसरे ओर सातवे धरो पर शुभ ग्रहोँकी 
दृष्टिहो तो जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उतनी पल्नियाँ होया 
उतनी स्त्रियों से सुख हो केकिन यदि क्रूर ग्रह से युक्त ये स्यान 
यारुक्र हो तो यह योग घटित नहीं होता। 

९. यदि शनि ओर शुक्र सप्तम मे हों तो जातकं अपनी स्त्री 
मे आसक्त रहता दहै । ग 

१०. यदि सप्तम में बुषहोतो परस्त्रीमें जासक्तहो 1 

१९१. यदि सातवें घर में बृहस्पति हो तो जतिक्‌ को स्त्री पति- 
परायणा हो । 

१२. यदि दूसरे, सातवें ओर दसवं धर के मालिक चौथे घर 
भे हों तो जातक परस्त्रियो मे आसक्त हो । 

१३. सातवे घर में राहु हो तो जातक निपुण हो। 

१४. सातवें घरमे केतु हो तो जातक की पत्नी धूर्ता हो। 


आयु-मारोम्य तरंग 
१. सम्पत्ति, शरीर स्वास्थ्य ओौर पूत्रो का कारक बृहस्पति 


होता है । 
२. यदि बृहस्पति छग्नेश के साथ हो तो उत्तम आयु होती है) 
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३, यदि आधु कारक रानि. का भावव घर के स्वामी से 
सम्बन्ध हो तो दीर्घायु हो। 

४. अय्वें घर मे इशनिदहो तो दीर्घायु हो । 

५. यदि भ्व धर का स्वामी केतु के साथ लम्नमेंदहीतो 
अ्पायु हो । 

६. पिताका कारक सूयं यदि नवम घर के स्वामी से सम्बन्ध 
करे तो पिता कीदीर्घायु हो। 

७. नवं घरमे सूयं हो तो पिता स्वल्पायु हो ।* 

८. चौषे घर मेँ चन्द्रमा हो तौ माता अल्पायु हो। 

९. यदि सूयं गौर नवं घर के मालिक दोनों न्वे छर मे बटे 
हों तो पित्ता अल्पायु हो 1 किन्तु यदि नें धर का माखिक ग्यारहवे में 
हो तो पिता दीर्घायु हो। 

१०. तीसरे घर मेंमंगलदहो तो भाई.अल्पायु हों। तीसरे घर 
मे बहस्पति हो तो भाइयों के लिए कष्टकारक होता है। 

११. यदिषनु या मीन राशि का वृहस्पति तीसरे घरमे हो 
तो जातक के केवर एकी माई होता है। 

१२- पंचम मे बृहस्पति पुत्रकी यु मे कमी करता दै। 

१३. सातवें धर में गुक्रहो तो पत्नी की आयु कम करता है। 

नोट :-- ऊपर कखे हये योगो का निष्कषं यह्‌ है कि जिसं 
भाव्र का जो कारक है उस भाव में यंदि वह कारक वंठाहो तो 
शुभ फर में कमी करता दै । केवर दानि के विषय में यह्‌ बात 
काग नहीं होती क्योकिं वह॒ आयु का कारक है भौर आब्वे घर में 
बेठकर आयु को बढाता है। 


+दलिणं भरत मे पिता का विचार नवम घर से किया जाता है। 
पिता का कारक सूयं है । इसज्यि कारक के (जिस स्थान का वह्‌ कारक 
है) उस स्थान मे बने से यह दोष हुआ । 
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१४. यदि चन्द्रमा ओर चौबे वर कां मालिक-भ्वं ९ वं, 
१०्बे, ११, इनमे किन्हीं षरों मेहो (यह जरी नहीं कि 
चन्द्रम। ओर चौथे घर का मालिक एकही घर मेहो) तो जातक 
की माता दीर्घायु होती है। यदि चतु्थेश का चन्द्रमा से सम्बन्धहोतो 
भी माता दीघायुह्ो। 

१५. यदि मूल त्रिकोण अंशोंमे सूयं सहि मे, मंगल मेष मे, 
नृव कन्या मे, बृहस्पति धनु मे, शुकरतुलामे या शनि कुम्भ में चौये 
घर में बेठा हौ तो माता दीर्घायु होती है । चौये का मालिक 
चौथेमेंहो तो भी मताके लिए अच्छा है किन्तु यदि चौये 
का मालिक मूल त्रिकोण अंगोमेंहो तो बहुत उत्तम है। किन-किन 
अंशो तक्र मूल त्रिकोणहोते है ओर किम अंशोमे स्वराधि होती है 
यह अध्याय १ इलोक ७ की व्याख्या में बताया जा चका है। 

१६. यदि चौथे घर का मालिक ओर चन्द्रमा प्रव स्यान में 
वेठे हों किन्तु यदि चन्द्रमा क्षीण हो (कृष्ण पश्च की दशमी से शुक्छ 
पक्ष की पंचमीं तक चन्द्रमा क्षीण समज्ञा जाता है*) ओौर उन पर 
दनि को दृष्टिहो तो माता मल्पायु होती है । 

भाग्य योग तरंग 

अव भावार्थं रत्नाकर के अनुसार कतिपश्र भाग्य योग द्यि जा 
रहे हैः 

१. यदि नवं का मालिक ग्थारहवे हो ओर ग्यारहर्वे का मालिक 
नवेमेंहो या न्वे ओर ग्यारहवं के माकिकमें सम्बन्ध हो। 

२. यदि दो-दो ग्रह एक-एक राशि मे इस प्रकार बडे हए हों 
किं चार राशि मे आठ ्रह आ जावे। 





#* एक अन्य मत से. कृष्ण चतुदंशी ओर अमावास्या को चन्द्र 
क्षीण होता है । 
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३. यदि छः ग्रह तीन रारियों मे, दो-दो एक साथ बंठे होँ। 

४. यदि चारो शुभ ग्रहों को (बध, बृहस्पति, शुक्र मौर शुक्ल 
पक्ष का चन्द्रमा) पाप ग्रह देखते हों तो बहुत भाग्यशारी तो नहीं 
होता केकिन धन योग होता है । 

५. यदि तीसरे, छठे ओर ग्यारहवे करूर ग्रह बेठे हों । 

६. यदि कोई ग्रह लग्न से बारहवं घरमे बठाहो तो उस 
भाव का भाग्य उदय करता है जिस भाव का वह्‌ कारक दहै । 
किसभाव का कौनसा ग्रह कारक होता है यह्‌ इस पुस्तक मे पहिले 
बताया जा चुका है। 

७. यदि चौथे घर का मालिक, शुक्र ओर सात्वं ओर नवें 
चर के मालिक न्वे या ग्यारहवें इन दोनों घरों में (चाहे चारों एक 
साथ बेठे हों चाहे कुछ न्वे कुछ ग्यारह वेठे हों) मौर शनि से 
सम्बन्ध करते हों तो शनि की दशा ओर अन्तदंशा मे अच्छा लाभ 
होता दै ओर सवारी प्राप्त होती है। 

८. यदि पहले, चौथे भौर नवं ओर दसवें घरों के मालिक पठे 
सातवे या दसवे घरमे बठेहो- चारों ग्रहोंका इन तीनों केनद्रोमेसे 
किसी एक केन्द्र मे एक स।थ बैठना आवद्यक है तो उनकी दशा 
गौर जन्तदंशा में बहुत भाग्य उदय होता है । 

९. यदि कोई ग्रह पौचवें अथवा नवे घर में उच्च राशि का 
होकर बेठा हो तो भाग्य उदय होता है । 


१०. यदि सूरय, बृ ओौर शुक्र, पांचवें हों ओर बहस्पति 
ग्यारहवं हों तो बुव की दशा में विशेष धनागम होता है । 

११. यदि नर्वे घर का माक्िकि ओर सूर्यं दोनों एक साथ रग्न 
से बारहवं षरमेहोंतो पिता के जरिये भाग्य उदय होता है । 

१२. यदि सूयं भष राशिकाहोतो जातक के पिता का भाग्य 
बदृता है । 


= = ~= ~ 


बीसवां अध्याय ; अन्तदंशाफल ४३७ 


१३. यदि तुला कासू्यंहो तो जात्कके पिता की भाग्य हानि 
होनी दे । 

१४. यदि जातक वनु कमन हो तो जातक का अपने पिता के 
जरिये भाग्य उदय होगा। या जातकं के पिताका भाग्य उदय होगा । 
चाहे तुका का सूयं हो इस योग में फकं नहीं होता । 

१५. यदि (3) सूयं ओौर नवे का मालिक ओर वारहवे का मालिक 
यह तीनों बारहवं घरमे हों या (‡) बृहस्पति गौर बारहवे घर के 
माक्िकि व।रहवं घरमे होंतो जातक के पिता का भाग्य उदय 
होता है। | 

१६. यदि वारहवें घरमे शुक्र हो तो कलत्र भाग्य अर्थात्‌ 
अपनी पत्नी के कारण भाग्य उदय होता है। 

१७. यदि चन्द्रमा बारहवं घरमेंहोतोमाता के कारण भाग्य 
उदय होता है। 

१८. यदि मंगल बारहर्वे हो तो ज्ञातु भाग्य (भाइयों के सम्बन्ध 
मे भाग्यदारी या भाई के कारण भाग्य उदय) । 

१९. यदि नवे घर का मालिक बारहवे धषरमेहोतो पिताका 
भाग्य उदय या पिता के कारण जातक का स्वयं का भाग्यं उदय 
होता है । 

२० यदिनर्वेंघर का मालिक सातवेमें हो ओर सातवें घर का 
मालिक नवम मेहो तो अपनी पत्नीके कारण भाग्य उदय होता है । 
| २१. यदि दूसरे घरके माकतिकि ओरवृव छ्टेमें बठे होतो 
जाति वालो का (चचेरे माई भादि सम्बन्धी का) घन प्रप्त होता है। 

२२. यदि केवल्बुब छ्ठंहोतो मी यही फल है। 

२३. यदि पांचवे घर का मालिक ओर बृहस्पति दोनों अपनी 
अपनी उच्च राशि हो तो उसके बच्चे माग्यगाजी होते है। 
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तनयेग ठस्ग 


नीचे कुछ राजयोग द्यि जाते है । 

१. यदि () दूसरे घर कामाक्िकि दूसरे घर में हो ओौर 
पौचवें घर का मालिकर्पाच्वें घरमेदहोया (7) दूसरे का मालिक 
नवे ओर पाँचवं का मालिक वसवे धरमेहोंतो राजयोग है। 

२. यदि दूसरे ओर ग्यारहवं घर के मालिक दोनों एक साथ 
दसवें घर मेंहों ओर दौष से रहितदहों तो उनकी दशा मे राजयोग 
होना है । दोष दो प्रकार के होति हैः (1) एक तो छठे आवें आदि 
दुःस्थानों के स्वामियों से सम्बन्ध ओर (7) दूसका नीच राशि या 
शत्रु राश्चि में बंठना, अस्त होना आदि । 

३. यदि राहु चौथे, पाँच, दसवें णा ग्यारहर्वे बंठा हो तो अपनी 
दशा या अन्तद्ररामें राजयोग देता द । 

४. यदि केतुतीसरे घरमंहो ता निख्वयही योग देने वाखा 
होता है । 

५. यदि केतु पचे यानव घरमेंहोतो शुभ नहीं होता । 
निङ्चय ही दोष कारक होता है। 

६. यदि चन्द्रमा भौर शुक दोनों एक साथ तीसरे घर मेहं 
तो शुक्र योग देता है। रुक्रकी दशा में इसका विशेष फल होगा । 

७. यदि दक्षवें घर का माक्िकि तीसरे या ग्यारहवें घरमे हो 
तो जीवन भर राजयोग नहीं होता, कभी किसी काल में राजयोग हो 
जाचेगा । पंडित जवाहरलारु जी की कुण्डली में यह राग नही होता । 

९. यदि नवं घर का मालिक आघव्वे घर मेहो तो उसकी दशा 
मे योग नहीं होता । छेकिन यदि नवे घर का माक्छिक्‌ बृहस्पति हो 
मौर वह बावे मेहो तो माग्य उदय होवा है। 

१९.. मदि आख्वं ओर नवं घर के माखिकों का सम्बन्ध हौ 
तो आबे बर के माकिकरि की दशा में योम होवा है । सम्बन्ध चार 
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प्रकार के होते है, दो ग्रहों का एकं साथ एक षर मं वठना, एक- 
दुसरे को पूणं दृष्टि से देना इत्यादि जों अन्यत्र बताया गया है । 

| ११. चदि शव्वं अर नवे घर के माकिक्ति का खमभ्बन्धहो तो 

नवे घर के माछिकको दशा में योग नहीं होया। किन्तु अष्टमेश 

को अन्तदंशा मेयोग होत! है। 

१२. यदि दसर्वे तथा ग्थारहवें घर के स्वामियों का सम्बन्ध 
होतो ग्यारहवें घरके मालिक कौो-दशा में राजयोग होगा । 

१३. यदि दसवें ओौरे ग्यारहवे घर के मालिको का सम्बन्ध 
हो तो द्वं घरके मालिक की दशा में साधारण स्थिति रहेगी अर्यात्‌ 
न वहुत अच्छा ओर न बहुत खराब । 

१४. यदि दक्र दशम मेहो तो उसकी दामं कोई योग 
नही होता । 

१५. यदि शनि सातवें घर मेहो तो.उसकी दशा मे राजयोग 
होता है । । 

१६. यदि सातवे घरमे राहुहो तो निचय ही योग देने 
वारा होता है। 

१७. यदि शनि तीक्षरेया नवं घरमेंदहोतो योगदेता है1 

१८. यदि तीक्षरे, आवें या न्वे घर में बृहस्पति होतो योग 
देता है । 

१९. यदि बृहस्पति बारहवे घर मेहो तो जातक मृत्यु-इस 
जीवन-के वाद देवलोक (स्वगं) प्राप्त करता है । 

२०. यदि भाग्य (९) बौर राज्य (१०) के मालिक राज्य 
या भाग्य मँ बंठेहों तो बहत उत्तम राजयोग हौता है गौर बहुत 
यश प्राप्त होता है। 

२१. यदिन घर का मालिक दसर्वं हो ओर दसवं घरका 
माकि न्वेमेतोभी वही फल जो नं० २० में बताया गया है। 
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२२. यदि दसवें घर का माकिक दसवें; नवं धर का मालिक 
नवे, हो तो भी वही फक जो ऊपर २०मेंदिया गया है। 

२३. यदि दसवें ओर पांचवें घर के माक्िक दोनों, एक-एक 
या एक साथ दसवें या पांचवें घर म बैठे होतो राज योग भौर यश्च 
होता है । 

२४. यदि नवं ओर दसर्वे घर कै माक्िक सातवें ओर पके 
घर मेबंहों तो राज योग भौर यश प्राप्त करता है। 

२५. यदि पाच्वे, सातवें ओर दसवें के मालिक केन्द्र ओर 
कोणमें होंतो जाटक को राज योग ओौर यशप्राप्त होता है। 

महादल्ा-फल तरंग 

अब महादज्ा सम्बन्वी कुछ योग बताये जते है । 

१. शुक्रकी महादशा मे दानि का अन्तर या शनि की महादशा 
मे शुक्र का अन्तर होतो जातक योगहीनहो जाता है अर्थात्‌ यह 
मन्तदंशा कष्टकारक होती है। 

२. जिन व्यक्तियों का धनूया मीनल्ग्न में जन्म हो उनकी 
शनि की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा मे शनि उत्तम फर करता 
है गौर शुक्र की महादशा मे इनि अच्छाफलदेता है। 


३. यदि आठवें घर्‌ का मालिक छठे, आ्घवें या बारहूवें घर 
मे वठा हो ओौर उसकी महादशा हो तो छठे आवें या बारे घर 
के माक की अन्तदंशा मे मारकं फल होगा । 

४. यदि तीसरे तथा दसवें घर के माल्िकों का सम्बन्धहो तो 
दसर्वे घर कै मालिक की दशा में योग नहीं होता बल्कि अवयोग होता 
है । किन्तु तीसरे घर के माल्िकिकी दामे उत्तम योगं होता दहै। 

५. यदि (2) कोई ग्रह लग्न या सातवेधरमेंदहो या (५) 
नर्वे घर का मालिक सार्वे घरमेहो तो एसे ग्रह की दशा में 
जातक अपने पुरुषाथं से धन कमाता है। 


7 इः! ¶ 11; 18 1 


। 11. ॥ . ।॥ (1 
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६ यदि राह की महादशा हो तो उसमे राहु केतु-शनि या 
सूयं की अन्तदंशा मे पिता की मृत्यु हो सकती है । 


७. यदिकेतु की दशा हो तो उसमे मंग, शनि, सूर्यं या 
राह को अन्तदंशा जातक के पित। की मृत्यु कर सकती है। 

€. यदि मंगल को दला हो तो उसमे राहु, केतु या शनिकी 
अन्तदंशा भे जातक के पिताकामरण हो सकता है। 

९. यदि शनि कौ महादया हो तो उसमें राहु, केतु, सूयं या 
मंगर को अन्तदशामें प्रिता कामरण हो सकता है। | 

१०. मंगल को महादशा का अन्तदहौो ओौर राहु प्रारम्म होने 
वालाहो तो पिता की मृत्यु हो सकती है । 

११. यदि करूर ग्रह कौ महादशा हो ओौर उसमे राहुकी 
अन्त्दशाहो तो पिताकीमृघ्यु हो सकती है। 

१२. यदि वृहस्मति ओर शुक्र वृश्चिक में हों ओर शक्र को दशा 
आवे तो शुक्र दशा राजयोग कारकं होती है, इसमें संशय नहीं है । 

१३. यदि सूयं ओर वृ एक साथ होया कन्या का सूर्यं, सिह 
का बृघ टौ तो बुव की दशा प्रवल होती है; सूयं की दशा मव्यम 
होती है। - 
१४. यदि चद्रमा ओर मंगर का सम्बन्धहो तो चन्द्रकी दशा 
बहुत योग देने वाली होती है, मंगर की दशा मध्यम होती है। 

१५. यदि बृहस्पति ओर शनि का सम्बन्ध हो तो शनि की 
दशा विरोष योग प्रदान करने वाली होती है; बृहस्पति की महादशा 
मध्यम होती है। 

१६. यदि मंगर ओर बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो मंगर की 
दशा उत्तम होतो दहै, वृहस्पति कौ दशा मध्यम होती है। 

१७. यदि चन्द्रमा ओर बृहस्पति का सम्बन्व हो तो चन्द्र दशा 
विशेष योग प्रदान करने वाली होती है, बृहस्पति की दशा मध्यम 
होती है । 
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१८. यदि राहू केन्रया कोम मेहो तौ स्वतंत्र राजयोग है। 
जातकं को बहुत पश प्राप्ठ होता है । | 

१९. यदि बध, बहस्पति ओर शुक्र का सम्बन्व हो तो यह्‌ 
विष घन योग है, जातक भाग्यवान्‌ ओर यशस्वी होता है। 

२०. यदि शुक्र का वघ या वृहस्पति से सम्बन्ध हौ, शुक की 
दशा में घन योग होता है। वृहस्पति की दशा में जातक घन हीन होता 
है भौर बुध को दशा मिका जुला फल देती है अर्थात्‌ कभी धनागम 
कभी धन की हानि। 

२१. यदि सूयं किसी ग्रह॒ के साथ होतो सूयं की दामं 
घनागम, अन्य ग्रह मध्यम फल देता है। 


२२. यदि राहु का अन्य ग्रहों से सम्बन्ध होतो जो ग्रह सवे 
भ्रवल होगा राह उसका फक देगा । 

२३. यदि राहु, सूयं ओर शनि एक साथ तृतीय मेँहोंतो 
राह कौ दशा, अन्तदंशा पराक्रम ओर भाग्योदय करती है । 


२४. यदि बुघ तृतीय मेहो तो राहुकी दशा में जातक धैय 
हीन (कातर, या डरपोक) हो जाता दै । 


ग्रह सामान्य योग तरंग 


१. यदि किसी भाव का स्वामी-उस भाव के कारक से संयक्त 
हो तो उस भाव की प्रवलता होती है मर्थात्‌ वह भाव पृष्ट होता है। 
किस भाव का कौन सा कारक होता है यह फलदीपिका के अध्याय १५ 
रोक १७ मे बताया गथा है। उदाहरण के चखिये पंचम कारक बृहस्पति 
है भौर सप्तम कारक शुक्र है। यदि पंचमेश बहस्पति के साथहो 
या सप्तमंशर सुक्र के साथ हो तो पचम भाव या सप्तम भाव पुष्ट 


होगा । 
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२. तृतीय, अष्टम या ग्थारहूवे घर क! स्वामी होना दोषथुक्त 
होता है । पंचम या नवम का स्वामी होना शुम होता है। 

३. तीसरे, छठे य। मवे का म।चिक होने से बृहस्पति दोष- 
युक्त हौ जाता दहै केकिन अव्वं घर कामालिक्‌ होने प्रर मीयह योग 
देने वाक! होत। है । 


४. यदि गुक् छठे स्यानमेदहोतो योग देने वाला होता दे । 
१२वे घरमे भी श॒क्र का यही फल है । 


५. राहु यदि चतुथं, पचम, दलम य! एकादशमे होतो योग देता 
है एेसा उत्तम ज्योतिषियों ने कहा है । 

६. यदि सौम्य ग्रह्‌ केन्द्रके स्वामीहों तो योग नहींदेते। केन्द्र 
मे स्थित केन्द्रनाथ यदिकरूरहों तो राजयोगदेते हँ। 

७. जिस भाव में शनि स्थिति होया जिस भाव को रानि 
देखता हो उस भष्व की न्यूनता होती है। किन्तु शनि तृतीयया 
नवम को देखे तो उसभाव की (जिस को देखता हो) प्रवक्ता 
होती है । 

८. यदि क्षीण चन्द्रमा क्गनमे हो तो जातक मन्द बृद्धि होता 
है ओर अन्य लोगों से पोषित होता दै। यदि पूणं चन्द्र रुगनमेहो 
तौ जातक गुणवान्‌, भाग्यवान्‌ होता है। 

९. यदि चन्द्रमा ओर मंगर कणन मेहो या चन्द्रमा ओर मगर 
अष्टम में होतो जातक भाग्यवान्‌ होता है । 

१०. मंग यदि चतुर्थेश के साथ हो तो निश्चय स्यावर सम्पत्ति 
(खेत, मकान) का मालिक होता है। | 


११. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ बृहस्पति चौथे धर में 
हो तो वह गाय आदि चौपायों का माकिक होता है। 








४४४ फरदीपिका 


१२. जो भाव, भावेश या कारक पप प्रहोंके मघ्य मेहो 
वह भाव, भावेश या कारकं दुःखदायकं होता दै। 

१३. यदि ग्यारह ओर ब।रहवे भावों के स्वामियों का सम्बन्व 
होतो योग प्रद होता है) 

१४. ग्यारहवं घर का स्वामी यदि तीसरे घर या बारहवे घर 
मेहोतो योग प्रद होता है। 

१५. कोई भी क्ग्न हो, यदि भाग्येश (नवं घर का मालिक) 
आच्वे घरमे हो तो योग प्राप्त नहीं होता, जातक सामान्य स्थिति 
मे रहता ठै । 

१६. यदि चन्रमा छेदो तो जातक की बुद्धि कुशल होती 
है । यदि द्वितीय में हो तो उसके नेत्र चंचर हों । 


ग्रह मालिका योग 


१. यदि नौ ग्रह॒ लग्न से नवम भाव तक, प्रत्येक भावम एक 
ग्रह हो तो सालिका योग होता है) 

२. यदि कुग्न से छठे स्थान तक सब म्रहहों तो “षष्टखेट 
मालिका" योग होता है। 

३. यदि र्न से सातवें घर तक-सातों भावों मे सव 
` प्रह प्रत्येक भाव में कोई ग्रह्‌ होना चाहिये-तो मालिका योग 
होता दै] 

४. यदि सब ग्रह रुन से ष्टम भाव तक (प्रत्येक भाव में 
ग्रह होना चाये) हों तो हो “अष्ट खेचर माला योग” होता है 1 


५. वहत से ज्पोतिषिययो कौ राय हैकि सूय राशि से प्रारभ- 


मालिका योग उत्तमयोग है । 


कक्कोल "9 च पक 
1 वि 
व 
1 
। 
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कर माक्तिका योग होता हैः; अन्य ज्योतिषियों के विचार से लग्न 
से ही प्रारभ करनेसे मालिका योग होता है । 


६. यदि ल्ग्नसे ६,७, ८ ओर ९ में सब ग्रहहों तो भाग्यप्रद 
योग होता है। 


७. यदि लग्न से पर्वे घर तक सव भावों में ग्रह हों ओर 
सब ग्रह इन पचो भावोमे माजावेतो भी भाग्य योग होता है॥ 


दो स्थानों के अधिपतियों के फल में क्म 


१. जो ग्रह समराशिमें होते वे पह अपनी मूर तिकोण 
रारि का फर देते है-फिर अपनी दूसरी राशि का। उदाहरण के 
स्यि रानि यदि समराशि, वृषभ, कके कन्या, वृरिचिक या मीन में 
हो तो अपनी दशा, अन्तदंशा के पूरवद्धं मे अपनी मू त्रिकोण राशि 
अर्थात्‌ कभ का फल देगा ओर अपना उत्तराद्धं (दशा, अन्तदंशा के 
काल को यदि दो हिस्सों मे वाटा जावे--तो बाद के आकषे का में) 
अपनो दुसरी राशि का-अर्थात्‌ मकर का फक देगा । 


उदाहरण के लिये किसी जातक का मियून कग्न है-शनि आठ 
तथा नवे का माज्कि हुमा । मावे घर में मकर राशि है। नवं. 
घरमे कूभ राशि है तो मान लीजिये शनि कन्या रारि में है। 
अगले पृष्ठ पर देखिये सेठ रामङ्ृष्ण जी डालमिया कौ जन्म कुण्डली । 
जन्म ता० ७ अप्रेल सन्‌ १८९३ । 


कन्या राशि का शनि सम राशिमें है । इसच्यि शनि अपनी 
मूक त्रिकोण राशि कुम के स्वामित्व का फल पहिले मे कारु में 
करेगा ओर मकर के स्वामित्व काफल वाद के आष का में । 








४४६ फलदीपिका 


२ यदि ग्रह गोज (ऊनो राशि मेहो। तो मर त्रिकोण राशि 
के स्वामित्व का फर उत्तराद्ध में 
करेगा ओर अपनी अन्य राशि के 
स्वामित्व का फल पूर्वाद्धं मे। उदा 
हरण के चयि वृहस्पति मेषमें है। 
मेष ओज (या ऊनी राशि है) इस 
कं।रण अपनी मृ त्रिकोण राशि 
धनुष के स्वामित्व का प्रभाव 
उत्तराद्धं मे दिखरावेगा ओर अपनी 
स्वराशि मीन का प्रभाव पूर्वाद्धं मै । वसे तो मंक्छ, कु, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि-इन पाचों की दो-दो राशि स्वरारि, होती है किन्तु समञ्लाने 
के लिये-एक को मृर त्रिकोण राशि दूसरी को स्व राशि इन शब्दों 
मे समक्चाया । 





मारक तरंग 

१. व्ययेश की दक्चा में घनेश मारकं होता है। द्वितीयेश् कीदशा 
म व्ययेश मारक हो सकता है । 

२. व्ययेश की दशाकार के द्वितीयेश के साथ रहने वाले अथवा 
द्वितीयेश से दुष्ट प्रह मारकहो सकते है । 

३. द्वितीयेश की दशाम, व्यय में बेठेहुए ओर व्ययेशसे दुष्ट 
अह मारक हो सकते ह । 

४. व्ययेशकी दशा मे, व्यय में बंठे हृएु पाप ग्रह अपनी अन्तदंशा 
मे मारक हो सकते हैँ। 

५. द्वितीय स्थान मेँ पापग्रह हों ओर व्ययेशके साय होतो 
व्ययेड को दशा मे, यह पाप ग्रह॒ मारक हो सकते है । 

६ व्ययमेंपापी ग्रहो तो उसकी ददा मे द्वितीयेल से 
सम्बन्वित पाप ग्रहकी न्तदंशा मारक हो सकती है 1 


। ! ए 
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७. अष्टमेश की दशा में स्वयं उसकी अन्तदंश्षा मारक हो 
सकती है । 

८. अष्टमे को दशा मेँ--षष्ठ स्थान स्थित पापी की ददा मारक 
हो सकती है । 

९. षष्ठेश कौ महादशा में, अष्टममें स्थित ग्रह की अन्तर्दशा 
मारक हो सकती है। 

१०. भष्टमेशकी दशा में, अष्टमेश से दृष्ट ग्रह की अन्तदंशा 
मारक हो सकती है । 

११. अष्टमेशकी दशा मेषष्ठेराके साथ वे हए ग्रह की दञा 
मारक हो सकती है । 

१२. अष्टम स्थान में पापशग्रहहो तो उसकी ददा में षष्ठेशकी 
अन्तदंशा मारक हो सकती है । 

१३. षष्ठेश की महादडा मे अष्टमे की अन्तदंशा मारक दहो 
सकती है । 

१४. षष्ठ स्थान मे पाप श्रहुहो तो उसी दा में अष्टम स्थान 
स्थित ग्रह की अन्तदंशा मारक हो सकती है । 

१५. षष्ठेश की दशा मं-अष्टमेश की अन्तदशा मारक हो 
सक्ती टै । 

१६. अष्टम मे पाप म्रहदहौोतो उसको दशा मे-षष्ठ स्थान 
स्थित पाप ग्रह की अन्तदंशा मारक हो सकती है। 

यह जो षष्ठे, अष्टमे या व्यये या षष्ठ, अष्टम दवादश स्थित 
ग्रहों के मारकेश होने के नियम बतलाये है उन्हं निम्नलिखित रूप से 
जच्छी तरह समञ्ञा जा सकता है । उपयुक्त योगों का निष्कषं यह्‌ 
निकला करि मारक ग्रह की दशा, अन्तर्दशा, निरिचित करने के चयि 
नियमों का सार यह है :- 

(1) अष्टमे को महादशा मे - 
(क) अष्टमे कौ अन्तदंशषा (ख) षष्ठ स्थान स्थित 








(४) 


(४) 


फल्दीपिका 


पापी ग्रहों की अत्तदंशा (ग) षष्ठेशा से युक्त ग्रह की 
अन्तदंशा (घ) अष्टमेश से वीक्षित ग्रह की अन्तदंशा। 
अष्टम स्थान स्थित यदि पापी प्रह हौ तो उसकी महा- 
दशा मेः- 

(क) षष्ठेड की मन्तदंशा (ख) षष्ठ स्थान स्थित पापी 
की अन्तदंशा । 


षष्ठेदा की महादशा मे :- 
(क) अष्टमेश की अन्तदंशा (ख) गष्टम स्थान स्थित 
ग्रह॒ की अन्तदशा । 


(19) षष्ठ स्थान स्थित पाप ग्रह की दशा मे -- 


(४) 


(५) 


(क) अष्टमेश की अन्तदंशा । अष्टमेश भष्टममें हो 
तो भी उसकी अन्तदंशा । 

व्ययेदा की महादशा मे :- 

(क) घनेश को अन्तदंशा (ख) द्वितीयेश के साथ बेठे 
इए ्रह .की अन्तदंशा (ग) द्वितीये से दष्ट ग्रह॒ की 
अन्तदशा (घ) व्यय में बेठे हुए पाप ग्रह की अन्तदंशा 
(ङ) व्ययेश के साथ द्वितीय में बंठे हृए पाप ग्रहकी 
अन्तदंशा । 

व्यय में पापी ग्रह हो तो उसकी महादशा :- 

(क) द्वितीये से सम्बन्धित पाप ग्रह की अन्तदंशा। 


(४) द्वितीये की महादशा में :- 


(क) व्ययेश की अन्तदंशा (ख) व्यय मे बैठे हृएु ओर 
व्ययेश से दुष्ट ग्रह॒ की अन्तदंशा । 


मारक नि्णेय करने के ल्यि मारक तरंग मे अन्य योग निम्न 
लिखित है:- 


१७. यदि बुष ओर शुक्र दोनों एक साथ पंचम मेहो तो एक 
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दूसरे को महाद्ा, अन्तदंशा मे मारक हो सक्ते है। बुव में शुक्र, 
शुक्र मे बुघ । आविपत्य का विचार भौ कर लेना चाहिये। 

१८. यदि मंगल मारकं स्थानया अनिष्ट कास्वामी हो (मूल 
इलोक मेच्खिादहै कि यदि मंगको क्रूराधिपत्य हो) तो मंगर की 
दशा मारक होती है। 

१९. चाहे रानि च्छे धरो का मालिक हो यदि मारक ग्रह 
केसाथ हो तो प्रबल मारक होता है। 

२०. यदि अष्टमेश लग्नमें हो तो अपनी महादशा में मारक 
होता है । 

२१. यदि किसी व्यक्ति के दो या तीन पुत्रों को राहु की महा- 
दशाजा रहीहो तो जातक का निवन होता है। 

उपयु क्त महादशा तथा अन्तदंशा के साथ-साय दीर्घायु मचघ्यायुः 
अल्पायु योगों के आधार पर मृत्यु की संभावना का भी विचार कर 
केना चाहिये 1 अन्यथा षष्ठ, मष्टम, व्यय स्थित कवा इन भावों के 
स्वामियों की ददा, अन्तदंशा आती जाती ही रहती है। मृत्यु नहीं 
होती । घन आदिकौीकमी कर देती है। या शत्रु रोग आदि सेषीड़ा 
होती है। 

ग्र॑थकारश्री रामानुज का कहने का अभिप्राय यह है कि छटा, 
माठर्वा, बारहवा दुःस्थान है । इनके स्वामी गौर इन भावों में बंठ 
पापी ग्रह कष्ट कारक होते हँ । 

जातक चन्द्रिका के मत से निम्नलिखित ग्रह मारक होते ह:- 

(2) दूसरे घर का माछिक । 
(3) दूसरे घरमे बंठे हुए पाप ग्रह । 
(ॐ) सातवं घर का मालिक । 
(3७) सातवे घर में बठ हुए पाप ग्रह । 
(४) दूसरे घर के मालिक से युत पाप प्रह । 
(७) सातवें घर के माक्िक से युत पाप ्रह्‌। 








४५० । फलदीपिका 


(शः) अष्टमे । ्‌ 
(शप्र) तृतीय या अष्टम का माचिकि यदि द्वितीय या सप्तम के 
मालिक के साथ हो । 
(ॐ) मारक ग्रह के साय बेठा हुमा शनि । 
(अ) षणष्ठेश । | 
(आ) जो ग्रह॒ जन्म कुंडली मे सबसे निमंर हो । 
दवितीय मुख का स्थान है । सप्तम गुप्तेन्द्रिय का स्थान दै। 
प्रसिद्ध है कि आहार (मृख) ओर विहार (स्त्री संग) जितना नियमित 
होगा, उतनी आयु अच्छी होगी । जितना मनुष्य मपने द्वितीय ओौर 
सप्तम स्थान को विगाडगा, उतना ही अपने पर पर कुल्हाड़ी मार कर 
अपनी आयु को नष्ट करेगा। 
पृष्ठ ४२३ से पृष्ठ ४५० तक भावार्था रत्नाकर में दिये गये फक्त 
ज्योतिष सम्बन्धी २२५ नियम वताय गये है । जिससे पाठकों को 
काभ हो । 


इक्कोसवां अध्याय 


प्रत्यन्तदंलाफल 


अपहारविभागलक्षरणं तर्त्पोक्ति क्रमज्ञः स्फुटं प्रवच्मि \ 
यदुदी रितमत्र तत्समस्तं कथयेत्स्वदश्ान्तरान्तरादो ॥ १॥ 


पाकेशाब्दहता दशोऽवरसमा नेत्राङ्भक्ताः समाः 

शिष्ठा रूपहता नराङ्विहता मासा नगर्वसिराः । 
चिद्रादिष्वपि चवमेव कलयेत्पाकक्रमाच्चेहशा- 

नाथाद्या पुनरन्तरान्तरद्शास्तत्पाकनाथक्रमाः ॥२॥ 


अव इस अध्याय में अन्तदंशा ओर प्रत्यन्तदंशा कुगाना वताते हैँ । 
एक महादशा में नवों ग्रहों की अन्तदंशा होती दै। जसे सूर्यं की 
महादशा छः वषं की है तो इस छः वषं मे सूर्यादि नौ ग्रहोकी 
जन्तदंशा आवेगी । जिस ग्रह की महादला होती है सवसे पहले उसी 
को अन्तदंशा भी होती है। उदाहरण के ल्यि बृहस्पति की महादशा 
मे अन्तदंशा का क्रम निम्नलिखित होगा : बृ, श० वु° केऽ शु०, 
आ० चं० भौ० रा० । शुक्र की महादशा में अन्तदंशा का कम होगा-- 
शु° आ० चं० भौ° रा० बृ° श बु° के°। 


जिस प्रकार एक महादशा मे नौ अन्तदंशा होती ह उसी प्रकार 
किसी एक अन्तरदंशा मे नौ प्रत्यन्तदंशा हौती है। जिस ग्रह की अन्त 
देशा होती है उसी की प्रत्यन्तदंशा सबसे पहले आती है प्रहोंका 
जो फल पिचछले अव्यायों मे बता चुके हैँ वह उनकी महादशा, उनकी 
अन्तदंशा ओर उनकी प्रत्यन्तदंशा में लागू करने चाहिये ॥१॥ 
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महादशा में अन्तदंशाकाल त्र॑राशिक से निकालना चाहिये । उदाहरण 


के जियि भापको यहु निकालना है कि शुक्र को महादशा मेंसूयं की 
अन्तर्दशा कितने समय की होगी तो निम्नलिखित तरीके से निकाच्यि। 


यदि १२० वषं मेसूयं का भाग ६ वषं 
तो १ ५ „ ६ >< ग.न्वषं 
तो २० + | 19 + ३८ ><२० == १ वष 
सूयं की महादशा £ वेषं की होती है ओर शुक्र की महादशा २० वषं 
की इसलिये २० ओर ६ की संख्या ऊपर ली गयी है । जिस प्रकार 
त्रैराशिक से महादशा मे अन्तदंशा निकाकते ई, उसी प्रकार अन्तदंशा में 
त्रैराशिक से प्रत्यन्तदंशा निकाली जाती है। ऊपर हम बता चुके हैँ 
करि शुक्र की महादशा में सूयं की अन्तदंशा १ वषं की आयी । अब 
सूयं की एक वषं की बन्तदंशा मे सूयं की प्रत्यन्तदंशा कितने दिन 
का होगा ? 
१२० वषं मे ६ वषं 
१ वषं मे इई. वषं = इौन्वषं 
==> >८ ३६० दिन = १८ दिन 
इस प्रकार गुक्र की महादशा मे सूयं की अन्तर्दशा में सूयं की 
परत्यन्तदशा का समय भाया १८ दिन । 


ग्रहों को महादशा, अन्तदंशा तथा प्रत्यन्तर्दशा की सारिणी पंचांगो 
म दी रहती है इसल्यि यहां नहीं दी जा रही है । 


महीहवरादुपलभतेऽधिकं यदो 
वनाचलस्थलवर्सात घनागमस्‌ । 


भयं 
निजां दशां प्रविहाति तीक्ष्णदीधितौ ॥३॥1 


बीसवां अन्याय : अन्तदंशाफर 


रिपुक्षयोऽ व्यसनहमो घनागमः 

कृषिक्रिया गहकरणं सुहद्यतिः । 
क्षयानलप्रतिहतिरकदायकं 

शाश थदा हरति जलोद्धवा रजः ॥४॥ 


रुजागमः पद विरहोऽरिपीडनं 

व्रणो्डवः स्वकुलजनेविरोधिता । 
महीभतो भवति भयं धनच्युति- 

यंदा कुजो हरति तदाऽकचत्सरम्‌ ॥ 


रिपूदयो धनहूतिरापदुदरगमो 

विषाद्धूयं विषयवि्‌ढता पुनः 
रिरोहशोरधिकरूगेव देहिनास्‌ 

अहौ भवेदहिमकरायुरन्तरे ॥१६।1 


रिपुक्षयो विविधधनाप्तिरन्वहं 
सुराचंनं दविजगुरुबन्धुपुजनम्‌ । 
भवःश्रमो भवति च यक्ष्मरोगिता 
सुराचिते प्रविङाति गोपतेदंशास्‌ 11७1 


धनाहतिः सुतविरहः स्त्रिया रुजो 

गुरुब्ययः सपदि परिच्छदच्युतिः । 
मलिष्ठता भवति कफप्रपीडनं 

दानेश्चरे सवितदशान्तरं गते ॥८॥ 


विचचिका पिटकसकुष्ठुकामिला 

विज्ञधंनं जठरकटिप्रपीडनम्‌ । 
महीक्षयः त्रिगदभयं भवेत्तदा 

विधोः सुते चरति रवेरयान्दकम्‌ ।1€॥1 


३ 
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सुहन्द्यः स्वजनकुटुम्बविग्रहो 

रिपोभंयं धनहररणं पदच्युतिः । 
गुरोगंदश्चररशिरोरगुच्चकः 

शिखी यदा विशति दशां विवस्वतः 1 १०॥ 


शिरोरुजा जठरगुदातिपीडनं 

कृषिक्रिया गृहधनधान्यविच्युतिः । 
सुतस्त्रियोरसुखमतीव देहिनां 

भगोः सुते चरति रवेरथाब्दकम्‌ ।\११।। 


सूय 

(1) सूयं की महादश्ामे सूयं की अन्तदंशा मे राजा से अधिक 
यज्ञ मिक, धनागम हो, पवंतों ओर वनोँमे रहे, ज्वर ओर उष्णता 
के रोग हो, पिताक वियोग का भय हो। सूयं भच्छा हो तो अच्छा 
फक लीजिये । सूयं दुवंल या दुःस्थानमें हो तो अनिष्ट फर छीजिये । 

(४) जव सूयं की महादशा मे चन्रमा का जन्तर हो तो 
जातक अपने शत्रुओं का नार करे, उसके कष्टों की शान्ति हो जावे, 
घन का आगमहौ, खेती बाड़ी का काम हो, मकान वने, मित्रोंसे 
रमागम हो । यदि चन्द्रमा दुःस्थान म पड़ा हो या अशुभ फलदायक 
हो तो क्षय, तथा जल से उत्पन्न होने वाके रोग हो, अग्निसे भी 
हानि की सम्भावना है ।४॥ 

() जव सूर्यं की महादशा में मंगर की- अन्तर्दशा हो तो 
जातक बीमार पड़, पदच्युत हो ओर शत्रुओं से पीड़ा हो । अपने कुल 
के आदमियों से विरोष हो। जातक को राजा से भय हो ओर धन 
का नाश हो जातकं को यह्‌ भी भय रहता है कि उसको चोट 


"ऊपर जो महादश्ञा भें अन्तद॑शा का फल दिया गया है उसी अनुसार 
इस भध्याय में सर्वत्र जन्तदंशा में प्रत्यन्तदंशा का फल समञ्चना चाहिये । 


इक्कोसवां अव्याय : प्रत्यन्तदंशाफल ४५५ 


ल्गे या शरीर में फोड़ हों। हमारे विचार से सूयं, मंगर दोनों 
अच्छे पड़ हीं-परस्पर इष्ट राशिमं तो मंगर का अच्छा फल ही 
होगा ।५।) 

(२५) सूयं को महादशा मे राहु का अन्तर वताते दै । शत्रुओं 
का उदय हो, वर वढृ, बन का नाश दहो या चोरी हो। आपत्तियां 
आवं । जातक को विष से भयहो। जातक के शिरमें पीड़ा हो । 
नेत्र मे रोग हो. किन्तु उसका मन सांसारिक विषयों के मोगकी ओर 
अधिक आकृष्ट हो ।६।। 

(४) जब सूयं की महादशा में वृहस्पति का अन्तर हो तो 
दात्रूओं का नाश हो, नाना प्रकार से घन की भामदनी हो। नित्य 
देवताओं कौ अचंना हो, ब्राह्मण, गृर ओर बन्वओं का सत्कार हो। 
किन्तु कान में पीड़ा हो ओर यक्ष्मा सम्बन्धी रोग हो । हमारे विचार 
से वृहस्पति की अन्तदंशा में अनिष्ट फक तवही होगा जब वृहस्पति 
प्रवर मारक हो या दुःस्थान में पड़ा हो ॥७॥ | 

(भ) सूयं कौ महादशा में जव शनि कौ अन्तदशा होती है 
तो घन का नाडो, पुत्र से वियोग हो, स्त्री को रोग हो, किसी गुर 
जन (गुरु, पिता, चाचा आदि) की मृत्यु हो । बहुत अधिक व्ययहो। 
वस्त्र तथा धर की अन्य वस्तुओं का नाश हौ 1 गन्दगी रहे (जातक का 
मकान, कपड, शरीर आदि स्वच्छ न रहं) ओर जातक को कफ- 
रोगों से पीड़ा हो) यद्यपि उपयुक्त श्लोक मे कफ पीडा कही गयी 
है किन्तु हमारे विचार से सूयं पित्त कास्वामी है गौर शनि वतका 
इस कारण दानि की अन्तदंशामे वात पीडा होनी चाहिये ॥८1 

(ण) सूयं की महादशा मे जव बुघ की अन्तदशा हौ तो 
फोड़, फूसी, चमं रोग, कुष्ठ, पीलिया मादि हो 1 कमर में, पेट में ददं 
हो गौर वात, पित्त, कफ इन तीनों के विकार से शरीर में रोग 
हौ । वच वात, पित्त, कफ तीनों का स्वामी है । इस कारण तीनों 
दोषोंसे रोग होना कटा है 1 ॥९॥ 
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(जप) सूयं मेजव केतु की अन्तर्दशा होती हैतो किसी भित्र 
की मृत्यु हो या मित्र मित्रता छोड दे । अपने भआादमियों से ओर 
कुटुम्ब क रोगों से विग्रह (गडा) हो । शत्रु से भय हो । वनका 
नाश हो (चोरी से या किसी अन्य प्रकार से), किसी गुरुजन को 
बीमारी हो । जातक के पैर में तथा सिर में बहुत ददं हो। सूं 
ओर केतु परस्पर शत्रु है इस कारण सूयं में केतु का वहुत दुष्ट फल 
कहा गया है ॥१०॥ 

(7) सूयं की महादशा में शुक्रका अन्तर जब अवे तो सिर 
मे पीड़ा, पेट में रोगदहो, गृदामे पीड़ा हो, खेतीं बाड़ी के काम, 
मकान, घन ओर अन्न मे कमी हो, बच्चे बीमार पड्‌ं। स्त्री बीमार 


हो ॥११॥। 
चन्द्रमा को महादशा मं एिविध अन्तदंशाओ का फल 


स्त्रीप्रजाप्तिरमलां्यकागमो 

भृसुरोत्तमसमागमो भवेत्‌ । 
मातुरिष्फलमद्धनासुखं 

स्वां दशां विशति शोतदीधितौ ॥१२॥ 
पित्तवह्लिरुधिरोद्धूदा रुजः 

क्लेरदुःखरिपुचोरपीडनस्‌ । 
वित्तमानविहतिभवेत्कुजे 

शोतदीधि तिदश्ान्तरं गते ॥१३॥ 


तीब्रदोषरिपुवृद्धिबन्धुरुडः मारुतारनिभयातिर्ड्‌ वेत्‌ । 
अन्नपानजनितज्वरोदयाश्चन्द्रवत्सरविहारके ह्यहो ॥\१४॥। 


दानधमनिरतिः सुखोदयो वस्त्रभूषरसुहत्समागमः । 
राजसत्कृतिरतीव जायते केरवप्रियवयोहरे गुरौ ॥११५॥ 


ङ्क्कोसवां अध्याय : प्रत्यन्तर्दगाफक ४१७ 


नकरोगविहतिः सुहत्सुत- 

स्त्रीरुजा व्यसनसंभवो महान्‌ । 
प्राण्हानिरथवा भवेच्छनौ 

मारबन्धुवयसो गतेऽन्तरम्‌ ॥ १६1 


सवंदा धनगजाइवगोकुल- 
भ्राप्तिराभररसौख्यसम्पदः । 
चित्तबोध इति जायते विधो- 
रायुषि भ्रविहाति प्रबोधने 11१७ 


चित्तहानिरपि सम्पदहच्युति- 

बन्धुहानिरपि तोयजं भयम्‌ । 
दासभृत्यहतिरस्ति देहिनां 

केतुके हरति चान्द्रमब्दकम्‌ ॥\१८॥ 


तोययानवसुभ्‌षरणाङ्खनाविक्रयक्रयकृषिक्रियादयः । 
पत्रमित्रपश्चधान्यसंयुतिश्चन्द्रदायहररणोन्मुखे भगौ ।॥१९।। 


राजमाननमतीव शूरता 
रोगशान्तिररिपश्षविच्युतिः । 

पित्तवातरुगिने गते तदा 
स्याच्छशाङपरिवत्सरान्तरम्‌ ॥२०॥। 


(0) जब चन्द्रमा की महादशा में चन्द्रमा की जन्तदंशा हो 
तो कन्या-सन्तति की प्राप्ति हो, उज्वर वस्त्र भिक, उत्तम ब्राह्यणो 
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का समागम हो, माता कौ प्रसन्नता की बात हौ ओर जातक को अपनी 
स्त्री का सुख हो ॥१२॥। 

(ॐ) जव चन्द्रमा को महादशा में मंग कौ अन्तदंशा होतो 
पित्र-प्रकोप, अग्ति-प्रकोप तथा रुधिर की ख्रावी के कारण रोगहो। 
दात्रुओं ओर चोरों से पीड़ा हो । क्छेश आर दुःख हो । घन ओर 
मान का नाह हो 1१३1 

(‡ॐ ) चन्द्रमा की महादशा मे, राहु की अन्तदशा में तीव्र 
दोष हो अर्थात्‌ जातक के मन को कष्ट पहुचाने वारी कोई तीव्र घटना 
होया कोई शारीरिक वीमारीहो । शत्रुओं को वृद्धि हो, वन्वुवौमार 
पड, तूफ़ान ओर वसे भय ओर कष्ट हो । ओौर खाने-पीने की 
गड़बड़ी के कारण ररीरमे ज्वर हो ॥१४॥। 

(7७) चन्द्रमा को महादज्ञा मे जव वृहस्पति की अन्तर्दशा हो 
तो जातक की प्रवृत्ति दान ओौर धमं में होती है। राजा से सम्मान 
प्राप्त हो, मित्रों से समागम हो, नवीन वस्त्र ओौर आभूषण प्राप्त हों 
गौर सव प्रकार के सुख का उदय हो ॥१५॥ 

(४) चन्द्रमा की महादशा मे जव शनि का अन्तरो तो 
सनेक प्रकारके रोगों से कष्ट हो । जातक के मित्र, पत्र ओर स्त्री 
को बीमारी हो, कोई महान्‌ विपत्ति की सम्भावना हो अथवा प्राण 
की हानि हो। कहने का तात्पयं यहु है कि चन्द्रमामे दानि की 
अन्तदंशा बहुत पीडा कारक होती है ।१६॥। 

(४) जब चन्द्रमा कौ महादशा मे बुव की अन्तर्दशा हो तो 
सवंदा हाथी, घोडे, गौ ओर सव प्रकार के धन की प्राप्ति हो। 


॥्षण य 


 *श्लोक ५ से ११ तक जो अनिष्ट फल वताये गये ह वे तभी 


घटित होगे जव महादशानाथ ओर अन्तदंशानाथ या अन्तदंशानाथ ओर , 


भत्यन्तदंशानाथ दोनों अनिष्ट हों । 


त्रौ 


= { क षि व त ए 1 


क ए 0 9 09 


प्यायय 


ययय 


इक्कीसवां अव्याय : प्रत्यन्तदंशाफल ४५९ 


माभूषण गौर सम्पत्ति मिले । जातक सुखी रहै ओर उसका मन ज्ञान 
गौर वद्धि मे लगा रहे ॥१७॥ 

(11) जव चन्द्रमामे केतु की अन्तर्दशा होती है तो तबीयत 
को परेशान करने वारी घटनाय टोती है; जरसे मयहो। वन दहानि 
हो ओर वन्धुओं को भी हानि हो अर्थात्‌ किक्षी बन्यु को कष्ट हो 
या जातक को उससे अन-वन हो जाये । जातक को दास ओर मृत्यों 
से भी हानि हो । संक्षेपमेंयहदै कि चन्द्रमा मेंकेतु कष्ट कारक होता 
है । १८।। 

(७) चम्द्रनामे शुक्र काशुभ फल है। जल, यान (सवारी), 
घन, भूषण, स्त्री सम्बन्धी कायं मे सूख हो। जातक की खेती के 
काममेभी वृद्धिहो1 यदि जातक व्यापारी है तो माल खरीदने-बेचने 
मे भी लाभ होगा । इन अन्तदंगा मे पत्र, मित्र, पशु तथा अन्नकी 
प्राप्ति हो ओर उनसे हषं हौ ।१९॥ 

(>) जव चन्द्रमा की महादशा में सूयं की अन्तदशा आती दहै 
तो राजा से सम्मान प्राप्त होता है। जातक शूरता के कायं करता है। 
यदि किसी रोगसेपीडापा रहादहोतो उस रोग कौ शान्ति हो 
ज'ती है अर्थात्‌ स्वास्थ्य उत्तम रहता टै किन्तु पित्त ओर वात से 
नवीन रोग होने की सम्भावना रहती है। इस अन्तदशा मे जातक 
विजयी होत। है। ओर उ6के शत्रु पक्ष को नीचा देखना पड़ता है । 

॥२०॥ 


मंगल को महादशा में विविध अन्तदंशाओं का फल 


पित्तोष्णरूग््रणभयं सहज वियोगः 
कषेन्नप्रवादजनिताथंविभूतिसिद्धिः । 
ज्ञात्यग्निशत्र्‌ नृपचो रजन विरोधो 
घात्रीसुतो हरति चेच्छरदं स्वकोयाम्‌ ॥२९१। 








४६० 


फलदी पिका 


हास्त्राग्निचोररिपुभूषभयं विषातिः 
ˆ कृक्ष्यक्षिशीषंजगदो गुरुबन्धुहानिः । 
प्रारव्ययोऽथ यदिवा विपुलापदो वा 
वक्रायुरन्तरगते भुजगाधिनाथे ॥२२॥ 


द्विजविब्रधसमर्चा तीयपुण्यानुसेवा 

सततमतिथिपुजा पुत्रमित्रादिबुद्धिः । 
भवणर्गतिमात्र' शलेष्मरोगोद्धूवो वा 

भवति कुजदजान्तः संगते वागधीे ॥२३1 


उपयु परिविना्ञः स्वात्मजस्त्रीगुरूरा- 
मगणितविपदन्तदु : लमर्थोपहानिः । 
वसुहूररमरिभ्यो भीतिरुष्णानिलाभ्नि- 
भेवति कुजदशायामकंजे सम्प्रयाते ॥२४॥ 


अरिभयमुरुचोरोपद्रवोऽथा्थहानिः 

पञ्युगजतुरगारणां विप्लवोऽमिन्नरयोगः । 
नुपकृतपरिपोडा श्ुव्रवेरोद्धवो वा 

विद्यति रारितन्‌जे विश्वधात्रीसुतायुः ॥२५॥ 


अशनिभयमकस्मादग्निरास्त्रप्रपीडा 

विगमनमथ देाद्वित्तना्ोऽथवा स्यात्‌ । 
अपगमनमसुभ्यो योषितो वा विनाशः । 

प्विराति यदि केतुः क्ररनेत्रायुरन्तम्‌ ॥२६। 


युधि जनितविमानं विप्रवासः स्वदेश्ा- 
दसुहृतिरपि चोरेबमिमेन्रोपरोधः । 
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परिजनपरिहानिर्जायते मानवाना- 
मपहरति यदायुर्भोमिजं भार्गवेन्द्र: ॥\२७] 


नृपकतपरिपुजा युद्धलन्धप्रभावः 
परिजनध्नधान्यश्चरीमदन्तःपुरं च । 
अतिविलसितकृत्तिः साहसादाप्तलक्ष्मी- 


स्तिमिरभिदि कूजायुदयसंहारिरीति ।॥२८॥ 


विविघधधनसुताप्तिविप्रयोगोऽरिवगं- 
वंसनशयनभूषारत्नसम्पत्प्रसुतिः 1 

भवति गुरुजनातिगु ल्मपित्तप्रपीडा 
घरखितनयवषं ज्ोतगौ सम्प्रयाते ॥२६॥ 


(1) मंगल की महादशा मे मंगल की अन्तदशा का फलः: 

पित्त, उष्णता (गर्मी से उत्पन्न होने वाके रोग हों)-घाव होनेया 
चोट लगने काभय हो, भाईयों से वियोग हो । जाति के लोगों से, 
रात्रुओं से, राजा से तथा चोरों से विरोध हो । अग्नि पीडा का 
भय हो । किन्तु जातक को खेत ओर मुकदमों से धन को प्राप्तिहो। 
हमारा अन्‌भव है कि मंगल यदियोग कारक होतो तो उसकी दशा 
अच्छी हो जाती है। मंग बलवान्‌ होने से जातकं के विरोधी उत्पन्न 
होने पर भी विजय जातक की होती है । किन्तु यदि मगर विगड़ा 
हमा हो तो जातक को शत्रुओं से पीड़ा पहुंचती है ।॥२१॥ 

(ॐ) मंगल की महादशा में राह का फक : 

रास्त्र, अग्नि चोर, रिपु (शत्रु) राजा-इन सव से भय दहो । विष 
के कारण बीमारी या कष्ट हो । किसी गुरुजन या बन्धुकी हानि हो। 
जातक के कांख, आंख ओर सिर मे बीमारी हो 1 जातक की मृत्यु हौ 
जाये या उस पर महान्‌ आपत्ति आवे ॥२२॥ 
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(आ) मंगल की महादशा में बृहस्पति कौ अन्तदशा का फल: 
इस अन्तर्दशा मे शुभ फल होते हँ । अशुभ फर तौ केवर इतना 


ही है कि कानमे पीडाहो ओर कफके कारण ररीर मे रोगहो।. 


वाकी सव शुम फल ही हँ । जातक के पत्र ओर मित्रों में वृद्धि 
हो, देवताओं ओर ब्राह्मणों, की अचंना हो, सदव अतिथि पूजा 
का अवसर मिले पुण्य कर्मो मे प्रसक्ति हो ओौर तीर्थे में यात्रा 
हो ॥२३॥ 

(५) मंगल की महादशा मे शनि की अन्तदंशा : 

यह्‌ समय बहुत कृष्ट कारक होता हँ । जातक के पुत्र, गुरुजन ओर 
| पुरुखों पर एक के बाद एक विपत्ति आती है । जातक स्वयं विपत्तियों का 
शिकार होता है रात्र उसका घन हर चेते हँ । अग्नि ओर वायु 
से भय हो--सम्पत्ति आदि चरो जावे या पित्त ओर वात के प्रकोप 
के कारण शरीरिकि रोग हो । जातक के शत्रु उसका वन हरर । उसकी 
धन हानि हो ओर मन को भीतर ही भीतर दुःख पहुचनि वाली 
घटनाय घटित हों ॥२४॥ 

(४) मंगल को महादशा मे बुष की अन्तदंशा का फल : 

राजासे या सरकार से पीड़ाहो। किसी शूद्र जाति के वरी के 
कारण बहुत कष्ट हो । शत्रुओं से भय हो, चोर उपद्रव करे ओर धन 
की हानि हौ । पशु, हाथी ओौर घोड़ों का नाश हो ओर शत्रभीं से 
समागम हो । अव पशु, हाथी या घोडे तो प्रायः लोग रखते नहीं । तात्पयं 
यह है किं खराब फल हो ।२५॥ 

(४) मंगर की महादशा में केतु की अन्तर्दशा का फल: 

अकस्मात्‌ वज्र से भय हो, अग्निओर शस्त्र से पीडा हो, अपने 
देश से जाना षड़या धन नाशहो ओर यातो जातक के स्वयं 
के प्राण छूट जाये या उसकी स्त्री का नाज्च हो जाये ।२६॥। 

(ॐ) मंगल की महादशा में श॒क्र के अन्तर का फल 

युद्ध ॒में पराजय, अपना स्वदेश छोडना पड़े ओर विदेश में जाकर 
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रहे। चोर लोग धन चुरा करके जाये, वायिनेत्र में कष्ट हो । नौकरों 
की हानि हो । अर्थात्‌ जातक को नौकरोंकोक्ष्टहो या नौकरों की 
संख्या में कमी हौ जाये 1२७।। 

(7) मंग को महादशा मे सूयं की अन्तर्दशा का फल: 

राजा से सम्मान प्राप्त हो। यद्ध के कारण जातक के प्रभाव में वद्धिः; 
जातक के नौकरों मे, वन में, धान्य में लक्ष्मी में ओर उसकी स्त्रियों मे 
वृद्धि ओर विकास हौ । अर्थात्‌ इन सव वस्तुओं का अविकाचिक वभव 


ओर विलासि हो। जातक अपने साहसं से लक्ष्मी का उपार्जन 
करे ।२८॥ 


(1*) मगर को महादशा में चन्द्रमा की अन्तदशाका फल : 

नाना प्रकार के घनोंकाआगम हो । पृत्र-प्राप्ति हौ, वस्त्र. शय्या, 
मआभूषण, रत्न ओर सम्पत्ति मिले । दात्रुओं से जुदाई हो अर्थात्‌ 
शत्रु पीड़ा न रहै । छेकिन किसी गुरुजन को पीडा हो ओर जातक 
को स्वयं को भी गुल्म ओर पित्त के कारण कष्ट हौ सकता 
है ॥२९॥ 


राहु को महादशा मे विविध अन्तदंश्ाओं का फल 


विषाम्बुरुग्दष्टभुजङ्दशनं 
पराबलासंयुतिरिष्टविच्युतिः । 
अरिषटवाग्दुष्टजनव्यथा 
भवेद्िधु तुदेनापहते स्ववत्सरे ॥२०॥ 


सुखोपनीतिः युरविप्रपुजनं 
विरोगता वामहशां समागमः । 
सुपुण्यशास्त्राथंविचारसम्भवः 
सुरारिदायान्तरगे ब्रहस्पतो ॥२१॥ 
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फलदीपिक 


समीरपित्तप्रगदक्षतिस्तनौ 
तनूजयोषित्सहनंश्च विग्रहः 
स्वभृत्यनादाश्च पदच्युतिभवेत्‌- म 
दितिप्रजायुः जं ॥३२। 


सुतस्वसिद्धिः सुहृषशं समागमो 
अ मनोविनिन्दयत्वमतीव जायते । 
पटुक्रियाभूषरकोशलादयो 
भुजङ्संवत्सरहारि रणीन्दुजे ॥।३३।। 


ज्वराग्नि्स्नारिभयं शिरोरुजा 
शरीरकम्पः स्वसुहुदुगुरुव्यथा । 
विषव्रणातिः कलहः सुहृज्जने 
रहीन्द्रदायान्तरगे शिखाधरे ।\३४।। 


कलत्रलल्धिः दायनोपचारता 
तुरङ्खमातद्धमहीसमागमः । 

कफानिलाप्तिः स्वजनविरोधिता 
भवेदूथुजद्धायुरपाहतौ भगोः ॥३५॥ 


अरिव्यथा स्यादतिपीडनं 
हशोविषाग्निशस्त्राहतिरापदुदरगमः । 
वधूसुतातिन पमेहं 
थजङ्कवषं तिमिरारिरणा हते ।३६॥॥ 


वधू विनाशः कलहो मनोरुजा 
कृषिक्रियावित्तपशुप्रजाक्षयः । 
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सुहृद्विपत्तिः सलिलाद्डयं भवे- 
द्विधौ दशाभक्तरि देवविद्धिषः ॥\३७।। 


नृपाग्निचोरास्त्रभयं शरीरि रां 

रारीरनाह्लो यदि वा महारुजः । 
पदश्चमो हन्नयनप्रपीडनं 

यदात्र सर्पायुषि संचरेत्कुजः ॥३८॥। 


(2) राहु की महादशा में राहू की अन्तदंशाका फल: 

विष ओर जलके कारण रोग हो। जातक को सपं का दशन हो। 
दुसरे आदमी कौ स्वी से संयोग हो । अपने किसी इष्टजन का 
वियोग हो । जातक कड़ी बोरी वोञे । ओर उसे दृष्टज्नो के कारण 
कृष्ट हो ॥३०॥ 

(7) राहु की महादशा में बृहस्पति की अन्तदंशा का फल : 

सुख की प्राप्ति हो, देवताओं, ब्राह्यणो का पूजन हो, दारीर में कोई 
रोग न रहे ओर सुन्दर नेत्र वाली स्त्रियों से समागम हो। विद्वत्ता 
के विचार-विनिमय ओर धार्मिक शास्त्राथं मे समय व्यतीत हौ ॥३१॥ 

(४) राह की महादशा मं शनि की अन्तदंशा का फर : 

अपनी स्त्री, पुत्रों ओर भाईयों से ञ्जगड़ा हो । जातक की पदच्युति 
हो ओर उसके नौकरों का नाश हो । रीर में चोट कगे तथा 
वात ओर पित्त के कारण रोगं हो ॥३२॥ 

(‡) राहु को महादशा में वु की अन्तदशा का फल : 

घन ओर पुत्र की प्राप्तिहो, म्ित्रोंसे समागम हो, मन 

मे प्रसन्नता हौ ।* जातक चातुयं से कायं करे । भूषण तथा कुश- 


` * एक टीकाकार ने यह मी अथं किया है कि मन मे तुच्छता 
हो-पर अन्य शुम फलों का विचार करते हए यह अथं नहीं जंचता । 
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समीरपित्तप्रगदक्षतिस्तनौ 
तन्‌जयोषित्सहजेश्च विग्रहः । 
स्वभृत्यनाहाश्च पदच्युतिभवेति- त 
दितिप्रजायुः जं ॥1३२।1 


सुतस्वसिद्धिः सुहृशं समागमो 
म मनोविनिन्यत्वमतीव जायते । 
पटक्रियाभूषरकोशलादयो नुन 
भुजङ्खसंवत्सरहारिरणीन्दुजं ॥१३३।1 


ज्वराग्निज्ञस्त्रारिभयं शिरोरुजा 
शरीरकम्पः स्वसुहद्गुरुव्यथा । 
विषनव्रणातिः कलहः सुहज्जन- 
रहीनरदायान्तरगे शिखाघरे ।1३४।। 


कलत्रलन्धिः श्यनोपचारता 


तुरद्धमातङ्खमहीससागमः । 
कफानिलाप्तिः स्वजनेविरोधिता 
भवेदभजङ्धायुरपाहतौ भगोः ॥१३५॥ 


अरिव्यथा स्यादतिपीडनं 
हशोविषाग्निशस्त्राहतिरापदुदूगमः । 
वधूसुतातिन पतेमंहु दूयं 
थजङ्कवषं तिमिरारिरणा हते ३६ 


वध्‌ विनाशः कलहो मनोरुजा 
ृषिक्रियावित्तपशुष्रजाक्षयः । 


। 


। 


, || ि 
॥3 
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छता प्राप्त हो । संक्षेप मे यहं है कि राहु ओर बघ मित्र हैँ ओर 
बुघ से क्रिया कुशलता, चतुरता व्यापार आदि का विचार किया 
जाता ह । इस कारण राहू की महादया मे वघ की अन्तदशा में वव 
से सम्बन्धित कार्यो मे शुमता ओर वृद्धि काती ह ।३३॥ 

(४) राइ की महादशा में केतु कौ अन्तदंशा का फल : 

इस अन्तदंशा मे अशुभ फक होता है । ज्वर, अग्नि, शस्त्र ओौर 
शत्रुओं से मय हो, सिरमे रोग हो, शरीर में कम्प हो, जातक को 
विष ओौर व्रण केकारण कष्ट हो। मित्रों से कलह हो ओर जातक 
के भित्र ओर गुर जनों को व्यथा हो ॥३४॥। 

(शं) राह की महदशा में शुक्र कौ अन्तदशा का फल : 

स्त्री की प्राप्ति हो 1 स्त्री-सहवास का सुख हो । हाथी, घोड़े ओर 
जमीन की प्राप्ति हो या इनका उपभोग प्राप्त हौ । किन्तु अपने 
आदमिययों से विरोघ हो ओर जातक को वात ओर कृफ के कारण रोग 
हो ॥३५॥ 

(ॐ) राह की महादशा मे सूयं के अन्तर काफल : 

दात्रु से पीड़ा हो, अनेक अपत्तियां आवे; विष ओर अग्नि से पीड़ा 
हयो । शस्त्र से चोट कगे! ओर जातकके नेत्रो को भति पीडा हो। 
जातक को राजा या सरकार से महान्‌ भय उपस्थित हो ओर उसकी 
स्त्री तथा पुत्र कोमी क्ष्टहो । राहु ओर सूयं शत्र ्है। इस 
कारण यह अन्तदंरा इतना अशुभ प्रभाव दिखाती है ॥३६॥। 

(णण) राहु की महादरा मे चन्द्रमा की अन्त्दंडा का फलः 

स्त्री का विनाशहो, लोगोसे कठहहो । मन को सन्ताप हो, 


नोट- जब महादज्ञानाय भर अन्तदंशानाथ एकदूसरे से छे या 
आठवे होते हँ या मन्तदंशानाथ महाद्रशा नाथ से बारहवं होता है तो 
भायः मनिष्ट फल होता है। यदि कोई ग्रह दुःस्थानमें बैडादहैतो भी 


कृष्ट-कारकं होता है । इसी प्रकार अन्तदंशानाथ ओर प्रत्यन्तदंदानाथ 
का विचार करना चाहिये । 
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मित्रों पर विपत्ति पड़े । जर से मयहो । कृषि, घन, पदा ओर 
सन्तान की हानि हो ॥३७। 


(१) राहु की महादशा में मंग की अन्तर्दशा का फक : 

राजा, अग्नि, चोर ओौर अस्त्र सेमयदहोयातो जातक काशरीर 
नारा हौ जाये या मानस रोग हो । नें को पीड़ा हो, हृदय रोग 
(परब प्प) हो मौर जातकं अपने पद से श्रष्ट हो जाये । 
अर्थात्‌ स्थान हानि का भयदो ॥ ३८ ॥ 


बृहस्पति क महादशा मे विविघ अन्तदंशाओं श फल 


सौभाग्यकान्तिबहुसानगुरणोदयः 
स्यात्सत्पुत्रसिद्धिरवनीपतिपुजनं च । 
आचायंसाधुजनसंयुतिरिष्टसिद्धिः 
सवत्सरं हरति देवगुरौ स्वकोयम्‌ ॥२६॥ 


 वेह्याङ्कनामदकृदासवदोषसङद्धः 
उत्कषंसोख्यसकुटुम्बपटुप्रपीडा । 
अथथेन्ययोरभयमकिजरक्सुताति 
जवीं दशां विशति दनकरे नरारणाम्‌ ॥१४०॥ 


स्त्रीद्यतमद्यजमहाव्यसनं त्रिदोषं 

केचिददन्त्यपि च केवलमङ्कलाप्तिः । 
देवद्विजाचंनसुताथंसुखभप्रयोग- 

गीर्वारपूजितदश्ां हरतीन्दुसुनोौ ॥४१॥ 


शस्त्रव्ररणं भवति भत्यजन विरोध- 


दिचत्तव्यथा तनययोषिदुपद्रवश्च । 
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प्राणच्युतिगु रुसुहज्जनविप्रयोग 
सौरेख्यमायुरपहत्य ददाति केतुः ॥४२ 


पुत्राल्लपानरायनाम्बरभूषराप्तिः । 
देवद्िजाचंनमुपासनतत्परत्व- . 
मायुयंदा हरति जवमथासुरेज्यः ॥।४२।। 


हात्रोजंयः कषितिपमाननको तिलाभेः 
स्याच्चण्डता नरतुरद्धमवाहनाप्तिः । 

शरेण्यग्रहारपुरराष्ट्समस्तसंपद 
दुच्चेरुचण्यसहजायुरपाहूतेऽकं ॥४४।। 


योषिद्रहूत्वमरिनाकनमथंलाभः 
कृष्थथवस्तुपरमोन्नतकोतिलाभः । 
देवद्िजाचनपरत्वमतीव पुसां 
संजायते गुरुदशाहूति शवं री ।\४५।। 


बन्धूपतोषरमरित्रजतोऽथलाभः 

सुक्षेत्रसत्कृतिरिह्‌ प्रथितप्रभावः । 
ईषदूगुरूपहतिरीक्षणसुक्षतिर्वा 

क्षित्यात्मजे हरति वत्सरमा्यंजातम्‌ ।\४६॥ 


बन्धपतप्तिरुरुमानसरुगगदाति 
। ¬) । 


श्वोराटूयं गुरुगदो जठरोप्धूवो वा 1 
राजन््रपीडनमरिव्यसनं स्वनाः 
सम्पद्यते हरति सुरिदशां सुरारो ।॥४७।) 
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(4) वृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा का फल : 

सौभाग्य को वृद्धि हो, कान्ति बढ, सव ओर से मान-सम्मान मिक, 
पत्र प्राप्तिहो, जातक के गणो का उदय भौर राजदरवार में 
इज्जत हो । आचायं ओर साधु-जनों से संयोग हो । मन की आरकक्षायं 
पूणं हो ॥३९॥ 

(2) वृहस्पति की महादशा में शनि की अन्तदंशा का फलः 

वेश्याओं कौ संगति हो, शराव पीना आदि दोषों की वृद्धि हो, सांसा- 
रिक स्थिति मेँ उन्नति हो, सुख प्राप्ति हो, किन्तु जातक के कुटुम्ब 
ओौर पशुओं को पीड़ा हो । घन बहुत अधिक खचं हो । जातक के हृदय 
मे सदव भय वन। रहे । आंखों मे रोग हो ओर पुत्र को पीड़ा ।४०॥ 

(प) वृहस्पति को महादसा में बव को अन्तर्दशा का फल: 

इस सम्बन्ध मेदो मत हैँ । एकं मत यह्‌ है कि बृहस्पतिम बुघकी 
अन्तदंशा अशुभ फल दिखाती है । स्त्रियोंसेसंग हो, शराब पीने का. 
घोर दुव्यंसन हो ओर जातक जुअ। खेके । वात, पित्त, कफ तीनो दोषों के 
कारण जातक्र बीमार पड़ । दूसरा मत यह है कि वृहस्पति की महा- 
दशा मे वृ की अन्तदंशा केवल शुभ फल देनेवारी होती है 1 मौर 
जातक देवताओं ओर ब्राह्मणों का पूजन करता है । पुत्र, वन ओर 
सुख की प्राप्ति होती है ॥४१॥। 

(७) वृहस्पति को महादज्ा में केतु की अन्तदंशा का फक : 

रास्त्र के व्रण होते हैँ । नौकरों से विरोध वदता है । चित्त मे व्यथा 
रहती है, जातक के स्त्री ओर पुत्रों को कष्ट हो, गृरुजनों अथवा 
प्रियजनों से वियोग हो ओर जातक के स्वयं के प्राणजाने कामी 
कष्ट हो ॥४२॥ 

(४) वृहस्पति की महादशा में शुक्र की अन्तदशा का फक : 


मनेक प्रकार के घन, पशु, अन्न, वस्त्र, स्त्री, पृत्र, भोजन, पीने की 
वस्तुएुं, आभूषण, शायन-सुख, धर में काम मे आन वारो वस्तुए्‌ प्राप्त 








१ 
। 
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हों ओर इन सबसे सुख हो । जातक देवताओं ओर ब्राह्मणों के अर्च॑न 
मे तत्पर रह ४३ | 
(म) बृहस्पति की महादशा में सूयं को अन्तदंशा का फल : 
दात्र पर विजय प्राप्त हो, राजा से मान मिले, यश वृद्धि हो, राभहो, 
पालकी ओर घोड़े की सवारी मिले। जातकके हृदय मे पुरुषां वदे 
गौर जातक किसी बड़े शहर में रहता हुआ समस्त सम्पत्ति का 
उपभोग करे ।1४४॥ 
(४) बृहस्पति को महादशा मे चन्द्रमा की भन्तदंशा का फर: 
वहुत सी स्त्रियो की प्राप्ति हो, घन-लाभ हो, देवता ओौर ब्राह्मणों 
की पूजा हो, जातक का यश बढ़, कृषि से लाम हो, माक के खरीद- 
फरोरूतमे भी नफ़ा हो ओर रतुं का नाद हो ।४५।। 
(7) बृहस्पति कौ महादश्चा मे मंगर की अन्दंगा का फल: 
, इस समय जातक के कायं से बन्धुभों को सन्तोष होता है ओर जातक 
को दात्रं के संग से राभ होता है। उत्तम भूमि की प्राप्ति होः 
जातक सत्कमं करे ओर उसके प्रभाव मँ वृद्धि हो। जातक के किसी 
गुरुजन को चोट लगे या उसके स्वयं के नेत्रं में कष्ट हो ।४६॥ 
(ॐ) बृहस्पति की महादशा में राहु की अन्तर्दशा का फल : 
बन्घुओं को संताप हो या बन्धुओं से संताप हो 1 मस्तिष्क में 
घोर दुरिचन्ता्थे भौर व्यथाये रह । बीमारी हो, चोर से भय हो। 
किसी गखुजन को बीमारी हो या जातक को स्वयं को उदर-विकार 
हो । राजा से पीड़ा प्राप्त हो । शत्रुगों से कष्ट वद्धि हो, घन का नाश 
हो । बृहस्पति देवताओं के गुर है । राहु देवताओं का शत्र है, इसल्यि 
वृहस्पति मेँ राह का मञुभ फल होना स्वाभाविक ही है ॥1४७॥ 


शनि को महादशा में विविध अन्तदंशाओं का फल 


कृषिवृदधिमत्यमहिषाभ्युदयः 
पवनामयो बुषलजातिधनम्‌ । 
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स्थविराङ्खनाप्तिरलसत्वमघो 
निजवत्सरान्तरगते रविजे ॥४८॥। 


सुभगत्वमस्ति सुखिता वनिता 

नुपलालनं विजयसित्रयुतिः । 
त्रिगदोद्धुवः सहजयुत्ररुजा 

रनिदायहारिखि शशाङ्कसुते ॥४९॥। 


मरुदग्निपीडनमरिव्यसनं 

सुतदार विग्रहमतिः सततम्‌ । 
अद्युभावलोकनमहेश्च भयं 

मृदुवत्सरं हरति केतुपतौ ॥५०।। 


सुहदङ्कनातनयसोख्ययुतः 
कृषितोययानजनिताथंचयः । 
शुभकोतिरुटूवति देहभृतां 
यम दायहारिि भृगोस्तनये ॥१*५१।। 


मररणं तु वा रिपुभयं सततं 
गुरुवगंरुग्जठरनेत्ररुजा । 

घनधान्यविच्युतिरिह प्रभवेत्‌- 
रविजायुराविशति तीव्रकरे ॥५२।। 


वनिताहतिमररणमेव नुरणां 
सुहृदां विपत्तिरथ रोगभयम्‌ । 
जलवातजं भयमतीव भवेत्‌- 
रविजायुराविश्षति रात्रिकरे ॥\५३। 


४७१ 
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स्वपदच्युतिः स्वजनविग्रहरक्‌- 
ज्वरवाह्कशस्त्रविषभीरथ धा । 
अरिवृद्धिरान्तर सुगक्षिभयं 
रविजायुराविहाति भूमिसुते ॥५४।। 


अपमांगंयानमसुभिविरहस्तु 
अथ वा प्रमेहगुरुगुल्मभयस्‌ । 
ज्वररुकक्षतिः सततमेव नुरणा- 
भसितान्तरं विशति भोगिपतोौ ।५५।। 


अमराचनद्विजगरणाभिरुचि- 
ग हपुत्रदारविहूतिस्तु भवेत्‌ । 
घनघान्यवृद्धिरधिका हि नृणां 
गतवत्यथाकिवयसीन्द्रगुरौ ॥५६॥। 


(2) शनि की महादशा में शनि की अन्तदंशा का फल : 

खेतीमें वृद्धि हो, नौकर ओौर मसो की वृद्धि हो अर्थात्‌ जातक 
अधिक नौकर ओर मेसं रखे । वात रोग हो, किसी शूद्र जाति के व्यक्ति 
से घन का लाम हो, कुछ अधिक उग्र की स्त्री प्राप्त हो, आलस्य ओर 
पाप बढ़ ।४८॥। 

(1) शनि की महादशा में वृघ की अन्तदंशा क फट : 

सौभाग्य वृद्धि हो, राजा से सत्कार भिले, विजय प्राप्त हो, मित्रौ से 
सौभाग्य हो, स्त्री की प्राप्ति हो ओौर सुख मिले । किन्तु वात, पित्त, कफ, 
इन तीनो मे से किसी एक या अधिक दोषों के कारण रोग हो मौर जातक 
के भाई, वहिन या पुत्रको भी बीमारी हो ॥४९॥ 

(५) शनि की महादशा भेकेतु की अन्तर्दशा का फल: 

हवा गौर अग्नि से पीडा हो या जातक के शरीर मे वायु या गर्मी से 


न्क  --् 
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विकार हो, शत्रुओं से संताप हो, भपनी स्त्री ओर पुत्र से सदव क्चगड़ा 
रहे । अशम वातं देखनी पड़ भौर सपो से भय हो ॥५०॥ 

(२५) शनि की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा का फलक : 

स्त्री, पत्रो ओर मिचोंको सुख हो, खेती ओर एक्सपोरटे-इम्पोटं के 
काम से घन संग्रहहौ। मूक इलोक में समुद्र पारसे जहाज द्वारा जो 
वस्तुएं लाई या ठे जाई जाती हैँ उनसे खाभचलिखा है। इस अन्तदंदा में 
जातक कायश्च वह्ुत फंरता है ।॥५१॥ 

(४) शनि की महाददा में सूयं की अन्तदंशा का फल : 

जातक की मृत्यु या सदव शत्रु का भवय रह । गुरुजनं को रोग हो, 
जातक को स्वयं को उदर-विकार या नेत्ररोग दहो, षन्न ओर वान्य 
का नाश हो ।५२॥ 

(५) शनि की महादश्चा में चन्द्रमा को बअन्तदंशा का फल: 

जातक कीस्त्रीनष्टहो या स्वयं की मृत्यु हो, मित्रों पर विपत्ति 
पड़, जल ओर वायु के कारण अतिभय हो ओर जातक कोरोग का 
वहूत भय हो ।५४॥ 

(ण) शनि कौ महादशा में मंगर को भन्तदंश्चा का फल; 

जातक की पदच्युति हो अर्थात्‌ नौकरी छूटे या जिस पद पर वहं आल्ढ्‌ 
हो उस पद से हटाया जाये । अपने मादमियों से क्षगडा हौ अथवा 
रोग, ज्वर, अग्नि, शस्त्र ओर विष सेभयदहो। शत्रुओं में वृद्धिहो 
हनिया से कष्ट हो या नेत्र रोग हो ॥५४॥ 

(५) शनि की महादश्चा में राहु की बन्तदशा का फक: 

जातक खराव रास्ते पर जावे, प्राणों का संकट हो । प्रमेह, गल्म, 
ज्वर, चोट आदि से पीडा हो। शनि ओौर राहु दोनों कूर-प्रह 
है, इस कारण करग्रह की महादशा मे करग्रह कौ अन्तदंशा पीडा- 
कारक होती है ॥५५॥ 

(ॐ) शनि की महादशा मँ बहस्पति की अन्तदंशा का फल : 

यह अन्तदंशा शुभ होती है । देवताओं के पूजन ओौर ब्राह्मणो मे विशेष 
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रचि हो । अपनी स्त्री, पत्र आदि के साथ जातक सुख-पूवंकं अपने 
घरमे रहे । घन ओौर धान्य की अधिकाधिक वृद्धि हो ॥५६॥ 


बुध की महादशा मे विविध अन्तदंश्ञाओं का फल 


धमंमागं निरतिविपश्चितां 

सङ्कमो विमलधीधेनं द्विजात्‌ । 
विद्यया बहूयश्ः सुखं सदा 

चन्द्रजे हरति वत्सरं स्वकम्‌ ॥\*७।। 


दुःखशोककलहाकू लात्मता 
गात्रकस्पनममित्रसंयुतिः । 
क्ेत्रयानवियुतियंदा भवेत्‌- 
सोममसुनुलरदं गतः शिखी ॥१५८।। 


देवविप्रगुरुपुजन क्रिया दानघधमपरतासमागमः । 
वस्त्रभूषरसुहृद्यतिभवेद्रोधनायुषि समागते सिते ॥५९॥ 


हेमविद्र्‌ मतुरङ्खवाररणप्रावृतं भवनमन्नपानयुक्‌ । 
भूपतेरपि च पूजनं भवेदूानुमालिनि बधा्दकं गते ॥६०॥ 


मस्तकव्यसनमक्षिपौीडनं कुष्ठदद्र बहुकण्ठपीडनस्‌ । 
प्रारणसंशययुतिन्‌ णां भवेज्जञायुषं ब्रजति शीतदीधितौ ।\६१॥। 


अग्तिभीतिरपि नेत्रजा रुजा 

चोरजं भयमतीव दुःखिता । 
स्थानहानिरथ वातरोगिता 

जायुषं हरति मेदिनीसुते ॥६२॥ 


वो प्रा ब पिपा 


मियय याक न क 9 


[¢ ) 


इक्कोसवां अध्याय : प्रत्यन्तदंाफल ४७५५ 


मानहानिरथवाश्रयच्युतिः 
स्वक्षयोऽग्निविषतोयजं भयम्‌ । 
मस्तकाक्षिजठरप्रपीडनं 


रीतरदिमिजदज्ञां गतेऽसुरे ।६३॥। 


व्याधिशात्र्‌ भयविच्युतिभवे- 

द ह्य सिद्धि रवनीशसत्कृतिः । 
धमसिद्धितपसां समुद्गमो 

देवमन्त्रियि विदो दशां गते 11६11 


अ्थधमेपरिलुप्तिरुच्चकेः 

सवं कार्य विफलत्वमङद्धिनाम्‌ । 
इलेष्मवातजनिता र्गुद्धवे- 

दवोधनायुषि समागतेऽसिते ॥६५॥ 


(2) वृध की महादशामें वुध कौ अन्तदंशा का फकः: 

जातक धमं मागं पर चले, विद्वानों से समागम हो, जातक की 
निमंल वृद्धि हो ओर ब्राह्मणों से घन भिले। विद्या के कारण उत्तम 
यश प्राप्त हो भौर सदव सुख मिले ॥५७॥ 

(ॐ) बुध की महादाम केतु की अन्तदंशा का फल : 

दुःख, शोक आर कलह से मन व्याकुल रहे, जातक का बदन 
कपि; शत्रुओं से समागम हो, खेत ओर सवारी नष्ट हो ॥५८॥ 


(7) बच को महादशा में शुक्र को अन्तदंडा का फल: 

देवता, ब्राह्मण ओौर गुरुओं का पूजन हो। दान ओौर धमं 
मे जातक लगा रहे 1 वस्त्र ओर भूषणो की प्राप्ति हो। मित्रोंसे 
समागम हो ।॥५९॥ 
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(1५) बुध की महादशा मे सूयं कौ अन्तदशा का फलं 

सुवणं, म्‌ गा, घोड़े ओर हाथियों सहित मकान की प्राप्ति हो 
जातक को खाने, पीने का सुख रहे ओर राजा से सम्मान प्राप्त 
हो ॥६०।॥। 

(४) व॒ध की महादशा में चन्द्रमा कौ अन्तद॑श्चा का फल 

सिरमें पीडा कण्ठ मे वहत अधिक पीड़ा, नेत्र॒ विकार, कोठ 
दाद मादि कीवीमारी का भय होता है। जातक के प्राणों का संशय 
उपस्थित हो जाता है ॥६१।। 

हमारे विचार से" दोनों बुव ओर चन्द्र मे मारकत्व होनेसेही 
एेसा अनिष्टफर होगा अन्यथा नहीं । 

(णं) बुघ की दला मे मंगल की अन्तदंशा का फल : 

ञअग्निसे भयदहो, नेत्र रोग हौ, चौरी का भय हो, ओर 
जातक सदेव दुःखी रहे । जातक की स्थान हानि हो अर्थात्‌ उसका 
पद या मकान छट. जावे, वातरोग से भी कष्ट होने कौ संभावना 
है । यह सव फल वृ कौ महादशा मे जब मंग की अन्तदंशा जाती 
है तव होते ह ।1६२। 

(ष्पः) बु कौ महादशा में राहु की अन्तदंशा का फर: 

मस्तक, नेत्र तथा उदर मे पीड़ाहो अपना क्षय हो अर्थात्‌ रोग के 
कारण जातक का रीर कमजोर होता चरा जाय या जातक के वन 
का नाश हो। अग्नि, विष ओर जल से भय हो, जातक की मान हानि 
हो या जिस पद पर वह कायम हो उस पद से हटाया जाय ॥६२३॥ 

(ण) बुध की महादशा में बहस्पति की अन्तर्दशा का फलः 

शत्रुओं का नाश हो, रोग से निवत्ति हो, घाममिक बातों मे सिद्धि 
प्राप्त हो ओर राजा से सम्मान मिले । तपस्या ओर घमं की भोर 
विशेष मभिरुचि हो ॥६४॥ 

(५४) बुघ की महादशा मे रानि की अन्तर्दशा का कल : 


वम ओर अथं का नाश हो, सव कार्यो ने विफलता मिले, वात 
मौर कफ के कारण रोग हों ।६५॥ 
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केतु को महादशा मे विविष बन्तर्दज्ामों का फल 


रिपुजनकलहं सुहद्धिरोधं 

त्वद्युभवचः श्रवरणं ज्वराङ्कदाहम्‌ । 
गमनपरधाम्नि वित्तना्ं 

शिखिनि लभेत दशां गते स्वकीयाम्‌ ॥१६६। 


दविजवरकलहः स्त्रिया विरोधः 

स्वकुलजनंरपि कन्यकाप्रसुतिः । 
परिभवजननं परोपतापो 

भवति सिते शिखिवत्सरान्तराले 1६७1 





गुरुजनमररणं ज्वरावतारः 

स्वजन विरोधविदेशयानलाभः 1 
नृपकरतकलहः कफानिलाति- 

विदहति रवौ श्िखिवत्सरान्तरालस्‌ ।\६८।॥। 


सुलभबहुधनं तथव हानिः 

सुतविरहो बहुदुःखभाक्‌प्रसुतिः । 
परिजनयुवतिप्रजाप्रलाभः 

शशिनि यदा शिखिदायमम्युपेते ॥\६६॥ 


स्वकुलजकलहं स्वबन्धुनादां 

भयमपि पञ्नगजं वदन्ति चोरात्‌ । 
हतवहभयसान्र पोडनं च 

व्रजति कुजे ध्वजनामखेचरायुः ॥1७०।1 
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अरिङृतकलहं नृपाग्निचौर- 

भयमपि पल्नगजं वदन्ति तज्ज्ञाः । 
खलजनवचनं दुरिषटचेष्ठा 

तमसि गतेऽत्र शिखीन्द्रदायमाहुः ॥\७१।। 


सुतवरजननं सुरेन््रपुजा 
धरखणिधनाप्तिरपायनाथंसिद्धिः । 
धनचयजननं महीशमानो 
भवति गतेऽत्र गुरौ श्िखीन्द्रदायम्‌ ।\७२॥ 


परिजनविर्हाति परोपतापं 
रिपुजनविग्रहमद्धभङ्तां च 
धनपदवियुति तथाहुरार्या 
गतवति सुयंसुते शिखाधरायुः 11७३1 


सुतवरजननं प्रभुप्रश्षस्तिः 
क्ितिधनसिद्धिररीश्वरप्रपीडा । 

पञ्ुकरषि विहतिभवेत्त्‌ पु सां 
विशति बुधे शिखिवत्सरान्तरालम्‌ ।७४। 


(1) केतु की महादशा मेंकेतु की अन्तदंशा का फल : 

शतओं से कलह हो, भित्र से विरो हो, अशुभ वचन सुनने 
पड़, शरीर मे बुखार तथा तपि की बीमारीहो (शरीर के किसी 
भागम जलनं या दाह) । दूसरे के धर जाना पड़े ओर घन का 
नाश्च हो ॥६६॥ 

(५) केतु की महादशा में शुक्र की अन्तदंशा का फल : 

शरेष् ब्राह्मण से करह हो, अपनी स्त्री तथा कुल कै रोगों से 


[न त त > 2 1 ॥ 
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विरोध हो, जातक केषरमें कन्या का जन्म हो, जातक की मान- 
हानि हो या उसे नीचा देखना पड़े तथा उसे ओर लोगों से कष्ट 
पहुंचे । ६७॥ 

(1) केतुको महादशा में सूयं की अन्तर्दशा काफल: 

किसी गुरुजन * का मरण हो, अपने आदमियों से विरोघ हो, 
ज्वर से कष्टहौ, राजाया सरक्रारकी ओर से कलह उपस्थित हो, 
वात या कफ जनितरोग हो, किन्तु विदेश जने से काम दहो ॥६८॥ 

(४) केतु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल : 

सचानक बहुत वन का रमि हौ ओर बहुत वनका नुकसानभी 
हो, पुत्र से विरह हो, घर में एसी प्रसूति (च्चा पेदाहोना) हो 
जिसके कारण दुःख उठाना पड़े, नौकरों ओर कन्या-सन्तति का 
काभ दहो । ६८॥ 

(४) केतु को महादशा में मंगल की अन्तदंशा का फल : 

अपने पुरखे रोगों से कक्ह हो, अपने बन्ुओं का नाश हो, सपं, 
चोर मौर अग्नि सेमय हो, त्रु से पीड़ा हो ॥७०॥ 

(७) केतु को महादशामे राहु की अन्तदशा का फल : 

रच्रओं के कारण कलह उपस्थित हो, राजा से, अग्नि से ओर 
चोर से भय दहो) दृष्ट रोगों कौ वाणी सुननी पड़े. ओर दूसरे को 
हानि पहुंचाने वाले कमं जातक करे ॥७०॥ 

(ष्य) केतु की महादशा मे गुरु की अन्तदंशा का फर : 

शरेष्ठ पुत्र॒ की उत्पत्ति हो, देवताओं का पूजन हो, पृथ्वी ओर 
घन की प्राप्ति हो अथवा भूमि से घन कौ प्राप्ति हो, काफो मामदनी 


“संस्कृत मे गुरुजन का अथं गुर या आचायं ही नहीं दोता है। 
पिता, चाचा, ज्येष्ठ भाई, मामा, ताऊ, मौसा, इ्वशुर या गुर यह 
सब गुरुजन के अन्तर्गत आ जाते हैँ । माता, दादी, बावा आदिकोमी 
गुख्जन मे ही समन्नना चाहिये । 








॥ 
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हो, जगह-जगह से भेट भिले। राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त हो । 
इस अन्तर्दशा का फल उत्तम होगा ॥७२॥ 

(प) केतु की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल : 

नीकरों की हानि हो, दूसरों से कष्ट भिले, शत्रुओं से ज्ञगड़ा 
हो, जातक का कोई अंग-मंग हो, स्थान, (नौकरी या मकान) 
छूटे गौर घन की हानि हो। इस अन्तदंशा का बहुत अनिष्ट फल 
है ॥७३।। 

(‡) केतु की महादशा में बू कौ अन्तदंशा का फल : 

उत्तम पत्र कौ उत्पत्ति हो, अपने माक्िकि से प्रशंसा प्राप्त हो, 
मूमि ओौर धन की श्राप्तिहो किन्तु किसी बड़ शत्रु द्वारा जातक 
सताया जावे । पञ्च ओर खेती का नुकसान हो। इस अन्तदश्ा का 
मिश्रित फल है 11 ७४।। 


शुक्र की महादशा मे विविध अन्तदंशाओं का फल 


वसनभूषरणवाहनचन्दना- 
दयनुभवः प्रमदासुखसंपदः । 

द्य तियुतिः क्षितिषाद्नलब्धयो 
मगुसुते स्वदशां प्रविह्ात्यपि ॥१७५।। 


नयनकुक्षिकपोलगदोदरभवः 
क्षितिम्रुतो भयमस्ति शरीरिरणाम्‌ । 
गुरकुलोदूभववबान्धवपीडनं 
भृगुसुतायुषि भानुमति स्थिते ।\७६॥ 


नखशिरोरदनक्षतिरुच्चकैः 
पवनपित्तर्गथंविनारनम्‌ । 





इक्कीोसवां अध्याय : परत्यन्तर्दशाफल ४८१ 


ग्रहुणिगुल्मकयक्ष्मकपीडनं 
सितदयोहूति तत्र हिमत्विषि ॥७७॥ 


रुधिरपित्तगदातिसमाश्नयः 
कनकतास्रचयावनिसंग्रहुः । 
युवतिदूषरणमुद्यमविच्युति- 
बु षभवल्लभवत्सरगे कुजे ॥७८॥ 


निधिभवः सुतलब्विरभीष्टवाक्‌ 
स्वजनपुजनमप्यरिबन्धनम्‌ । 

दहनचोरविषोदरभवपीडनं 
तुलधरेइवरवत्सरगेऽसुरे ॥७६॥ 


विविधधमसुरेशनमस्क्रिया 
भवति चात्मजवामहगागमः । 
विदिघराज्यसुखं च शरीरिणां 
कविदाहूति कामु कनायके ॥८०॥ 





नगरयोघनृपोद्‌भवपुजनं 
प्रवरयोषिदवाप्तिरथास्ति वा । 

विविधवित्तपरिच्छदसंयुति- 
दितिपूजितदायगते शनौ ॥८१॥ 


तेनयसौख्यसमागमसम्पदां 
निचयलन्धिरतित्रमुता यशः । 

पवनपित्तकफातिररिच्युति ह 
दंनुजमन्त्रिदश्ाहूति चन्द्रजं ॥८२॥! 
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सुतसुखादिबहिः स्थितिरग्निजं 
भयमतीव विनारनमङ्धरक्‌ । 
अपि च वारवध्‌जनसंयुतिः 
शिखिनि यात्यलमोकानसीं दशाम्‌ ॥८३॥। 


(२) शुक्र की महादशा में शुक्र को अन्तदंशा का फल : 

वस्त्र, आभूषण, सवारी, चन्दन आदि ख्‌रवृदार पदां की प्राप्ति 
हो, स्त्री भोग, सुख ओर सम्पत्ति मिके। जातक के शरीरमें कान्ति 
की वृद्धि हो । राजा से बहुत घन प्राप्त हो ॥७५॥ 


(५) शुक्र कीमहादशामें सूयं की अन्तदंशा का फलः: 

नेत्र, कुक्षि, कपो इन स्थानों मे वीमारीहो। राजा से भय 
प्राप्त हो अर्थात्‌ राजाकी तरफसे कोई टन्टा खड़ा हो। गुरुजनः 
कुटुम्ब के आदमी अथवा बन्वुओं को पीड़ा हो । इस अन्तर्दशा का 
फर उत्तम नहीं है ॥७६॥ | 


(ॐ) शुक्र की महादशा मे चन्द्रमा कौ अन्तदंशा का फल : 

नख (नाखून), सिर ओर दांतों चोट कगे या पीडा हो। 
वायु ओर पित्त को बीमारियांहो, धन का ना हो, संग्रहणी, यक्ष्मा 
मयवा गुल्म रोग से पीड़ाहो। (गृह्म पेटके अन्दर तिल्ली को कहते 
है ॥७७॥ | 


(४) शुक की महादशा मेँ मंगर की अन्तदंशा का फल : 

रुधिरदोष तथा पित्त के कारण वीमारिर्य हो । सोना, तांबा 
ओर भूमिका सगप्रहहो। जिसकायं में मनूष्य लगा है वह्‌ कायं 
छोडना पड़ । किसी युवती से अनृचित सम्बन्ध हो ।॥७८॥ 


॥ शि) ) दः + शिक } 
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(५) शुक्र को महादशा मे राहु की अन्तदंशा का फ : 


घन की प्राप्ति, पत्र कौ उत्पत्ति आदि शुभ फक होते ह। 
जातक उत्तम वाणी बोलता है, उसके कुक के लोग उसका आदर 
करते है ओर जातके अपने शत्रुओं पर विजयी होता दहै । हो सकता 
है कि जातक के शत्रु कोजेरु भी जाना प१ड। किन्तु जातक को 
स्वयं कोभी कुछ कष्ट होता है । जातक को भी विष, अग्नि ओर 
चोर से पीड़ा हो ॥७९॥ 


(७) शुक्र कौ महादशा में बृहस्पति की अन्तदंल्ा का फलः: 


नाना प्रकार के धमं के कायं बन पड़ं। देवताओं का पूजन 
हो । अपने पुत्र ओर स्त्रियों से समागम रहे भौर राज्य मे नाना भ्रकार 
के सुख भले अर्यात्‌ उत्तम पद ओौर अधिकार के कारण जातक को 
सुख मिले ॥८०।। 


(ण) शुक्र की महादशा मे रानि को अन्तदंशा का फल : 

सरकार से, सेना के लोगों से ओर नागरिकों से सम्मान प्राप्त 
हो । उत्तमस्त्रीकीप्राप्ति हो नाना प्रकारका बनागम हो ओौर 
सुख के अन्य उपकरण या साधनों की प्राप्ति हो ।1८१॥ 


(णभ) शुक्र की महादया में बध की अन्तदंशाका फल : 


पुत्र सुख हो, सम्पत्तियो का समागम हो; यल, प्रभूता गौर सुख 
की प्राप्ति हो । जातक के शत्रुओं का नाश हो किन्तु जातक का 
स्वयं का वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषो मे से किसी एक या अधिक 
दोषों से स्वास्थ्य बिगड़ । ८२ 


(८) शुक्र की महादशा मे केतु की मन्तदंशा का फक्‌ : 
मग्नि से भय हो। शरीर के किसी अंग मेपीडा हो । सम्पत्ति 
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नष्ट हो, सुख की कमी रहे ओर वेश्यागों कौ संगति रहे । पुत्र से 
विरह हो ॥८३।। 


दश्ापहारेषु फलं यदुक्त 
वर्णाधिकारानुगुरणं वदन्तु । 

चिद्र घु सुक्ष्मेष्वपि तत्फलाप्तिः 
छायाङ्वार्ताथवणानि वा स्युः ॥८४॥। 


ऊपर जो दशा अन्तर्दशा का फलक कहा गया है; वह जातक की 
परिस्थिति, वह किस जाति का है, किस पदपर है, क्याकायं करतार इन 
सब बातों का विचार कर कहना चाहिये । ऊपर के इरोकों में 
केवर महादश। ओर अन्तदंशा का फर बताया गया है। इन्हीं सिद्धान्तो 
को लागू कर प्रत्यन्तदंशा भादि का फल भौ कहना चाहिये अर्थात्‌ 
“क ग्रह की महादशा मे “ख म्रहकी जो अन्तदंशा का फल है 
वही “क ग्रह॒ की अन्तदंशा मे “ख” प्रह की प्रत्यन्तदंशा काफल 
होगा। इसी प्रकार तारतम्य कर प्रत्यन्तदंशा, सूक्ष्म दशा भादि का फल 
कह । 


वराहमिहिर ने लिखा है कि जिस ग्रह की महादशा होती 
है उस ग्रह की छाया मनुष्य पर विद्यमान होती है गौर उस 
मनुष्य को देखकर यह कहा जा सकता है करि उस पर किस ग्रह का 
प्रभाव चल रहा है। सूयं भौर मंगल का अग्नि तत्व है । चन्द्रमा 
मौर शुक्र का जल तत्व, वघ का पृथ्वी तत्व, वृहस्पत्ति का नाका 
तत्व जीर शनि का वायु तत्व । द्वितीय अध्याय मेँ ग्रहों के पुथक्‌- 
पृथक्‌ गुण वयि ह । जिस ग्रह की महादशा होती है उसके लक्षण 
जातक में विशेष रहते रहै, उसकी आरति ओर वचन भी ग्रह के 
भरभाव अनसार होते है । इन सब बातो से भी यह निष्कषं निकालना 


` हि 


४ 
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चाहिये कि जातक पर किस प्रकार का प्रभाव चल रहा है ओर 
तदनुसार ऊहापोह कर फर कहना चाहिये । जिसकी जन्म-कूंडली न हो 
उसके शरीर को कान्ति, छाया, उसकी चेष्टा, वाणी, क्रिया, व्यवहार 
आदिसे यह पता कगाने की कोशिश करनी चाहिये कि किस ग्रह 
की महादशा, किसकी अन्तदंशा, किसकी प्रत्यन्तदंशा टै । किन्तु जिसकी 
गृद्ध कुंडली सामने हो - उसमे अनमान की अपेक्षा नहीं है । 











बाहंसवां अध्याय 


सिश्रदला 


दलादितः पादवहेन मेषान्न्‌- 

मीनांशकान्तं क्रमशोऽपसन्यम्‌ । 
कीटाद्धयान्तं गरणयेच्च सव्य- 

मार्गेण पादक्रमरोऽजतारात्‌ ॥१।। 


` (५) अद्िनी से तीन नक्षत्र अर्विनी, भरणी, कृत्तिका इनके 
१२ चरण हए 1 मेष, वृष, मिथन, ककं यह्‌ अर्विनी के ४ नवांड 
हए 1 सिह, कन्या, तुला वृरिचिक यह भरणी के चार नवां हुए । 
घन्‌, मकर, कुम, मीन यह चार नवांश कृत्तिका के हुए 1 इस क्रमसे 
१२ नवांशो से इन तीन नक्षत्रों को विभाजित कीजिये । 

(ॐ) रोहणी से पीन नक्षत्र-रोहिणी, मृगरिर, आरद्रा--इन तीन 
नक्षत्रों के १२ नवांश हृए 1 इनको वृर्चिक से उलटा गिनकर--भ्यात्‌ 
वृर्चिक, तुला, कन्या, सिह, ककं, मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ, मकर, 
धनु इन १२ नवांशो मे विभाजित कीजिये 1 रोहणी प्रथम चरण का 
वृरिचक, द्वितीय चरण का तुलाः * “` ` इस क्रम से आर्द्र चतुथं चरण 
का घनु नवांश हुमा । 


एवं भूयाच्चापसव्यं च सव्यं 

भाति चीरि चीरि विद्यात्क्रमेर । 
तद्राशीशप्रोक्तवषंदशास्य 

देवं प्राहुः कालचक्र महान्तः ॥२॥ 


व 
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इस प्रकार ऊपर (2) में जो क्रम बताया गया है उस क्रम 
से पुनवसु, पुष्य, आद्लेषा को मौर (ॐ) मे जो क्रम बताया गया 
है उस क्रम से मघाः पूर्वां फल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी को; पुनः (३) 
मे जो क्रम बताया गया है उसके अनसार. हस्त, चित्रा, स्वाती को 
ओर (ग) में जौ क्रम है उस क्रम से, विशाखा, अनराधा ज्येष्ठा को; 
फिर (3) वाके क्रम समू पूर्वाषाढु, उत्तराषाढ्‌ भौर (५) वाछे 
क्रम से श्रवण, धनिष्ठा शतमिषा को ओर (3) वाटे क्रम से पूर्वा 
भाद्र, उत्तरा भाद्र, रेवती को विभाजित कीजियि : 

रादि की दशा उतने वषं की होती है-जितनी उस रादि के 
स्वामी की नीचे के श्लोक में बताई गई टै ।॥२॥ 


मनुः परः सनिधंनिनृ पस्तपो वने क्रमात्‌ । 
दिवाकरादिवत्सराः श्युभाद्युभाप्तिहेतवः ॥३॥ 


सूयं के ५ वषं (सूयं की राशि सिह है--इसच््ि सिह के ५ वषं) 
चन्द्रमा के २१ वषं (चन्द्रमा की राशि ककं है इसलियि ककं के 
२१ वषं), मंगल की के ७ वष की (मंगल की राति मेष ओर वृदिचिक है 
इस कारण मेष के ७ वषं ओर वदिचक के ७ वषं), वघ के ९ वषं 
(अर्थात मिथन के ९ वषं, कन्या के भी ९ वषं); बृहस्पति के १० 
वषं (इस कारण घनु के १० वषं, मीन के भी १० वषं), शुक्र के १६ 
वषं (इसि वृष ओर तुला दोनों के सोलह, सोलह वषं) शनि के 
४ वषं (इसकी दो राशियां है--मकर ओौर कुभ इस कारण मकर 
के ४ वषं, कुभके भी वषं) । अव जिस राशि कीदशा हो-उस 
राशि ओर राशि के स्वामी के अनुसार कालचक्र दशा का फल कहने 
का नियम है इस कारण केवर मेष राशिकी दशा, या केवर मंगल 
की दशा इस कालचक्र दशा मे नहीं कहते है किन्तु मेष-मंगख की दशा 
कहते ह । इसी प्रकार वृहिचक मंगर की दशा कहते है 1 मेष भौर 
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वुदियकर दोनों के माकछिक मंगर का प्रभाव तो दोनों राशियों की 
दशा मे समान रहेगा किन्तु मान लीजिये मंगर मेष मे है--उसमे 
(मेष में बृहस्पति आदि शुम प्रहदहै) ओर वृरिचिक राशि मे शनि, 
राहु आदि कूर ग्रह है तो मेष-मंगरूकी दशा तो अच्छी जविगी किन्तु 
वरिचक मंगल की दशा निङ्ृष्ट साबित होगी ॥३॥ 


दशापहारादिककालचक्र 
वाक्यानि द्रादिषदादिजानि । 
वक्ष्यामि वरनंवभिभेमानं 
= राहीहावषः परमायुरत्र ॥४॥ 


कालचक्र दगा मे किस नक्षत्र चरण में पदा होने से कौन-कौन 
सी दशाकिस क्रम से आतीदहै? जिस नक्षत्र चरण में जन्म हो- 
उसके छ्यि जिन राशियों की दशा नीचे बताई गई है--उन दशाओं 
का जोड़ (कुरु वषं) उस जातक की परमाय होती है । राशियों का क्रम 
कटपयादि क्रम से बताया गया है । संस्कृत में प्राचीन शली में अक्षरों 
से संख्या बताई जाती थी, इसे कटपयादि क्रम कहते है :- 


५.५ ^4 4 
€) ^ (ॐ @ 40 
५ 35५ 2५ 4 


५ ५. 4 4 
~ ०€ ९५ ९ ~ 
॥ "वि + -। 
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पौरं गावो भित सन्दिग्धं 

नक्षत्रन्दुः स तु भूशुलम्‌ । 
रूपेत्रक्षल्निचयोरङः 

वारणी चस्थं दधि नक्षत्रम्‌ ॥५॥ 


जिसका अरिवनी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (1) मेष-मंगक 
(ॐ) वृषभ-गुक्त (४) भियुन-वुव (५) कक-चनद्र॒ (*) सिहं 
(ण) कन्या-वुध (५) तुला-दुक्र (“५) वृरिचिक-मंगर (ॐ) घनु- 
वृहस्पति यह्‌ नौ दचायें होती है । 

जिसका अश्विनी के द्वितीय चरण मे जन्म हौ उसकी (1) मकर 
रानि (9) कूभ-दानि (४) मीन-बृहस्पति (3) वद्चिक-मंगल (५) 
तुला-शुक्र (५) कन्या-वृघ (पः) करकं-चन्द्र (फ) सिह-सूयं (२) 
मिथुन-बृच यह नौ दशाये होती है । 

जिसका अङिवनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसको 
(२) वृष-शुक्र (7) मेष-मंगक (भ) मीन-वुहस्पति (५) कुभ-शनि 
(४) मकर-शनि (ण) धनु-वृहस्पति (७५) मेष-मगरू (४५) वुषभ- 
शुक्र (ॐ) भिथुन-वृ यह नौ दश्ाएु होती है 1 

जिसका अदिवनी चतुथं चरण में जन्म हो उसको (‡) कक-चन्द्र 
(५) सिह-सूयं (1५) कन्या-बुच (३०) तुला-शुक्र (४) वृर्चिक-मंगल 
(णः) घनू-वृहस्पति (ष्मः) मकर-शनि (जभ) कुम-रनि (४) मीन- 
बृहस्पति-यह नौ दशायं होती हैँ । 


दासतवेशो गौरीपुत्र 
क्षन्तिधिकारो गोभ्‌ शेषम्‌ । 
सौदधिनक्षत्रेहासन्तो ` 
भौमगुरः पुत्राक्षोनाधिः ॥१६। 
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जिसका भरणी के प्रथम चरण मे जन्म हो उसको (2) वृरिचक- 
मंगल (ॐ) तुला-गुक् (ॐ) कन्या-वुघ (५५) कक -चन्द्र (४) रसिह- 
सूयं (५) मिथुन-वृच (प्म) वृषम-शुक्र (णः) मेष-मंगर (२५) मीन- 
बहस्पति यह नौ दशां होती हैँ । 

जिसका भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण मे जन्म हौ उसको (‡) 
कुभ-रनि (ॐ) मकर-शनि (ॐ) धनु-वृहस्पति (‡५) मेष-मंगक (७) 
वषम-गुक्र (४) मिथुन-वुघ (शा) कक-चन्द्र (ष्णः) सिंहु-रवि (ॐ) 
कन्या-बृध यह नौ दशाएं होती है । 

जिसका भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण मेजन्महो उसे () तुला- 
शुक्र (3) वृरिचक-मंगर (>) वनु-वृहस्पति (‡४) मकर-शनि (४) 
कुभ-रनि (ण) मीन-वृहस्पति (फ) वृदिचक-मंगक (7) तुला-ञुक्र 
(ॐ) कन्या-वृध यह नौ दशाएं होती है । 

जिसका भरणी नक्षत्र के चतुर्थं चरण में जन्म हो उसको () 
ककं चन्द्र॒ (५) सिंह-रवि (‡) मिथुन-वुव (४) वृष-शुक्र (४) 
मेष-मंगल (ण) मीन-बृहस्पति (णः) कुभ-शनि (प) मकर-शनि गौर 
(ॐ) घनु बृहस्पति यह नौ दशाणएं होती है ॥६॥ 


वाक्यान्येतान्यरिवयाम्यक्षयोर्या- 
न्यहिवन्याद्यान्यग्निभस्यापसव्ये । 

सव्येऽजेन््ोवक्ष्यमारेषु वाव्ये- 
व्विन्दोर्वाक्यान्येव रौद्रस्य भूयः ।\७1। 


अहिवनी मौर भरणी के पृथक-पुथक चरणों मेँ जन्म होने से जो 
दाए होती है--यह ऊपर के दकोकों मेँ वताया गया है। जो क्रम 
अर्विनी के पहले, दूसरे, तीसरे ओर चौे चरणों के लिये बताया गया 
दै वह क्रमशः कृत्तिका के पहिले, दूसरे, तीसरे ओौर चौथे चरणों के 
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च्वि भी काग होगा-अदिवनी के प्रथम चरण वाला क्रम कत्तिका के. 
प्रथम चरण को, अरिविनी के दवितीय चरण का क्रम कृत्तिका के द्वितीय 
चरण को इत्यादि । 

रोहिणी ओर म्‌गरिर राशियों के भिन्न-भिन्न चरणों में जन्म 
होने से क्या दशाक्रम होता है यह नीचे के इलोकों में बतावेगे । 

मृगशिरके घारों चरणोके ल्यि जो क्रम नीचे वतार्वेगे वह 
क्रमडः आद्र के चारों चरणोकोभीलाग्‌ होगा। मृगशिर के प्रथम 
चरण का क्रम आर्द्रा के प्रथम चरण को; मृगिर के द्वितीय चरण 
वाखा क्रम आर्द्र के दितीय चरण को ` ` इत्यादि । 3] 


धेनुः षेतरे पुरगो ताभु- 

स्तासां जच. क्षन्तिधि दासी । 
चरमभिोगी रायधिनाक्ष- ` 

स्ीपौरांङ्धी शिवतीर्थाब्जे 11511 


जिसका रोहिणी के प्रथम चरण मे जन्म हौ उसको (3) घन्‌, वृहस्पति 
() मकर-शनि (ॐ) कूम-शनि (४) मीन-वृहस्पति (४) मेष-मृगल 
( (जः) वृषभ-शुक्र (ण) मिथुन-वृध (५) सिह-सुयं (*) कक -चन्द्र 
यह्‌ नौ दश्ाएं होती हैँ) 

जिसका रोहिणी के द्वितीय चरणमे जन्म हौ उसे (3) कन्या- 
बुघ (7) तुला-शुक्र (ॐ) वृरिचक-मंगक (3७) मीन-व॒हस्पति (४) 
कुभ-रानि (७) मकर-शनि (प) धनु-वृहस्पति (४४) वृर्चिक-मंगल 
(२) तुला-शुक्र यह नौ दशां होती ह । 

जिसका रोहिणी ततीय चरण में जन्म हो उसे (3) कन्या-वुब 
(0) सिह-सूयं (य) ककरं-चन्द्र (‡७) मिथुन-वुव (४) वृषम-शुक्र 
(ण) मेष-मंगल (प) धनू-वृहस्पति (४४) मकर-शनि (२) भौर 
कू म-रानि यह नौ दशाएं होती है । 
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जिसका रोहिणी के चतुथं चरण में जन्म हो उसे (‡) मीन- 
बृहस्पति (3) मेष-मंगर (3) वृषभ-शुक्र (1५) मिथुन-बुघ (४) सिह्‌- 
रवि (४) ककं चन्द्र (श्यः) कन्या-वृ घ (ण) तुला-शुक्र (६) वृरिचिक- 
मंगल यह नौ दशां होती ह ।८॥ 


त्रक्षनिधिर्या सुचीद्यंभो 
गौरयधी नक्षत्र पारम्‌ । 
गोहिवतीथं दात्रीक्षन्नो 
धीहसितांञ्युभगी रम्या ।€॥। 


जिसका मृगशिर नक्षत्र के प्रथम चरणमें जन्मदहो उसे (2) मीन- 
वृहस्पति (7) कूभम-रशनि (2) मकर-शनि (3५) घन्‌-वृहस्पति (५) 
वृश्चिक-मंगक (णः) तुला-शुक्र (५7) कन्या-वु (७71) सिहु-सूयं (३४) 
कके-चन्द्र यह नौ दशा होती है । 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के द्वितीय चरण मे जन्महो उसे (1) 

मिथुन-वुव (२) वृषभ-शुक्र (7) मेष-मंगक (३०) धन्‌ -बृहस्पति 
(४) मकर-शनि (णः) कुंम-शनि (पा) मीन-ब्रहस्पति (यण) मेष- 
मंगल (>) वृष-शुक यह नौ दशाएं होती है। 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के तृतीय चरण मे जन्म हौ उसे (ञ) 
भियुन-जुव (४) सिह-सुयं (आ) ककं-चन्द्र (1५) कन्या-वुध (७) तुला- 
शुक्र (ण) वृदिचक-मंगल (ष्या) मीन-वृहस्पति (णः) कूम-रनि ओर 
(५) मकर-शनि यह नौ दगाएं होती है । 

जिसका मृगलिर नक्षत्र के चतुथं चरण मे जन्म हौ उसको 
(3) षनु-वृहस्पति (४) वृरिचक-मंगरू (आ) तुका-शुक्र (‡५) कन्या- 
वघ (०) सिह-सूयं (आ) ककं-चन्द्र (नः) मिथुन-वबुघ (ऽः ) वृषम- 
शुक्र ओर (ॐ) मेष-मंगरु यह नौ दशाः होती ह । 
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ऊपर अरिवनी, भरणी, रोहिणी आओौर मृगदिर इन चार नक्षत्रों 
के (चरन भेद के अनुसार-अर्थात्‌ प्रथम चरण है, द्वितीय चरणरहै, 
तृतीय चरण है या चतुथं चरण-इसके भेद से) दशाक्रम बताए गये 
ह । कुलं २७ नक्षत्र ह । वाकी के २३ नक्षत्रों का (प्रत्येक के चार 
चरण होते है । इसचखिये इनके प्रत्येक चरण की) द्ाक्रम इन्हीं चार 
नक्षत्रों के क्रमसे है। 


(3) कृत्तिका, पृनवंसु, आरलेषा, हस्त, स्वाती, मू, उत्तराषाढु, 
पुवाभिद्र,, रेवती इन नक्षत्र चरणों का दशाकम अदिवनी नक्षत्र के 
अनुसार, 


(ॐ) पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ, उत्तराभाद्र--इन नक्षत्र चरणों का 
भरणी नक्षत्र के अनसार. 


(2) मघा, विशाखा, श्रवण इन नक्षत्रों का रोहिणी के अनुसार । 


(२५) आर्द्रा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अनूरावा, ज्येष्ठा, 
धनिष्ठा, शतभिषा इन नक्षत्र चरणों का मृगशिर के नक्षत्र चरणों के 
अनसार । 


नक्षत्रपादं ष्यघटी समुत्था 

पर्वा दशा तत्पतिवषंजाता । 
पर्वोक्तपादक्रमोऽत्र विद्यात्‌- 

केषांचिदेवं मतमाहुरार्या ॥१०॥ 


भुक्त, भोग्य दशा निकाक्ने का प्रकार बताते ह। नक्षत्र चरण 
के जितने घडो, पल बीत गये हैँ ओर नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, 
पल बाकी है (यहां पूरे नक्षत्र का मान नहीं लिया जाता है-- परन्तु 
नक्षत्र मान का चौधाई च्या जाता है, क्योकि नक्षत्र के चार चरण 
होते है च।रों चरण बराबर होते है) उसी अनुपात से मृक्त-मोग्य-- 
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उस राशि का निकालना--जो रारियां उस चरण के किए बताई गई 
है उनमें से जो सर्वप्रथम हो (उदाहरण के छ्यि मृगशिर चतुरं 
चरण के ज्ये जिन राशियोंकी दशा बताई गई रै उनमें सवेप्रथम 
धन्‌-वृहस्पति आई) उसके जितने वषं हौं, उनको जितने घड़ी, पल 
नक्षत्रचरण के शेष हों उनसे गृणा करना ओर नक्षत्र चरणः (नक्षत्र के 
मान का चौधाई) मानसे भाग देनातो भोग्य दशा निकल आवेगी 
ओर वाद की दशा-उस नक्षत्र चरणके चयि जिन राशियोंकी दशा 
बताई गई है--उस क्रम से होगी-एेसा कुछ विद्वानों का मत है । 

1 १० ॥ 


दस्रादिपादप्रभृतीनि भानां 
वाक्यानि यान्यक्षरपक्तिजानि । 
तेषां क्रमेरोव दला प्रकल्प्या 
वाक्यक्रमं साध्विति केचिदाहुः । ११ 


अन्य विद्वानों का (वाक्य-क्रम वालों का) मतै कि उस नक्षत्र 
चरण के ल्ि जो पूणं दशा १०० वषं, या ८५ वषं, या ८३ वषं, या 
८६ वषं जसी- जिस चरण की बताई गई है--उस सारी का मक्त भोग्य 
(नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, पल, वीत गये है--ओर जितने घड़ी 
पल शेष हँ उसके हिसाब से) निकालना चाहिये। (उदाहरण के लिपि 
अवनी के प्रथम चरण क। आवा भाग वीत गया है, आधा शेष है तो 
१०० वषं मे से ५० वीत गये, ५० शोष रह) । 


वाक्यक्रमे कक्यं लिमीनसन्धौ 
मण्डकगत्यहवरप्लुतिश्च । 
सिहावलोकलिविधा तदानीं 
दशान्तरं दुःखफलप्रदं स्यात्‌ ११२५ 


_ गण्गा 


वाईसवां अध्याय : मिश्रदशा ४९५ 


` ककं राशिकी दशा के अन्त मे जब अन्य राशि की दशा आती 
है तब मंडक गति होती है। वृदिचक राशि की ददा कै बाद जव 
अन्य राशि को दशा आती दै तो उसे तुरग गति कते है। ओर 
जब मीन राशिको दशा के वाद अन्य ज्ञा आती है तो इसे सिहाव- 
रोकन कहते हैँ । यह संधि समय (जव ककं वृरिचक् या मीन का 
अन्त हो ओर बाद कौ राशि कौ दा र्गे) दुःख देने वाजा होता है। 


तद्राक्यवरणक्मरोपहार- 
वर्षाहृते तत्परमायुराप्ते । 
तदा दश्लायामपहारवषं- 
सख्याश्च मासान्दिवसान्वदेयुः ॥\ १३1 


अब प्रत्येक राशिकी दया मे अन्य राशियों की अन्तदंशा निकालने 
का प्रकार बताते है । 


मदिविनी प्रथम चरण कौ दक्षां है--मेष मंगल ७ वषं, वृष शुक्र 
१६ वषं आदि। अज मेषमंगरू की ७ वषंकी दरा्मे-नवों राशि 
की अन्तदंशा हो्वेगी । जसे विंशोत्तरी दश्चा मे प्रत्येकं ग्रह्‌ की महादशा 
मे नौओौ ग्रहोंकी अन्तदंशा होती हे। 


-.. अदिवनी प्रथम चरण का कूर महादशा मान १०० वषं है। 
... १०० वषं दश्ामान में वृषभ शुक्र को मिले १६ वषं 

॥ 4 > मे अ वे १ ६ । + 
- १ वषं दशा मे भिक्गं = ९०५ वषं 


अ न १६ 9.९१ = 
~ ७ वषं (मेष-मंगर की दशा मे) = {९५ > ह = ० कष 


इनके वषं, महीने, दिन, हिसाब कर निकार लीजिये । इन महा- 








४९६ फलदीपिका 


द्या अन्तर्दशा को छपी हुई सारिणी भी अती है! वह सारिणी 
पास में होने से गणित करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता ॥ १३ ॥ 


वाक्येषु यावच्छरदां भ्रमारं 
बदन्ति तावत्यरमायरत्र 1 
मेषादनीकं मदनं गजेन 
तुन्दः पुनर्चेवमुदीरितं तत्‌ ॥१४। 
इन पिछले इरोकों मे अदविनी, भरणी, तिका के चार चरणों की 
महादशा का योग क्रमशः १००, ८५, ८३,.८६, वषं होता है । 
वषं वष 


अ्दिवनी प्रथम चरण १०० रोहिणी प्र° चर ८६ 


द्वितीय चरण ८५ द्वि° च ८३ 
तृतीय चरण ८३ तृ० च० ८५ 
चतुथं चरण ८६ च० च० १०९ 
भरणी प्र° चण १०० मृगशिर प्र° च ८६ 
द्वि° च ८५ द्वि° च ८३ 
तु° चण ८३ तु० चण ८५ 
च च० ८६ चऽ च9 १ 
कृत्तिका . षर० च १०० भादरा प्रऽ च ८६ 
द्वि° च ८५ द्वि° च ८३ 
त्‌० च ८३ तु० च ८५ 
च० च9 ८६ च० चभ १०० 


इसी प्रकार रोहिणी, मृगरिर, आर्द्र के चार-चार चरणों कौ 
महादशा का योग क्रमशः ८६, ८३, ८५, १०० होता है ॥ १४॥ 


वाईसवां अध्याय : भिश्रदशा ४९७ 


इस प्रकार १४ रलोकों मे मंत्रोदवर महाराजने सारी कालचक्र 
दशा का गणित, फचित समज्ञा दिधा । आज से ४० वषं पटहे हमने 
जव कालचक्रदशा क गणित फकित इन इलोकों से समञ्लने का प्रयत्नं 
कियातो कुतो समञ् मे आया परन्तु पूणं ङ्पसे इतना समञ्में 
नहीं आया कि शुद्ध गणित कर उसे जन्म कुडकियों मे कग्‌ कर 
फलित के सही नतीजे पर पहुंच सकं । तव॒ जातक पारिजात, बृहत्‌- 
पाराशर होराशास्त्र भादि का अच्ययन करविपय (गणित ओर फलित 
को) पूणं रूप से समज्ञा । इन चारीस वर्षों में अनेक सज्जनो को काल- 
चक्र दशाका गणित ओर फलित समञ्ञाने के अवसर आये-षरन्तु 
जो सज्जन कठिन विषय को (वुद्धि की कमी के कारण या परिश्रम न 
करने की प्रवृत्ति-आलस्य के कारण) टालना चाहते ह-वे इस प्रकरण 
को टाकु गये । अव इस क[लचक्र दशा को हम अपने तौर पर स्वतंत्र 
रूप से समञ्चाते ै- जिसे ज्यौतिष के प्रमी इससे फलित मे लाभ 
उठा स्के । हमने सेकंड ज्योतिषियों से वार्तालाप क्रिया परन्तु यह देख 
कर खेद हमा कि जो बड़ी वड़ी जन्मपत्रिकाएटं बनाते हँ ओर ज्यौतिष 
के विद्धान्‌ समञ्ञे जाते है उनको भी कालचक्र दशा का ज्ञान नहींके 
बरावर है) सौ-दो सौ विद्वान्‌ ज्यौतिषियों मे कोई एक “कालचक्र 
दशा" का गणित कर सक्ता है ओौर इसके आवार पर फलित कह 
सकता है! दसों हजार कुण्डजियां देखने का काम पड़ा परन्तु किसी 
एकमे भी कालचक्र दशा नहीं रुगाई गई थी। इसका कारण यह्‌ 
है कि कालचक्र दशा का गणित जितनी उ्य्रख्यापुवंकं समञ्चाया जाना 
चाहिये था उतनी व्याख्पापुवंक नहीं समन्चाया गया । संस्कृत में 
थोड़ेसे उलोकं में सूत्र रूपमे निद करदिया गया है। ऊपर के 
१४ इखोकों की हिन्दी-व्याख्या मे विषय को समञ्ञाने का प्रयत्न 
किया गया है-परन्तु इन इोकों की हिन्दी व्याख्या १द्‌ कर विद्धान्‌ 
तो गणित कर सकेगे किन्तु सावारण शिक्षितो के दिमाग में इसका 
गणित का प्रकार धणं रूप से नहीं जम सकेगा--इसकिएु अव कालचक्र 
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दशा के गणित को सारिणियों दारा समज्ञाया जाता है। 

१. किस नक्षत्र चरण की कितनी परमायु होती है यह आगे 
के पृष्ट पर सारिणी कः में देखिये । 

२. प्रत्येक नक्षत्र चरण (आजकल नवीन गणितज्ञ रफिक या 
लहरी के पंचांगों को विष काम में काते टै) जिनमें स्पष्ट चन्द्र 


लाघवार्थं (रौगेरियम) से करने की पद्धति दी रहती है। इस कारण 


नक्षत्र चरणों के साथ-साथ सारिणी "ख' में स्पष्ट चन्द्र भी त्रकिटके 
अन्दर दे दिये गये है। सारिणी शख' में यह वतायागयादहै कि किस 
नक्षत्र चरण मे किन-किन राशियों की दशा होती है। 

(३) सारिणी कः में नक्षत्र (कोष्ठक, ग, ङ, छ, ज्ञ मेँ) ऊपर 
से नीचे प्र° च०, द्वि° च०, तु° च०, च० च० इस क्रमसेदियेगयेहै। 
उनकी राशियों की महादशा (सारिणी ख") मेंजो राशि सवंप्रथम 
हो वह्‌ 'देह' भौर जो राशि सबके अन्त मे भावे वहु “जीवः कहुलाती 
है । "देह राशि का स्वामी देहाधिप' ओौर जीवः राशि का स्वामी 
जीवाधिप' कहकाता दहै । 

४. सारिणी क" में जो नक्षत्र (कोष्ठ ख, घ, च, ज) मे नीचे से ऊपर 
(च० च०, तु० च०,द्वि० चण, प्र० च०) इस क्रमस्चे द्यि गये ईह 
उनको राशियों कौ महादशा (सारिणी ख' मे) जो राशि सवंप्रथम हो 
वह॒ जीव" ओर उस राशि का स्वामी 'जीवाविप' ओर जो रारि सवसे 
अन्त मे हो, वह देह" ओौर उसका स्वामी देहाधिप' कहटलाता है । इन 


जीव" ओर देह' राशियों की आगे फलित मे आवदयकता पड़ी इसल्यि 
व्यान मे रखना चाहिये । | 


“स्पष्ट चन्द्र से मृक्त, भोग्य, महादशा निकालने की सारिणियां 
पुस्तक के अन्त में दी गई है। 


प 
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मिश्रदश्चा 


नाईसवां अव्याय 
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५०२ 


प, ~प 


फलदीपिका 


कालचक्रदशा कम (सारिरी ख) 


अदिवनी मादि २७ नक्षत्र है । प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होते ह। 
भिन्न-भिन्नचरण मे उत्पन्न होने से दशाक्रम भिन्न-भिन्न होता है । किस नक्षत्र 
चरण म जन्म होने से दशाक्रम क्या होता है, यह नीचे दिया जा रहा है :- 


१. अद्विनी भ्र. च. (०-०-० से ०-३-२०) मे. वृष. मि. ककं, सि. 


७ वषं 
१६ 


९ 


, भरणी 
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कन्या, तु. व्‌. व. . 
द्वि. च. (०-३-२० से ०-६-४०) मण्कु. मी. वृरिचि. 
तु. कन्या, कक, सि. मि. 

तु. च. (०-६-४० से ०-१०-०) वृष मे. मी. कु. म. व. 
मे. वृष मि 

च. च. (०-१०-० से ०-१३-२०) ककं, सि. कन्या, तू. 
वृदिचि. घ. म. कु. मी. 


प्र च. (०-१३-२० से ०-१६-४०) वृर्चि. तु. कन्या 
कक, सि. मि. वृ. मे. मी. 


दि. च. ( ०-१६-४० से ०-२०-० ) कु. म. व. भे त्‌ भि 


ककं स. कन्या 

त्‌. च. ( ०-२०-० से ०-२३-४० ) तु वृदिच घ.म.कु 
मी. वृक्चि. तु. कन्या 

च- च. (०-२३-२० से ०-२६-४०) ककं, सिह. मि. वु. 
मे. मी. कु. म. घ. 


कृकरं २१ वषं० | तु० १६ व० , मु० ४ वण 
सि १) तृ ५) 7 कु. ढै 9) 
कन्या ९ ,, |~ १० ;, | मी. १० 5, 


धि 
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९. कत्तिका प्र. च. (०-२६-४० से १-०-०) मे. वृ. मि. कक, सि. 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२७. 


रोहिणी 


मृगशिर 


कन्या. तु. वृ. घ. 
द्विः च. (१-०-० से १-३-२०) म. कु. मी. वृरिच. तु. 
कन्या, कक, सि. मि. 

त्‌. च. (१-३-२० सेसे १-६-४०) व. मे. मी. कु. म. व. 
मे. व्‌. मि. 


@ 


च. च. (१-६-४० से १-१०-०) ककं, सि. कन्या. तु. 
वृदिचि. व. म. कु. मी. 


प्र. च. ( १-१०-० से १-१३-२०) व.-म.कु.मी.मे.व्‌. 
भि. सि. ककं 

दवि. च. (१-१३-२० से १-१६-४०) कन्य तु. वुदिचि. 
मी. कु. म- व. वृरदिच. तु. 

त्‌. च. (१-१६-४० से १-२०-०) कन्था, सि. कक, मि. 
व्‌.म.व.म.कु. 

च. च. (१-२०-० से १-२३-२०) मी.मे.वृ.मि. सि. 
कक, कन्या, तू. वर्च. 


प्र. च. (१-२३-२० से १-२६-४०) मो. कु. म. व. वृ रिच. 
तु. कन्या. सि. ककं 

द्वि. च. ( १-२६-४० से २-०-०-) मि. व्‌ मे. घ. म. कु. 
मी. मे. व्‌. . 

. च. (२-०-० से २-३-२०) भि. सि. कक्‌, कन्या, तु. 
मी. कु. म. 

च. च. (२-३-२० से २-६-४०) घ. व्‌ रिच. तु. कन्या. सि. 
ककं, मि. वृ. मे. 


४ 9 024 





५०४ 


२९. 


२२९. 


२३. 


२४. 


२५ 


. पुनवं सु 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


पुष्य 


३१. 


२३२. 


फलदीपिका 


प्र. च. (२-६-४० से २-१०-०) मी. कु. म. घ. व डिच. 
तु. कन्या, सि. क 

द्वि. च. (२-१०-० से २-१३-२०) मि-व्‌-मे.घ.म.कु. 
मी.म.व्‌. 

तृ. च. (२-१३-२० से २-१६-४०) मि. सि. ककं, कन्या, 
तु. वृद्वि. मी. कु- म. 

च. च. (२-१६-४० से २-२०-०) ध. वृरदिच. तु. कन्या. 
सि. ककं, मि. वृ. मे. 


प्र. च. (२-२०-० से २-२३-२०) मो. वृ. भि. ककं. सि. 
कन्या, तु. वृदिचि. घ. 

द्वि. च. (२-२३-२० से २-२६-४०) म. कु. मी. वृरिच. 
तु. कन्या, कक, सि. मि. 


` च. (२-२६-४० से ३-०-०) व्‌-म.मी. कु. म. घ. 
वृ. मि. 


- च. (३-०-० से ३-३-२०) ककं, सि. कन्या, तु, वृरिचि. 
म. कु- मी. 


प | -प५ 4 ^~ 


प्र. च. (३-३-२० से ३-६-४०) वृदिच. तु. कन्या, ककं, 
सि. मि.वृ-मे.मी. 

द्विः च. (३-६-४० से ३-१०-०) कु. म. घ. मे. व्‌.मि. 
कक, सि. कन्या 

त्‌. च. (३-१०-० से ३-१३-२०) तु. वृङ्चि.घ.म कु. 
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म।.व्‌. तु. कन्या. 


च. च. (३-१३-२० से ३-१६-४०) ककं, सि. मि. व्‌. मे. 
मी. कु. म. ष. 


वाईसवां अच्याय : भिश्रदश्ा ५०५ 


३३. आर्टेषा ष. च. ( ३-१६-४० से ३-२०-० ) मं वृ मि. ककं, जि. 


३७. मधा 


२८. 


२९. 


9. 


कन्या, तू. वदिच. व. | 

द्वि. च. (३-२०-० से ३-२३-२०) म. कु. मी. वृदिच. तु- 
कन्या, कक, सि. मि. 

त्‌. च. (३-२३-२० से ३-२६-४०) वृष. म. मी. कु. म. व. 
मे.वृ-मि. 

च.. च. (३-२६-४० से ४-०-०) कक, सि. कन्या तु. 
वृदिच. घ. म.कु-मी. 


# 


प्र. च. (४-०-० से ४-३-२०) घ.म.कु.मी-मे.वृ.मि. 
सि. कक 

दि. च. (४-३-२० से ४-६-४०) कन्या, तु. वुदिच. मी. 
. म. ध. वृदिच. तु. 

च. (४-६-४० से ४-१०-०) कन्या, सि. ककं, मि. 
-मे.धघ.म. कु. 

च. च. (४-१०-० से ४-१३-२०) मी.म. वृ. मि. सि. 
कक, कन्या, तु. वृदिच. 


५. ९ 


४१. पूर्वाफाल्ग्‌नी प्र. च. (४-१३-२० से ४-१६-४०) मी- कु- म- व. 


४२. 


४३. 


॥ 2.8 


वृ ङिचि. तु. कन्या, सि. कक. 


द्वि. च. (४-१६-४० से ४-२०-०) मि.-वृ.-म-व.म.कु. 
मी. मो. वु. 

त्‌ च. (४-र ०-० से ४-२३-२० ) भि. सि. कक. कन्या, 
तु-वृ.मी.कु- म 

च. च. (४-२३-२० से ४-२६-४०) व. वृरिच. तु. कन्या 
सि. ककं, मि. वृ. म. 








५०६ 


४५. 


४६ 


४७. 


४८. 


४९. 
५०. 
५१. 
५२. 
५३. 
५४. 
५५. 


५६. 


फलदीपिका 


उत्तरा फाल्गनी प्र. च. (४-२६-४० से ५-०-०) मी. कु.म.ष 


हस्त 


चित्र 


विच. त. कन्या, सिह, कक 
द्वि. च. (५-०-० से ५-३-२०) मि-व्‌-म-व.म-कु.-मी 
मे. व. 


त॒. च. (५-३-२० से ५-६-४०) मि. सि. ककं, कन्या, तु. 


© 


वृरदिचि. मी. क-म 


च. च. (५-६-४० से ५-१०-०) च. वृदिच. तु. कन्या, 
सि. ककं, मि. वृ-म. 


प्र. च. (५-१०-० से ५-१३-२०) म. वृ. भि. ककं, सि. 


कन्या, तु. वृरिच. घ. 
दि. च. (५-१३-२० से ५-१६-४०) म. कु. मी. वृदिच. 
तु. कन्या, कक, सि. भि. 


तु. च. (५-१६-४० से ५-२०-०) वृ-मे.मी.कु.म.ध. 


मे.व.मि, 


च. च. (५-२०-० से ५-२३-२०) ककं, सि. कल्या, तु 
वृद्चि. घ. म. कू-मी 


प्र. च. (५-२३-२० से ५-२६-४०) वुदिच. तु. कन्या, 
ककं, सि. मि. वृ. मे-मी. 

द्वि, च. (५-२६-४० से ६-०-०) कु. म.घ.मे.वृ-मिः 
कक, सिह, कन्या ,. 


च. (६-०-० से ६-३-२०) तु. वृदिच. घ. म. कु मी. 


वृरिच. तु. कन्या 


च. च. (६-३-२० से ६-६-४०) ककं, सि. मि. वृ-मे. मी. 
कु.म. घ. 


५७. 


५८. 


५९. 


६०. 


६१. 


६२ 


६३. 
६४. 
६५. 
६६. 
६७. 


६८. 


६९. 


स्वाती 


विशाखा 
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प्र. च. (६-६-४० से ६-१०-०) मे. वु. मि. ककं, सि. 
कन्या, तु- वृदिच. घ. 
द्वि- च. (६-१०-० से ६-१३-२०) म. कु. मी. वृदिच. तु. 
कन्या, ककं, सि. मि 
च. (६-१३-२० से ६-१६-४०) व्‌-मे. मी. कु. म. घ. 
वृ. मि 
च. च. (६-१६-४० से ६-२०-०) ककं, सि. कन्या, तु- 
वृदिच. ध. म. कु. मी. 
प्र. च. (६-२० से ६-२३-२०) घव.-म.कु. मी-मे.वृ. 
मि. सि. ककं 
द्वि. च. (६-२३-२० से ६-२६-४०) कन्या. तु. वृदिच. 
मी.कु.म..घ. वृरिव. तु. 
त. च. (६-२६-४० से ७-०-०) कन्या, सि. कक मि. वु. 
म. घ. म. कु. 
च. च्‌. ( ७-5०-० से ७-३-२० ) मी. मे वू भि. सि. ककं, 
कन्या, तु. वृदिच. 


अन्‌.राघ। प्र. च. (७-३-२० से ७-६-४०) मी. कू. म. ध. वृडिच. तु. 


ज्येष्ठा 


कन्या, सि. ककं 

द्वि. च. (७-६-४० से ७-१०-०) मि. वृ-म- व. म. कु 
मी. मे. वु. 

तृ. च. (७-१०-० से ७-१३-२०) मि. सि. ककं कन्या, 
तु. वरिच.मी.कु-म 


च. च. (७-१३-२० से ७-१६-४० ) घ. वुदिच. तु. कन्या 
सि. ककमि.व्‌.म 
भ्र. च. (७-१६-४० से ७-२०-०) मी. कुं- म. व. वृर 
तु- कन्या, सि. ककं 





५०८ 


७१. 
७२. 
७३. 
७४. 
७५. 
७६. 
७७. 
७८. 


७९. 


८१. उत्तराषाढ प्र. च. ( ८-२६-४० से ९-०-० ) मं वृ मि. ककं, सि 


पुर्वाषाढ 


फलदीपिका 


दवि. च. (७-२०-० से ७-२३-२०) मि. वृ. मे. व.म. 
कु. मी. मे. वु 

तृ. च. (७-२३-२० से ७-२६-४०) मि. सि. ककं कन्या 
तु. वुदिच. मी. कु.म 


च. च. (७-२६-४० से ८-०-०) घ. वृश्चि. तु. कन्या सि. 
ककं मि. वृ. मे 


प्र. च. (८-०० से ८-३-२०) मे. वृ. भि. ककं, सि. कन्या, 
तु. विच. घ. 

दि. च. (८-३-२० से ८-६-४०) भ. कु. मी. वृरिच. तु. 
कन्या, ककं, सि. मि. 

च, ( ८-६-४० से ८-१०-० ) त्‌ मे. मी कु. म. व. 
वृ. मि. 

च. (८-१०-० से ८-१३-२०) ककं सि. कन्या, तु. 
व. म.कु-मी 


१-५| | म „ ० 


भर. च. (८-१३-२० से ८-१६-४०) वृदिच. तु. कन्या, कक, 
सि.मि.वृ.मे.मी. 

टि. च्‌. ( ८-१ ६-४ 9 से ८-२०-० ) कु. म्‌. घ. मे वु मि 
कक, क्ष. कन्या. 


तृ. च. (८-२०-० से ८-२३-२० ) तु वृदिच घ. म. कु 


मी. वृद्वि. तु. कन्या 


च. च. (८-२३-२० से ८-२६-४०) ककं, सि. मि. वु. म 
मी.कु-म.घ. 


कन्या, तु. वृदिच. घ. 


यि 


८२. 


८२. 


८४. 


८५. 


८६. 


८७. 


८८. 


८९. 


९०. 


९१. 


९२. 


वाईसवां अव्याय : मिश्रदशा ५०९ 


द्वि. च. (९-०-० से ९-३-२०) म. कुः. मी. वृदिच. तु. कन्या 
कक सि. मि. 
त्‌. च. (९-३-२० से ९-६-४०) वृ.-मे.मी. कु. म. घ. मे. 


| 


च. च. (९-६-४० से ९-१०-०) ककं, सि. कन्या, तु. 
वृद्चि. व. म. कू. मी. 


ल= 


श्रवण भ्र. च. (९-१०-० से ९-१३-२०) ब. म. कु. मी. मे. वृ. 


धनिष्ठा 


मि. सि. ककं 

द्वि. च. (९-१३-२० से ९-१६-४०) कन्या तु. वृडिचि. मी. 
कू. म. घ. वृरिच. तु. 

तु. च. (९-१६-४० से ९-२०-०) कन्या, सि. ककं, भि. 
व्‌-मो.ध.म.कु 

च. च. ( ९-२०-० से ९-२३-२० ) मी.मे व्‌ मि. सि. कक, 
कन्या, त. वृ रिच. 


प्र. च. (९-२३-२० से ९-२६-४०) मी. कु. म. व. वृरिच. 
तु. कन्या, सि. ककं 

द्वि. च. ( ९-२६-४० से १०-०-० ) मि. वृ. मे. घ. म. कु 
मी. म. वु. 


त॒. च. (१०-०-० से १०-३-२०) भि- स. कक, कन्या, 
तु. वृद्चि.मी.कु.म 
च. च. ( १०-३-२० से १०-६-४०) घ. वृरिच. तु. कन्या 
सि. ककं मि.-वृ-म. 


९३. शतभिषा भ्र. च. ( १०-६-४० से १०-१०-०) मी. कु- म. व. वृदचि. 


तु. कन्या, सि. ककं 
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९४. 


९५. 


९६. 
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दवि. च. (१०-१०-० से १०-१३-२०) भि. वृ-मे. घ. म. 
कु. मी.मे. वृ, 

तृ. च. (१०-१३-२० से १०-१६-४०) मि. सि. ककं, 
कन्या तु. वृर्चि. मी. कु- म. 

च. च. (१०-१६-४० से १०-२०-०) ध. वृुरदिच. तु. 
कन्या सि, ककं मि. वृ.म. 


९७. पूर्वाभाद्र प्र. च. (१०-२०-० से १०-२३-२०) मे. वृ. मि. ककं, 


९८. 


९९. 


सि. कन्या. तु. वृहिचि. ध. 

द्वि- च. ( १०-२३-२० से १०-२६-४०) म. कु. मी. वृर्चि. 
तु. कन्या, ककं सि. मि. 

त. च. (१०-२६-४० से ११-०-०) वृ. मे. मी.कु. म. 
घ. म. वृ. मि. 

च. च. ( ११-०-० से १ १-३-२०) ककं, सि, कन्या, तु- 
वृदिच. ध. म. कु. मी. 


१०१. उत्तर।भाद्र प्र. च. (११-२३-२० से ११-६-४० ) वृदिच. तु. कन्य 


१०२. 
१०३. 
१०४. 


१०५. रेवती 


कके, सि. भि. वृ. मे. मी. 

द्वि. च. (११-६-४० से ११-१०-०) कु. म. घ. मे. वु. 
मि. कके, सि. कन्या . 

त्‌ च. ( ११-१०-० से ११-१३-२० ) तु वृदिचि घ.म्‌. 
कु. मी. वृरिचि. तु. कन्या 

च. च. (११-१३-२० से ११-१६-४०) ककं, सि. मि. वु 
म.मी.कु.म. घ. 

न. च. ( ११-१६-४० से ११-२०-०) मे. व. भि. ककं. 
सि. कन्या. तुर वृदिचि. घ. 
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१०६. द्वि. च. (११-२०-० से ११-२३-२०) म. कु. मी- वृरिच- 
तु. कन्या, ककं, सि. मि. 

१०७. तृ- च. (११-२३-२० से ११-२६-४०) वृ-म-मी.कु- 
म. व. मे. व. मि. 

१०८. व. च. ( ११-२६-४० से १२-०-०) ककं, सि. कन्या, 


तु. वृदिचि. व. म. कु. मी. 


किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से कितने वषं की महादया होती है 
यह ४९९-५०१ पृष्ठो पर वताया गया है । विना उक्षके भी ऊपर के 
विवरण से पाठक जान सकते है कि किसर नक्षत्र चरण मे जन्म होनेसे 
कितने वषं कौ दशा हुई । उदाहरण के च्वि किसी मनुष्य का जन्म रेवती 
नक्षत्र के प्रथम चरण महुआ तो दया 
मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, वृद्िक, धनु 

७-¬+- १६ ९ + २१५ + ९ -- १६९ ¬ ७ 1१९०९०० 
वषं की हई 1 पहिले बताया जाचकादटैकि मेष के ७ वषे, वृषके १६ 
वषं... . इत्यादि होते हँ । इसी कारण जिस राशि कौ दा के जितने 
वषं बताये गये हैँ वे राशियों के नीचे लिख कर जोडा तो कुलं १०० वषं 
ठए । 

अव मान लीजिये जन्म के दिन (पटिका दिन या दूसरा दिन मी शामिक 
करके ) रेवती का कुरू नक्षत्र मान ५६ घड़ी -है 1 तो रेवती का एक चरण 
( चौथाई) १४ घड़ी का हुआ इसमे से ७ घडी बीत चुका है ७ घडी वाकी 
है । तो भुक्त भोग्य कितनी ददा हई ? 

इसमे दो मत है। 

(१) एक मत तो यह है कि रेवती नक्षत्र प्रथम चरण में सवस पहिले 
मेष की दशा आती है । मेष की दगा-- कुक ७ वषं हँ । प्रथम्‌ चरण का 
आघा व्यतीत हो चुका है इस कारण ३९ वषं नीत गये वाकी ३ वषं 
मेष के मोग्य, उसके बाद १६ वषं वृष के योग्य, फिर मिथुन के ९ वषं 
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इत्यादि । इस मत को हम उतना मान्य नहीं मानते । क्योकि जव एक 
चरण की महादगा १०० वषं की दहै तो आघा चरण वीत जाने से केव 
३९ वषं भुक्त हुए वाकी ९६३ वषं भोग्य हए यह असंगत प्रतीत होता 
है । परन्तु फिर भी बहुत-से लोग इस मत को भी मानते हैँ । 


(२) दूसरा मत जो हमारे विचार से अधिक मान्य है वह यह्‌ हैकि 
एक चरण के १०० वषं हुए : आघा चरण वीत ग्या है । इस कारण १०० 
का आवा पचास वषं बीते गये । वाकी -पचास वषं रहे । 


अव गिनिये, मेष के ७ वषं, वृषभ के १६ वषं, मिथुन के ९ वषं, ओर 
ककं के २१ कुल ७-+ १६९२१५३ वषं हुए । ५० बीत गये है-- 
इस कारण ७-१६-९ १८--५० वर्षो में से १८ वषं ककं के बीते 
है । २३ वषं ककं के वाकी है । इसय्ि भोग्य दशा-जो जातक को भोगनी 
पड़गी वह होगी । | 

ककं भोग्य सिह कन्था तुला वृदिचिक धनु 

३ + ५ + ९ + १६ ¬+ ७ ~ १०=५० वषं 

जब ज।तक ५० वषं का हो जावेगा तव कौन-सी दशा चलेगी ? देखिये 
रेवती प्रथम चरण के वाद रेवती द्वितीय चरण होता है । इस कारण ५० 
वषं के वाद रेवती के द्वितीय चरण की जो दशा वतायी गयी है--अर्थात्‌ 
मकर के.४ वषे, उसके वाद कूम के ४ वषं, तव मीन के १० वषं, वृदिचक 
के ७ वषं, यह दशायं आवेगी । 

यदि रेवती के अन्तिम (चतुथं चरण) मे जन्म होवे ओर उसमे भोग्य 


- मान लीजिये केव ४० वषं हो, तो उसके वाद अदिवनी के प्रथम चरण 
भेजो दज्ञादी गरईहैवे आवेगी । 


स्तक के अन्त मे चन्द्र॒ स्पष्ट से मुक्त, भोग्य महादशा निकालने 
की सारिणियां न. ९ 2 २, ४ र्ट दी जा रही हे 1 
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सारिणी नं. ५ 
कलाओं का दल्ञामान 


> 


८६ वष 


+ 


८३ वष 


+ 


८५ वेष 


शः 


चन्द्र॒ पूणं आय्‌ 


१०० वषं 


कला 


व. मा. दि. 


व. मा. दि. 


दिनि व. मा. दि. 


वष~-मास- 


ॐ 


5 © 9 6 ॐ 
©+“ © @% (3 

1१.: ॥: ` 31.९1... 
2 © 9“ ५) ©^ 

@ 

॥॥. 1; 131; 1 
© © ०“ ©“ (^ 
9 6 ५ ५१ >) 
{9 {9 (ॐ {9 19 

1: 1 11 
9 6 (ॐ ॐ 0 

1९. 1.18 1 ^| 
© © ©“ ०9“ (^ 
07“ &#ˆ ©^ {9 .% 
| °, षि ^ , ^+ 

1; . 1.1 # 1: ^ 
ग © 07 ५१ ० 

| *, + 

॥ 1 1281; ॥। 
© © 9“ ©^ {9 
© © © © © 

. :६1; ` ॥.*1. ॥। 
ˆ © ˆ © ५ 

[41 1 ।1* 1.1 
© «¢^ © {^ (ॐ 


©%“ (9 7“ ॐ 4 


6 ॐ ५4१ (7 ५) 
[२४ ©^ ®^ 
६ 1 1. 3॥.. 1 
४ © .% © ग 

। ¶ । 
॥ | 
(9 (09 7“ (9 9 
८१ ८” .% . ॐ 
11 
2 @ 7“ १ ©^ 
।: 1" ¶ 4 
(9 (9 (9 9“ ॐ 
५१ ०“ ॐ ॐ © 
०,“ (^ ^ 
|. 1. 1} 
9“ ©^ 9 ©^ 7 
{011}, 
1. “61 
(^ (9 7“ (7 ‰ 
© © ०9 © © 
।. 1 |, 111 
© ५“ © ५ © 
1 21. 91 1 | 
9: 9“ ॐ ॐ .% 


ॐ % ५ 6^ ० 
|=, ^+ 


09“ ५१ ०) 
{9 (9 
|! । । 
१ ©“ © © 
1. || |. 
>9. ॐ ~ ७ 
{40101 
४“ © 99 0 
। ५ । । 
‰ % ॐ .~ 
07 ५ 6 {9 
=, + 
॥॥ | ~ 
५५१ ०५ ॐ ©^ 
॥ ॥ ॥.{ 
ॐ .% 4 „~ 
© © © 9 
1.01. 
ˆ © ५ © 
| [विपि 
-% ५9” ५ 5) 
©^ (9 9“ 39 
© > ॐ दमेन 


५. 


६- २-२१ 


६&- ४-१५ 


७-६-° 


१५ 


® (9 ५)“ ®“ ॐ” 
@‰^ (2 (9 
|. 14 181 | 
© (9 & > 2 
| *, + 
| 1» 111१ 
ॐ % ॐ # ५) 
© © © 9 ५ 
(9 (9 9“ ©^ © 
| | । | । 
% © . © 
| । । ¶ | 
५-$ 9 9 
५) ० > ॐ 0 
©%^ (ॐ {> (9 
॥: 1.1 ¶। १ 
^ @ % ० ५ 
|. 1.41 11९१ 
४“ ९? 2 4 4) 
© ०0 ०0 ०9 © 
|^ 11. 1१1११ 
© ˆ © ५: © 
1: -1 1.3 
५) ५4) 0 6 © 
[*, + 
४ ॐ 4 6 ० 
© © @ ® (3 


"०9 णणणयाायाया्यं [ऋक 


५१४ ध फल्दीपिका 


चन्द्र १०० वषं ८५ वषं ८२ वष ८६ वषं 
+ 
कला ( 





२१९ १०६० ८-१८-३ ८ ८१७ ९ ११ | 
२२ ११ ०० स= ४-६ ९ ११७ ९ ५-१६ 

२३ ११ ६ ० ९ ९९ <= ६१६ ९-१०-२० 
२४ १२ °०- ° १० २-१२ ९१११६ १०- ३-२५ 
5 ~ = ५ ~ 9-4०-१५ १० «= -° 





नोट :- जहाँ भाघे से अधिक दिन अर्थात्‌ ३० घड़ी से अधिक आया है 
उसको १ दिन मान छिया गया है ओर जहां आषे दिन से कम 
अर्थात ३० घडी से कम समय आया है--उन दिनों को छोड 

दिया गया हि । .. 


उदाहरण : 


मान लीजिये किसी का स्पष्ट चन्द्र ११-२०-३९ है 1 अर्थात्‌ जन्म 
के समय चन्रमा मीन राशिके २० अंश ३९ कला परथा। यह्‌ 
रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण मे हुभ्‌। । देखिये सारिणी क । रेवती 
द्वितीय चरण. की परमायु ८५ वषं है । ८५ वर्षं वाटी सारिणी न० २ 
मे देखिये । यह सारिणी पुस्तक के अन्त में दी गई है। 


व. मा. दि 
११-२०-२५ की भोग्य दशा ७४-४-१५ है 
११-२०-५० की भोग्य दशा ६२-९- ° 


दमे ११-२०-३९ की भोग्य दशा निकालनी है ! 


भव चाहे ११-२०-२५ मे से (३९२५ = १४) चौदह कला का 
मान निकार दीजिये, चाहे ११-२०-५० में (५०-३९-११) ग्यारह 
कला का मान जोडियि-मोग्य दशा निकल आवेगी । 


वाईसवां अव्याय : भिश्रदशा ५१५ 








व. मा. दि. 
११-२०-२५ == ७४-४ -१५ 
घटादये ° °-१४ कला का मान ५-११-१२ (यह्‌ ८५ के 
१४ के 
आगे सारिणी 
नं० ५ में 
देखिये) पृ 
५१३ 
भोग्यदशा ६८-५-३ 
दूसरा प्रकार 
व. मा. दिन 
१०-२०-५० = ६ ३-९-०9 
(सारिणी नं° २) 
जोडियि ११ कला का मान ४-८-३ 
(सारिणी न० ५ में ८५ के 
नीचे ११ के सामने प्० ५१३) न 
६८-५-२ 


इस प्रकार से भी वही भोग्य आ गया। 
अनव देखिये सारिणी "खः । रेवती द्वितीय नक्षत्र का मान ८५ 


इसमे ९ दशा होती हैँ 
मकर शनि¬+-कुभ शनि + मीन बृहस्पति +-बुदिचक मंगल +तुखा शुक्र 
र ~ ^ = १०. + ७ - १६ 
कन्या बुव +-ककं चन्द्र + सिह रवि +मिथून वृष ; 
+ ९ ब २१९ ~ ५4 ~ = ष 
भोगव ६८ वषं--५ मास ३ दिन है! इसको ८५ मे से घटाया । 
८ ५-59-9 
६८-५-३ 





१६-६९-२७ अर्थात्‌ १६ वष & मास २७ 
दिन भुक्त हए, यानी जब जातक पदा हमा तब बीत चुके थे। 
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मकर-शनि के ४, कुभ-रनि के ४ ओौर ८ वषं ६ मास २७ 
दिन मीन-बहस्पति के इस प्रकार कुरु १६ व. ६ मा. २७ दि. भक्त 
हृए । मीन बृहस्पति के कुल १० वषं ह । इसमे से ८ वष ६ मास २७ 
दिन षटाये तो १ वषं ५ मास ३ दिन शेष रहे । यह्‌ मीन-वृहस्पतिके 
भोग्य हृए फिर वृदिचक मंगल के ७ वषं इत्यादि । इस न्यवित की 
महादशा सारिणी निम्नलिखित हई । 


देह राशि-मकर कालचक्र महाददा जीवराहि मिथुन 
देहाधिप-शनि . जीवाधिप बृ 
राशि तथा राशि स्वामी वषं मास दिन 
मीन बृहस्पति १-५-३ 
वृदिचक मंगल ७-०-० 
तुला शुक्र १६-०-० 
कन्या वु ९-०-०9 
ककं चन्द्र २१-०-० 
सिह सूयं . ५-०९-० ` 
मिथुन वृष हः 69 
६८-^\-३ 


इसके वाद रेवती तृतीय नक्षत्र की जो सारिणी दी गर्ई है वहं 
चलेगी 1 देखिये सारिणी ख में रेवती ततीय नक्षत्र की राशि दाये 
वृष शुक्र से प्रारम्भ होती ह इसलिये देह राशि वष, देहाधिप शुक्र 
हो जावेगा । रेवती तृतीय नक्षत्र की जो राशिया दीं गई ह उनका 
जन्त मियून से होता है। इसख्यि जीव रारि भिथन ओर इसका 
स्वामी बुष जीवाधिप हमा; ६८ वषं ५ मास ३ दिन के बाद । 
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देह राहि वृष जीवरादि मिथन 
देटाविप शुक्र जीवाविप वृष 
वृष रुक्र १६-०५-०9 
मेष मंगल ७-०-०9 
९१-५-३ यह दाक्रम आया 1 
अन्तदंश्ा 


मानलीजिये आपको वृर्चिक मंगर में अन्तदंश्चा गाना है । यह १ 
वषं ५ मास २ दिन की आयु पर ख्गी। 


अन्तदंश्ञाचक्र 
समय ` उभ्र तक 
व. मा. दि. व. मा. दि. 
मीन बृहस्पति १८५२ २. १-५- ३ 
वृडिचक मंगल में 
वृदिचक मंग ०-६-२७ २-०- ° 
वृरिचक मंगल मे तुकाशुक्र १-३-२४ ३-३-२४ 
ष ,„ . कन्या बुघ ०-८-२७ . ४-०-२१ 
५ „ ककं-चन््र १-८-२३ ५-९-१८ 
त „ सिह-सूयं ०-४-२८ ६-२-१२ 
9 त मियुन-बुधघ ०-८-२७ ६-११-२ 
२) | मकर-रानि ०-३-२९ ७-३-८ 
०, म कुभ-शनि ०-३-२९ ७-७-७ 
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मी न-वृहस्पति ०-९-२६ 


८-५५-३ 


इसी प्रकार अन्य अन्तदंशाएं क्गानी चाहिये । 
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अब कालचक्र दशा का गणित प्रकरण समाप्त किया जाता है। 


आशां है-पुस्तक के अन्त में दी गई सारणियों से भुक्त, भोग्य द्या. 


तथा किंस दशा के वाद क्या ददा आती है यह गणित, पाठकों की 
समञ्च मबा गया होगा । 


फलित विचार 

मब कालचक्र दशाम राशियो-काशुभ या अशुभ फल देखने के 
लिये कुछ नियम बताए जते है :- 

(१) जिस राशि की दशा. का विचार करना हो-वह्‌ राशि 
बलवान्‌ हो उसमें गुम ग्रह बंठे हो-उसका स्वामी उस राशिमें वेठा 
हो, उस रारि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हौ, जन्म रग्न से वहु रादि अच्छे 
स्थानमेहो, उस राशि का स्वामी वलवान्‌ हो, शुभ ग्रहों से सम्बन्व 
करता हो, जनम कन से जच्छेस्यान में बेडाहोतो उस राशिकीदशा 
अच्छी कही जाती है। . 

(२) यदि राशि कमजोरहो, उसमे पाप ग्रह वंठे हो, उसका 
स्वममीरशात्रु राशि या पाप राशिमंवठाहो उस राशि पर पाप ग्रहो 
की दृष्टि हो, जन्म रुगनसे वह राशि अनिष्ट स्थान मेहो, उस 
राशि का स्वामी कमजोर हो (अस्त, नीच राशि नोच या शत्रु नवांश 
आदि) उस पर पाप ग्रहोंकीद्ष्टिहो या पाप ग्रहों से युत हो, 
जन्म छुग्न से अनिष्ट स्यान में उस राशिका स्वामी बैठा दहो तो उस 
राशि की दरा अनिष्ट फल करती है । ` 

अब जन्म रग्न से जिस स्थान पर्‌ वह रारि है, इसके तारतम्य 
से दशा फल बतलाया जाता है । . 

(१) यदिलगनमेंहो तो शरीर का आरोग्य, सुख; यश, भूषण 
उत्तम पद्‌, वन, पुत्र, स्वीका सुख। यदि इस रारि का स्वामी 


शुम रह दै तो शुम फल यदि पाप ग्रह की राशि हतो शुम फल नहीं ` 


होता । यदि पाप प्रहु मौर शुभ ग्रह दोनों कगन-राशि में ब॑ठे हों तो 


= ४ ~= ~~न गनवाः-- पी हवना शी 
| | |) । 1 १ 
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मिश्च फल 1 यदि पाप ग्रह॒ अधिक हों तो अविक कष्ट, यदि गभ 
ग्रह अधिक हों तो शुभ फल अधिक-यह्‌ मिश्च फल का अभिप्राय है 
आगे जहां भी,. मिश्र फल' डनब्द आवे यही फल समञ्चना चाहिये । 
यदि लग्न में उच्च राशि का, अपनी राशि का, मित्र कत्री (मित्रकी 
राशिं) कोई ग्रहहो तो वहुत उत्तम पद प्राप्त होता है--राजा या 
सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। यदि ग्रह नीच रादि, शतु राशिया 
अरत होकर कग्न-राशिमें होतो पत्र कष्ट, स्त्री कष्ट आदि निकृष्ट 
फल होते है । । 

(२) यदि जिस राशि का विचार कर रहेहों वह॒ जन्म क्न से 
दूसरे घरमे हो तो घन ओर वान्य की वृद्धि, उत्तम मोजन, स्वी, 
पुत्र सुख, नयी भृमि की प्राप्ति, राजा से सत्कार, विद्या प्राप्ति, वोलनेमें 
प्रवीणता, अच्छे आदभमियों की गोष्ठी (सोसायटी) मे समय व्यतीत होना 
आदि शुभ फल--यदि रारिुभ होतो होते है । पाप राशि होने 
से उख्टा फर होता है । 

(३) विचारणीय रादि यदि ्ग्नसे तीसरे घर मेहो तो महान्‌ 
सुख, उत्तम भोजन, पराक्रम तथा धेयं वृद्धि, विशेष उत्साह, मन पर 
संयम-यदि शुभ राशि हो तो यह सव युभ फल होते है । 

` (४) यदि चतुथं धर में राशि दो तो, सवारी प्राप्ति, भूषण, 
मकान या जमीन में वृद्धि, तीर्थं यात्रा, वड आदमियों की सोसायटी, 
चित्त शुद्धि, उत्साह वृद्धि, खेती बाड़ी विशेष हो, स्त्री जोर पुत्र का सुल 
वन्वुओं मे वृद्धि, नवीन जायदाद प्राप्ति, शरीर सुख, लाभ--यदि गुम 
राशि होतो यह सब शुभ फल होते है। पाप-राश्चि हो तो चतुथं 
भाव सम्बन्धी मनेक प्रकार के कष्ट ओौर ना । 

(५) यदि राशिरूगन से पांचवेंघर में पडती हो तो राजा से 
सत्कार, उत्तम पद प्राम्ति, स्वरी, पत्र सुख, धेयं, आरोग्य, बन्धुओं का पोषण 
अन्नदान, यदा, मानन्द अर उत्सव के अवसर, घनलाभ, ` अन्य जनों 
का उपकार करना आदि शुभफल होते है । यदि पंचम धर मे शुम 
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राशि होतो यह सव बुभ फलरहोते है । यदि पाप राशिहोतो 
अशभ फल । पाप राशि होने के साथ-साथ यदि चर राशिहो तो जातक 
पदच्यृत हो जाता. है । 

(६) जन्मकगनसे छठे घर मेंपाप रशिहो तो उसकी दशा 
मे अग्नि कामय, चोर, शत्रु, विष, राजा से पीड़ा, स्थान नाश, महाभय, 
प्रमेह, गुल्म, पाण्डु, संग्रहणी, क्षय, आदि रोग, अयश (वदनामी ) , वन्वन 
(जेर या गिरफ्तारी), ऋण (कर्जा), दरिद्रता, पीड़ा आदि कष्ट फल । 
यदि शुभ राशि होतो भिश्र फल होता हि। 


(७) यदि विचारणीय राशि खगन से सातवें घर मेहो तो विवाह 
(यदि विवाह की उञ्न हौ ओौर .जातक अविवाहित हो) स्त्री सुख 
(स्त्री की कुंडली में पति सुख) पत्र सुख, उत्तम भोजन, खेती वाड़ी 
म वृद्धि, साज्ञेदारी में रोजगार (व्यापार), यश्च, राजा से सम्मान । 
यदि शुभ राशिहो, शुम ग्रह यूत हो तो अवश्य ही यह्‌ सव फल 
होते ह । 

(८) यदि राशि जन्म क्न से अष्टम होतो घन हानि, महान्‌ 
दुःख, स्थाननाश, वन्वनाड, गृह्य भागोंमें यापेट में रोग, उात्रु भय, 
दरिद्रता, अन्न का अभाव या अन्न मे अरुचि--यदिपाप रादि दो 
पाप ग्रह॒ उसमें वंठा हो तो यह अनिष्ट फल अवश्य होते हैँ । 

(९) यदि विचारणीय राशि र्न से नवे घरमेंहो तो शुभ 
समय जाता है; पुत्र, स्त्री, मित्र आदि का सुख, घन लाम 
अच्छे कार्यो में सिद्धि, वा्मिक कृत्य, उची श्रेणी के लोगों से सम्पकं । 
यदि शुभ राशि होतो सब कार्यों मे सफलता आदि शुम फल प्राप्त 
होता है । यदि पाप राशि दहो तो उल्टा फल होता है । 

(१०) जिस राशि की दशा का फल विचार कर रहे है वहं 


खगन से दशम हो तो उच्च पदवीकी प्राप्ति, राजा की कृपा, यश, 
स्त्री, पुत्र ओर अपने बन्धुगों से सत्संग, महान्‌ उत्सव, हकूमत, शरीर 


नता क गाप फप¶ प 
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सुख (उत्तम स्वास्थ्य) अच्छी गोष्ठी (सोसाइटी) मे समय व्यतीत 
होना, एरवयं, अच्छे भौर वड़े कामों मे सफलता आदि शुभ फक 
होति दै । 
` (११) यदि राशि लग्न से ग्यारह्वें घरमेंहो तो धन श्राप्ति, 
आरोग्य, नवीन ओर विचित्र वस्तुओं का काभ, फर्नीचर, कालीन, 
सोफा आदि, स्त्री, पुत्र, वन्धुओं से प्रसन्नता, जो र्पया उघार दिया 
गया हौ उसकी प्राप्ति, राजा से प्रेम, महान्‌ आदमियों का सम्पकं आदि 
(शुभ रारिहोतो) गभ फल होते दहं । 

(१२) यदिन से वारहवे घरमें राशि हो-तो शरीर पीड़ा, 
अपने पदसे अलगदहौ जाना (नौकरी छटनी), चोर, अग्नि का भय, 
राजा काप्रकोप, राजा से पीड़ा, स्त्री कष्ट, पुत्र सम्बन्वी चिन्ता, 
आलस्य, जो उद्योग क्रिया जाय उक्षमे असफलता, कमं विक्रङ्ता 
(अर्थात्‌ जो कायं हाथमे ल्या हौ उसमे परेशानी या कामन 
मिलने से परेशानी) अदि (यदि पाप राशिया पाप ग्रहसे युत राशि 
होतो) अशुम फलदहोते हैँ । 

(१३) ऊपर जो रग्न से गिनने पर-जिक्च मावे राशिदहौ 
उसके अनुसार जो फल बतलाया गया है उसमें यह अवश्य व्यान में 
रखना चाहिये कि उस राशि का स्वामी कितना बर्वान्‌ है। यदि 
राशि का स्वामी वल्वान्‌ हो अपनी उच्च राशि, मित्र राशिः 
अपने नवांश आदि व्गोँमें हो, मित्र के साय बवठाहो, उस पर 
शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फरूहोता है । यदि राशि का स्वामी 
वलहीन हो, नीचया शत्रुकी राशिमें हौ, अस्त हो, पापग्रहं या अयुम 
ग्रहों से देखा जाता हो, छठे, आव्वं या बरहवं घर में वडा होतो 
कष्ट फल होता दै अर्थात्‌ जिस राशि का स्वामी एसी दुःस्थिति में 
जन्म कुंडली में है--उस राशि का अनिष्ट फल होता है । 

यदि राधि का फल अनिष्ट है किन्तु उसका स्वामी विरोष 
बलवान है तो परिणामतः शुम फर दही होतादहै। दोनो ( राशि 
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मौर राशीर) शुभ ओर बलवान्‌ हों तो बहुत अधिक शुभ फल होगा । 
दोनों पाप युक्त, निवल हों तो परिणाम वहत अनिष्ट होगा। 
राशि शुभ भी हो किन्तु उसका स्वामी निवल हो तो परिणामतः 
निकृष्ट फल ही होगा । अर्थात्‌ राशि ओौर स्वामी दोनों के विचारमें 
स्वामीकी ही प्रधानता है। किन्तु मान रीजिये मिथृन पापाक्रान्त 
पापदुष्ट है  ओौर कन्या राशि शुभाक्रान्त बुभ दृष्ट है-दोनोंका 
स्वामी ब्रवही है। तो मिथुन-वुध को दशा निष्कृष्ट फल करेगी । 
कन्या-वध की दशा उत्तम जावेगी । 


(१४) जिस राशि का विचार किया जा रहा है वह्‌ यदि चर 
राशिः हो, उसका स्वामी चर रादि, चर नवांश में है तो जातक विदेदा 
जावेगा। यदि ऊपर जो ३ चर लक्षण बताये गये हैँ (चर रारि, 
राक्ीश चर में, राशीश चर नवांश में) इनमें कोई चर ओर कोड 
स्थिरमेहों तो तारतम्य से फल कहना चाहिये । 


(१५) संज्ञाध्याय में या कर्माजीवाध्याय में (देखिये बृहज्जातक) 
या ग्रहोंके भिन्न-भिन्न रियो या भावों में रहने के जो फल 
बताये गये है, राजयोग के या चन्द्रमा से गिनने पर (चन्द्रराशि से). 
कौन सा ग्रह कहाँ बंठ कर क्या योग बनाता है--उसका क्या फल ह; 
दो ग्रहों यातीनग्रहोंके योगसे क्या फल होते है आदि का विचार 
काल चक्रदशा फल बताते समय ध्यान मँ रखना चाहिये क्योकि जव 
किसी काल कह रहे हों तो उन सव योगों का फल भी (पदि 
राशिया राशीशडउन योगों से सम्ब) उस राशि की दशा मे 


होगा 1 | 
` देह्‌-जीव फल 
ऊपर ग्न से विचारणीय राशि कहाँ है--इस आधार से उस 


रायि की दशा कंसी होगी यह बताया है । अव देह भौर जीव राशियों 


#। 
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मे यदि भिन्न-भिन्न ग्रह होतो, क्या फल उन देहूराशियों की दशा 
का, याजीव रारियोको दा का होगा यह्‌ वतरते ट :- 

(१) यदि मंगल, सूं, शनि, राहु देह ओौर जीव राशियों में 
हो तो एक-एक कूर ग्रहके योगसे भी, -उनकी दामे मरण दहो 
सकता है--यदि कई्‌पाप ग्रह देहया जीद राहि मेहो तो मरणमें 
क्या सन्देह दै । 

(२) यदि केवर देह राशि पापाक्रान्त (अर्थात्‌ उसमें पाप ग्रह 
हों) होतो महारोग (मयंकर व्यानि) । यदि जीव रादि पापाक्रान्त हो 
तो उसकी दशा मे महान्‌ भय। यदिदोनोंमेदहो तो म॒त्यु। 

(३) -यदिदो क्रूर ग्रह॒ञपर ल्खियोग १ या रमेदहोंतो 
बहुत बढता हआ भयंकर रोग, यदि ३ ग्रह॒ उपयु वत प्रकार से पीडा 
कारक हों तो अपमृत्यु । `यदि चारों करूर ग्रहोने देह तथा जीव 
रारियों को आक्रान्त कर रखा हो तो मृत्यु । 

(४) यदि एक साथ जीव राशि भौर देह राशि पापग्रहों से 
आक्रान्त हों तो राजभय, चोर भय आदि महाभय हों । सूयं यदि अनिष्ट 
कारक ग्रह॒ होतो अग्नि से पीड़ा, चन्द्रमा पीड़ा कारकं हो तो जल 
से क्लेद, भौमहो तो शस्त्र से चोट, वृष दहो तो वायु से बावा 
वृहस्पति हो तो पेट का रोग, शुक्र हो तो अग्ति वावा, 
शनि से गुल्म, रोग, राहु से विष से उत्पन्न रोग हते ह । 
यह चारों योग जन्म कुंडली के है-किन्तु यदि जीव देह्‌ राशियों 
मे गोचर सेशुम ग्रह जारहेहोतो शुभ फक, पापग्रह्‌ जा र्हेहोतो 
पाप फर होता है । अर्थात्‌ गोचर भी देखना चाहिये 1 

(५) यदि तृतीय वृहस्पति, सप्तम स्थान स्थित मंगल, जन्म स्थान 
मे दानि, नवम में राहु, व्व घरमे चन्द्रमा, बारहवं घर में 
सूर्य, सप्तम में बुध. छठे शुक्र यदि पापग्रह के साथ हो या दु्वंल हों 
नीच या शत्र राशि मेहो ओर उन पर पष्ग्रहोंकीदष्टिदहोतो 
जातक दुःख प्राप्त करता है। 
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देह या जोवराकषियों में स्थित 


ग्रहों के स्वभाव, गुण कं अनुसार दशाफल 


सौम्य ग्रह शुभ फक करताहै। कूर ग्रहं या पापग्रहु इष्ट फ 
करता है। 

(१) सूयं घननाश, आपत्ति, पीड़ा, ज्वर, शत्रुजों से भय, पद- 
च्युति (स्वान छूट जाना), पित्त के रोग, गुल्म, संग्रहणी, क्षय, कान 
के रोग, पाया बन्धओं का मरण, भाई वहिनोंकानाश करता दहै । 

(२) चन्द्रमा अपने वन्धुओं से समागम, कन्या का जन्म, आरोग्य 
(उत्तम स्वास्थ्य) भूषण, सुख, वस्त्र, राजा से सम्मान. दान, देवताओं 
क पुजन, ब्राह्मणों का सत्कार, पुण्य स्थानों कौ यात्रा (तीथं, मंदिरों 
की यात्रा) तीर्थं स्नान, उत्तम भोजन आदि शुभ फक करता है । 


(३) मंगल, ज्वर, वी मारी, अग्नि, भय, चोर भय अपने वन्धुओं से 
कलह, भाई वहिनो का नाश, खेती मौर खेत का नुकसान, कडाई-सगड़ा 
(युद्ध) पदच्युत्ति, गल्म, ववासीर, कुष्ठ, विष ओर शत्रु से वाधा 
करता है। ज्वर फ सी-फोड़, पित्तरोग, प्रथि स्फोट, विष से पीड़ा 
भग्नि भय, शस्त्र या चोर से हानि, राजा से भय-यह सव मंगल 
की दाका फर है) 

(४) बुध अपने मित्रो ओर बन्धुओं से समागम, वड़े आदभियों 
की कपा, विद्या गौर वृद्धिका प्रसार, अध्ययन, ज्ञान मे वृद्धि, 
शास्त्र पठन, स्त्री, पुत्र तथा राजा से सु, भूषण गौ, घोड़, बकरी 
आदि का काम, विवेक, घन, वुद्धि ओर यमे विस्तार करता है। 


(५) बृहस्पति महत्व को बढाता है। नना प्रकार के सुखः 
राजा से मभिषेक (अर्यात्‌ राज सम्मान) स्त्री, पुत्र, से सुख, इनकी 
आप्ति, बन-रुमि, सुख, मूषण, उत्तम भोजन, अ।रोग्य, यश, परोपकार 
आदि शुभ फल प्रदान करता है। | 
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(६) शुक्र रति, लाभ, सुख, विविव प्रकार के सुन्दर, वस्त्र, 
आभूषण, पशु, सवारी रत्न, स्त्रियों का सुश्च, भोग, गायन, दोस्तों 
की गोष्ठी (सोसाइटी) , प्रताप वृद्धि, उत्तम यशा आदि शुभ फल 
देता है । ५ 

(७) शनि ककह्‌, बीमारी (लारीरक पीड़ा) मृत्यु, वन्वओं को 
कष्ट, बन्ुओं से पीड़ा, अग्नि, शत्रु, भूत, पिद्ाच आदि का भय, 
विष से कष्ट, म नहानि, वननाश, स्त्री कष्ट, पुत्र कष्ट, घर, खेती, व्यापार 
गौ आदि पशुओं का विनाश उत्पन्न करता है ओर अनिमान के कारण 
मनृष्य दुःखौ रहता हे 

(८) राहु शरीर में पीड़ा, व्यथं घूमना, वन्वु कष्ट, लक्वे आदि 
की बीमारी, राज। से भय उत्पन्न करता दे। 

(९) केतु चोर, अग्नि से पीडा, खून बहना, दरिद्रता, बन्धुना 
स्थान नाश आदि दुष्ट फर करता है । 

यह ग्रहों के नेसगिक गुण रहै । जन्म कुंडली जितनी वलवान्‌ होगी 
ओर विचारणीय राशि जितनी वलवान्‌ होगी तथा विचारणीय राशि 
का स्वामी शुभग्रह जितना बरूवान्‌ होगा उतना अविक शभ फल 
उसका होगा । जन्म कुंडली जितनी कमजोर होगी--उसमें जितने 
अधिक दुर्योग पड़ होगे--विचारणीय राशि जितनी कमजोर, पापक्रान्त, 
पाप दुष्ट होगी, उसका स्वामी जितना कमजोर होगा, उतना ही कष्ट 
फल, पापग्रह की दश्चा का अधिक होगा । 


विविध गतिया 


अब केवल एक विषय ओौर समज्ञाकर यह्‌ काक्चक्र दया का 
रकरण समाप्त किया जाता है । इसमे सव राशियों को दशा क्रम 
से नहीं है--(:) मीन से वृदिचक (7) कन्या से ककं (7) सिह से 
मिथृन (3५) धनु से मेष (४) वुदिचिक से मीन (४) मेष से घन 
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छः गतिया एेसी है जो क्रम का उल्लंघन करती दँ । मेष, वृष, भिथुन 
.."इस प्रकार क्रम से राशियों को दशा हौ या उत्क्रम उल्टा (उल्टी 
गति) मीन, कुंभ, मकर आदिहो तो उसमे कोई विशेष वात नहीं । 
किन्तु मेप से उचछलक्रर धनु में या धनु से उछलकर मेषमें जाना या 
वदिचरक से छलांग मार का मीन मे जनायामीन से छलांग मारकर 
वृदिचक मे आना या एकं राशि कूदकर मिथुन से वध या ककं से 
कन्या में जाना या एक राशि कूदकर सिंह से मिथुन मे जाना, 
एसी दशाओं के प्रारम्भमें प्रायः कष्ट होता है । 

कालचक्रदशा की काफी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है । अब 
१४ इलोकों के आगे के इलोक मन्य प्रकार की दशा, कितने वषं 


की होती है आदि वणेन करते हँ। इसलिये अब १५बें इछोक कौ 
व्याख्या कौ जाती है। 


उत्पन्न आधान ओर क्षेम महादज्ञाए 


महादशासु यत्फलं प्रकीतितं मया पुरा । 
तदेव योजयेद्‌ बुधो दज्ासु चेवमादिषु ।!१५॥ 


महादशाओों के विचार जो अन्य महादशाओं के लिये बताये गये. 
हँ वंह ““उत्पनन"' महादया, “क्षेमः महादशा ओर “भावान महादशा" 
मे भी लागू करने चाहिये | १५॥ 
जन्मर्षात्परतस्तु पञ्चमभवाऽयोत्पन्नसंज्ञा दहा 
स्यादाघानदचाऽप्यतोऽ्टमभवात्‌ क्षेमान्महाख्या दका । 
आसामेव दश्ावसानसमये मृत्यप्रदा स्यान्नृणां 


स्वल्पानल्पसमायुषां त्रिवधपडङचक्षंश्ञदायान्तिमे ॥ १६॥ 
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जन्म नक्षत्र से पांचवां नक्षत्र कौन सा हुअ। ? इस नक्षत्र से गिनने 
पर जो महादशा चले उस्ने “उत्पन्न महादशा कते हैँ 1 जन्म 
नक्षत्र से-आटठवां नक्षत्र गिनिये। इस आव्वें नभ्नव्रसे प्रारभ कर जो 
महादशा गाई जाती हैँ वे “जवान दगा कह्लाती हैँ। इसी 
प्रकार जन्म नक्षत्र से चौथे नक्षत्र से जो महादशा लगाई जाती है उसे 
क्षेम दशा कहते हँ 

यदि तीनों भ्रकार को दशा किसी एकत समथ ही (वषं तया मास. 
विशेष में) समाप्त होवे तो वह मारक का समय होता है । अल्पायु 
योग वाके को तुत्रीय दज्ञा, मध्यायु वे को पंचम दशा ओर दीर्घायु 
व्यक्ति को सातवीं ददा मारक होती दै ।१६॥ 


निसगंदशा 


एकं दे नव विशतिधु तिङ्ृतिः पञ्चाश्देषां कमात्‌ 
चन्द्रारेन्दुजश्युक्रजीवदिनकृहंवाकरी रणां समाः । 

स्वं स्वः पुष्टफला निसगंजनितंः पक्तिदंशाया कमा- 
दन्ते लग्नदशा शुभेति यवना नेच्छन्ति केचित्तया ।\ १७1 


चन्द्रमा का १ वषं, मंगल के २ वषं, वुघके ९ वषं, शुक्र के 
२० वषं, वृहस्पति के १८ वषं, सूयं के २० वषं, रानि के ५० वषं 
नेसगिक दशा मेंहोते ह 1 यवनों के मत से कि शनि के ५० वषं 
मे क्गन दशा भी सम्मिलति है, अन्य लोगों को मान्य नहीं दहै। 
जो ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा पड़ाहो वह शुभ, जो अनिष्ट षड़ाहो 
वह पाप फल करत। है। ग्रहौ का वर (षडवर) निकार कर जो 
नेसगिक दशा कगाई जाती है उसके च्य केडवीय जातकं पद्धति 
तथा श्रीपति पद्धति देखनी चाहिये ॥१५७॥ 
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अंशदशा 
लिष्तीकृत्य भजेद्र ग्रहं खखजिनस्तच्छि्टमायुष्कला 
आह्ाखाध्िवहृताब्दमासदिवसाः सत्योदितंऽजायुषि । 


वक्रिण्युच्चगते त्रिसङ्ख.खमिदं स्वांशात्रिभागोत्तमे 
दिघ्नं नीचगतेऽ्धमप्यथ दलं मौल्य सितार्क विना ॥ १८) 


प्रत्येक ग्रह की राशि, अंश, कला के कला वनाकर २४०० से 
भाग दीजिये। जो शेष रहे उतनी आयुष्कला वह्‌ ग्रह प्रदान करता 
है । इन आयुष्कलाओं को २०० से भाग दीजिये । रुव्विः-=वषं । शेष 
को १२ से गुणा कर २०० का भाग दीजिये। रन्धि मास । शेष 
को ३० से गुणाकर २०० का भाग दीजिये । कट्धि= दिन । यह्‌ 
सत्याचायं का मत है। यदि ग्रह उच्व राशिमेहोया वक्री हो तो उसके 
्रदत्त जो वषं, मास, दिन अवं उनको तिगुना कर लेना चाहिये । 
यदि ग्रह स्वनवांश, स्वद्रेष्काण या वर्गोत्तम हो तो उसके प्रदत्त जितने 
वषं, मास, दिन आवे उनको दुगुना करना चाहिये । यदि ग्रह॒ नीच 
रशि महो या अस्तहो तो उसके दिये हुए वर्ष, मास, दिन को 
माघा कर्‌ दीजिये । ऊेकिन यह्‌ अस्तंगत ग्रह॒ कौ दशा को आघी करने 
की प्रक्रिया शुक्र ओौर शनि को लाग्‌ नहीं होती ॥१८॥ 


सर्वाद्धित्रिकृतेषुषण्मितलवह्कासोऽसतामुत्कमा- 
द्रिःफात्सत्सु दलं तदा हरति बल्येको बहृष्वेकमे । 
व्यंशोनं रिपुभे विना क्षितिचुतं सत्योपदेके क्शा 
लग्नस्यांशसमा बलिन्युदयभेऽस्यात्नापि तुल्यापि च ।१६॥। 


यदि पापग्रह॒ बारह घर में हो तो उसकी प्रदत्त गायु पूरी 
कमकर दी जाती है; यदिग्यारहवें घरमे होतो & कम कीनजियि; 


ङ हावाः पाश्च ¶द्ाह्ठ 1 
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दसर्वे घरमेदहो तो कम कर; न्वे षरमें होतो $ कम 
करे; आ्वे धषरमेंहोतो कम करे, सातवं घरमेंदहो तो 
कमं करे । 

यदि शुभग्रह इसी अकार १२बे, ११बें, १०बे, ९्वे, <वे, या ७्वे घर 
मेहो तो पापग्रह होता तो जितनी जायु कम करते उसका मावा 
भाग कम कीजिये यदि एक से अधिक ग्रह सातवें से १२वे-इन 
छः भावों मेसेकिसीमेंहो तो केव जो सवसे अविक बली हो 
उसी की प्रदत्त जायु मे कमी करते है--अन्य ग्रहो कौ प्रदत्त आयुमें 
कमी नहीं करते । मंग को छोडकर अन्य ग्रह यदि रात्रु रादि में 
हों तो उनकी प्रदत्त आयु में तिहाई (‡) कम करदेतेर्है। 

सत्याचायं का मत है कि-जितने नवांश रुन मे उदित हौं 
उतनी मायु रग्न की होती है । चाहे रग्न वल्वान्‌ हो या निवल यही 
नियम काग्‌ होता दै । 


सत्योपदेो वरमत्र किन्तु 
| कुवंन्त्ययोग्यं बहुवगं रणाभिः । 
आचायंकं त्वत्र बहुघ्नतायास्‌ 

एके तु यद्रि तदेव कायम्‌ ॥२०॥। 


मय या जीव शर्मा के बताये गये नियमों की अपेक्ना सत्याचायं 
का क्रम श्रेष्ठहै। किन्तु अनेक प्रकार के हास (कम करने या 
घटाने) के नियम ऊपर बताये गये है । जव करई प्रकार के हास 
प्राप्त हों तो क्या सव प्रकार के ह्वास करने ? इस विषय में 
कहते ह :-- ्‌ 

(१) जब करईप्रकार के हास प्राप्त हौं (जसे १२ से जवे 
स्यान तक १२, ११, १०, ९, ८, ७ इन स्थानों में स्थित, नीच 
रादि गत स्थिति, शत्रु राशि स्थिति, अस्तंगत होना--इन प्रत्येक जें 
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क्रम करना बताया गया तो जिस परिस्थिति (नियम) मे सचसे 
अधिक कम करना वताया गया है केवर वही नियम छाग करमा। 

(२) इसी प्रकार उच्च य वक्र भादि मे "वृद्धिः की जती है। 
इसच्यि एसी स्थिति में भी केवल एक "वुद्धि" करना-वही एक 
नियम काग करना जिसमे सबसे अधिक वृद्धि लागू होती 
हो ॥ २०॥ 


पिण्डायुदश्ा 


वेयं शूर शके धियं स्मय परे निद्राः समा भास्करात्‌ 
पिण्डाख्यायुषि पुवंवच्च हरणं सवं विदध्यादिह । 

लग्ने पापिनि भं विनोदयलवंनिष्नं नताङ्खंह तं 
त्याज्यं सौम्यनिरीक्षितेऽधंमृखमत्रायुष्यभिल्ा विदुः ॥२१॥ 


सूयं आदि ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में परमोच्च अंश पर हों 
तो प्रत्येक ग्रह के निम्नलिखित वषं होते है : 


सूयं १९, चन्द्रमा २५, मंग १५, बुघ १२, बृहस्पति १५, शुक्र 
२१ तथा शनि २० वषं 1 यदि नीच राश्चि-परम नीच अंशमें हो 
तो ° (कुछ नहीं) । मघ्यमें अनुपात से क्गाना। जो हास तथा 
वृद्धि के नियम अंशायु के ल्थि बताये गथेह, वे इस पिडायु मे भी 
लागू करना । यदि कोई करूर प्रह र्न मेहो तो जितने अंश कला 
कन के हौं उनकी कला बना लीजिये (राशि के अंश कला नहीं 
बनाये जाते- केवर अंश, कला की कला बनायी जाती है) । इनका, 
जो आयु ग्रह प्रदत्त मायुओं का जोड़ मावे- उससे गृणा कर ३६० का 
माग दीजिये । जो मजनफल आवे उसको पूणं आयु मे घटा दीजिये । 
यदि कष्न म शुम ग्रह हो तो पापग्रह होने से जितना घटते उससे 
भाषा षटाइये । एसा विद्वानों का मत है ॥२१॥ 


वाईसवां अध्याय : भिश्रदशा ५२३१ 


लग्नदश्ामंश्समां बलवत्यै वदन्ति पेण्डाख्ये 1 
बलयुक्तं यदि लग्नं राशिसमवात्र नांज्ञोत्यां ।\२२॥ 


पिण्डायुदय मेँ-यदि लग्न नवांश बखीदहो तो () रग्न प्रदत्त 
आयु उतनी होती है जितने रग्न नवांश उदित हों । यदि रग्न 
राशि वलवान्‌ हो तो रुन दत्त भायु उतने रग्न संख्या के हिसाब 
से होती है--मेष कुग्न १ वषं, वृष रग्न २ वषं इत्यादि । 


हरं नीचेऽद्धं मुरं स्यात्परं प्रोक्तवषंमच्चगहे । 
पेण्डादौ व्डन्तरगे प्राज्ञं स्त्रं राशिकं चिन्त्यम्‌ ॥।२३॥ 


पेण्डाख्यमायुन्र्‌ ` वते प्रधानं 
मरित्यचारक््यमयादयश्च । 


एतन्न साध्वित्यवद-दुदन्तो 
वराहसुयंस्य तथेव वाक्यम्‌ ॥२४॥ 


मणित्थ, चाणक्य, मय तया अन्य आचार्यो ने “पिडायु' को 
जयुर्दाय निदिचत करने का सर्वोत्तिम प्रकार बताया है । परन्तु सत्या- 
चायं केमत से यह प्रकार साबु (उत्तम) नहीं है । वराहमिहिर के 
मत सेभी यह्‌ उत्तम प्रकार नहीं है 1२४ 


सुर्यादिकानां स्वमतेन जीव- 
शर्मा स्वरांशं परमायुषोऽत्र । 
अस्यापि स्वं हरणं विषेयं 
पूर्वोक्तिवल्लग्नदशामपोह ॥\२५।। 


जीवशर्मा का मत है कि १२० वषं ५ दिन कोऽसेभाग दीजियिः 
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१७ वषं ७३ दिन आये। प्रत्येक ग्रह॒ १७ वषं ५ दिन प्रदान करता 
है । इस प्रत्येक ग्रह प्रदत्त १७ वषं २ मास १३ दिनि मे भी उन 
सब हरणः (हास-षटाना, आदि) करना चाहिये जो पिके बता 
चुके ह । जसे पहिले बता चके हवस रुगन प्रदत्त आयु भी जोड़नी 
चाहिये ॥२५॥। 


नृणां द्वाददावत्सरा ददाहता ह्यायुःप्रमारं पर- 
राख्यातं परमं शनेस्त्रिभगरणं यावत्पररीरितम्‌ \ 
कंश्चिच्चन्द्रसहस्रददानमिह प्रोक्तं कलो किन्तु यत्‌ 
वेदोक्तं शरदः शतं हि परमायुर्दायमाचक्ष्महे ॥\ २६) 


कुछ लोगो ने मनृष्य कौ पूणं आयु १२० वषं कही है । कुछ 
जन्यकी रायै कि रानि को ३ भ्रमण करने मे जितना समय लगे 
उतनी मनुष्य की परमाय्‌ होती है । तीसरा मत यह है कि चन्द्रमा 
को १००० (एक हजार) परिञ्नमण मे जितना समय लगता है-- 
उतनी परमायु होती है। छेकिन हमारा विचार है कि कलियुग में 
वेदोक्त १०० वषं पूणं आयु होती है । श्रुति का वाक्य है “शतायुव 
पुरुषः 1 


लग्नादित्यन्दुकानामधिकबलवतः स्यादशादौ ततोऽन्या 
तत्केन्द्रादिस्थितानामिह बहुषु पुनर्वोयंतो वीयंसाम्ये । 
बह्वायुवंषदातुः प्रथममिनवन्ञाच्चोदितस्याब्दसाम्ये 
वीयं किन्त्वत्र सन्धिग्रहविवरहतं भावसन्घ्यन्तराप्तम्‌ ॥\२७)) 
लग्न, सूयं ओर चन्द्र--इनमे जो बली होगा । उसकी दशा 


भ्रयम ञवेगी 1 तब उन ग्रहों कौ दशा आवेगी जो इस "बली (सूयं, 
चन्द्र या र्ग) से केन्द्रं हों। तब उनकी जो इस बली स 


§ इः ` ऋद्धि हः १३ दिः 11 
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पणफर' मे हो, तव उनको जो बापोक्क्िमि में हों। मान लीजिये १से 
अधिक ग्रह कन्म, है किस कौ दशा सवंप्रथम आवेगी ? उसकी 
जौ बी ग्रह से केन्द्र स्थित ग्रहों में सबसे बल्वान्‌ हो। यदि 
समान बखीहों तो जो मधिकं भआयुकाल (वषं आदि) प्रदान कर 
रहा हौ । यदि प्रदत्त आयुका भी बरावर होतो उस ग्रह 
की दशा सवेप्रथम वेगी जो सूयं से अस्त होकर स्वं प्रथम 
उदित होगा । यह क्रम प्रायः निम्नलिखित है (1) रग्न, सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुव, वृहस्पति, शुक्र, शनि । यहाँ ग्रह का बकर निम्न 
लिखित प्रकार से निकाला जाता है-भावमघ्य से जितने अंश कला 
विकला पर ग्रह हो-उस अंतर को-माव मध्य से भावसंवि के अंतर 
से भाग दीजिये । 


अंशोःदूवं लग्नबलात्प्रसाध्य- 
मायुश्च पिण्डोःडूदमकंवोर्यात्‌ । 
नेसशिकं चन्द्रबलात्प्रसाध्यं 
बर मस्त्रयारणामपि वीयसास्ये ।\२०८॥ 
यदि छग्न बरी हो तो अंशायुर्दाय रगाइये, सूयं बली हो तो 
पिडायु, चन्रमा बली हो निसर्गायु । यदि तीनों बली हौं तो? अगे 
के इलोक बताते हैँ । ।२८॥ 


तेषां अयाखामिह संयतिस्तु 

| त्रिभि ता संव दक्षा प्रकल्प्या । 

वीयं द्रयोरक्यदलं तयोः स्थात्‌ 
चेज्जोदडामयुरमी बलोनाः ५१२९) 


यदि तीनों बली हों तो तीनो से जो आयु माती है--उनको जोड़ 
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कर 3३ से भाग दीजिये। यदिदो बरी होतो जौ मायु मावे 
उनको जोड़कर २ काभाग दीजिये। यदि तीनों निंर हों तो जीव 
शर्माते जो प्रकार बताया है, उस प्रकारसे आयु निकायिये । ॥२९॥ 


कालचक्रदशा ज्ञेया चन्द्राशेशे बलान्विते । 
सदा नक्ष्रमार्गेरा दशा बलवती स्मरता ॥1३०॥। 


चन्द्रमा जिस नवांश में हो उसका स्वामी वलवान्‌ होतो काल 
चक्र दशा से विचार करना चाहिये । नक्षत्र दशा (विशोत्तरी दशा) 
सदा बलवती होती है 1. 1२३० 1] 


समाः षर्छिदटघ्ना मनुजकरिरां पञ्च च निल्ा 
हयानां द्वात्रिशत्खरकरभयोः पञ्चककृतिः । 
विरूपा साप्यायुवृ षमहिषयोर्ढादा शुनां 
स्मतं छागादीनां वहाकसहिताः षट्‌ च परमम्‌ 1३१ 


मन्‌ष्य (स्त्री या परुष) तथा हाथी की परमायु १२० वषं की, 
घोषो की ३२ वष. ऊंट भौर गघों की परमायु २५ वषं की, बल ओर 
मेस की आयु २४ वषं, कुत्ते की १२ वषं तथा भेड्‌ वगैरह कौ १६ 
वषं । ॥। ३१॥ 


ये धमकमं निरता विजितेन्द्रिया ये 

ये पथ्यभोजनजुषो द्विजदेवभक्ताः । 
लोके नरा दधति ये कूलहीललीलां 

तेषामिबं कथितमायरुवारधीभिः ॥३२॥। 
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जो वमं कमं में निरत है (शास्त्रों मे बताये गये धमं ओर कमं 
करते ह) जितेन्द्रिय, पथ्य भोजन (स्वास्थ्य के अनृकृर पदाथं जितनी 
मात्रा में जितनी वार खाना चाहिये उतना ही भोजन) करते है, ब्राह्मण 
गौर देवतागों के जो भक्त हँ जो अपने कु, शीर को मर्यादानुसार 
जाचार-विचार का पालन करते र्ह--उनकी आयुदयय ऊपर विद्वानों ने 
बताई है । ।॥ ३२॥ 





तेईयवां अध्याय 
श्रष्टक्वगं 


ग्रहों के विभिन्न रारियो मे भ्रमण करने से व्यक्ति विशेष पर 
क्या शुभाशुभ प्रभाव होता है इसे गोचर फर कहते हैँ । साघारणतः 
जन्म राशि (जिस राशि में जन्म के समय चन्द्रमादहो) से गोचर 
विचार किया जाता है।1 उदाहरण के लिये जन्मकालीन चन्द्र राशिसे 
जब चतुथं राशि में बृहस्पति श्रमण करे तो अनिष्ट फरु--जव साक 
भर के बाद जन्म राशि से पांचवीं राशि मेँ बृहस्पति आ जावे तो उत्तम 
फल-जब फिर बृहस्पति छठी राशि मे वा जावे, तो जन्म चन्द्रमा 
से षष्ठ होने के कारण अनिष्ट फर भादि विचार गोचर विचार 
कहलाता है । 

गोचर विचार में जन्मके ग्रह जहां हों वहीं माने जाते है ओर 
जिस समय का गोचर विचार करना हो उस समय विचारणीय ग्रह 
कहां हैँ यह पंचांग में देखा जाता है। गोचर विचार केवल जन्मकालीन 
चन्द्रमा से करना, यह साघारण प्रथा है। कन्तु जो विरोष सूक्ष्म 
विचार करते ह उनका कहना है कि मान लीजिये जन्मकालीन चन्द्रमा 
से तो आजकल वृहस्पति अनिष्ट स्थान पर है परन्तु जन्मकारीन अन्य 
ग्रहो से यदि बृहस्यति उच्छे स्थान पर हो तोक्या आप गोचरस्य 
बृहस्पति को निकृष्ट कहेगे ? या इसका उलटा दुष्टांत लीजिये । जन्म- 
कालीन चन्द्रमा से तो बृहस्यति इष्ट स्थान पर है किन्तु सूयं, मंगल, 
बुव, जन्मकारीन बृहस्पति, शुक्र, शनि ओर जन्म रुगन से आजकल 
वृहस्पति अनिष्ट स्थान पर हो तो क्या गाप गोचरस्थ (जहां आजकर 
बृस्पति जा रहा हो उसे) शुम कहेगे ? कहने का तात्पयं यह है कि असे 
चन्द्रमा से गोचर विचार किया जाता है वसे ही अन्य ग्रहों गौर ग्न से 
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गोचर विचार को अष्टक वगं विचार कहते हैँ । अष्टक का अथं है 
आठ । यह आठ कौन-कौन है--सात ग्रह॒ ओर जन्म रुन । आलो से 
विचार करने पर कोई भी ग्रह अधिक के दृष्टिकोणसे शुम होतो शुभ 
गौर अशुभ हो तो अशुभ । यह्‌ अष्टक वगं विचार कहलाता है। 


गोचरग्रहवज्ञान्नुजानां यच्छुभालुभलास्युपलब्ध्ये । 
अष्टवगं इति यो महदुक्तस्तत्प्रसाधनमिहाभिदवेऽहम्‌ ॥१।१ 


ग्रहों के ,गोचरवश (विभिन्न राशियों में खमणवड) क्या युम 
या अशुभ फल होता दै। यह्‌ जानने के लिये अष्टक वगं कौ वहत 
भरंसा की गई है । इसलिये अव मं अष्टक वगं बनाना बताता हं ॥१॥ 


आलिख्य सम्यरभुवि राक्तिचक्रं ग्रहस्थिति तज्जननप्रवृत्ताम्‌ । 
तत्तदूग्रहरक्षत्करिमशोऽष्टव्गं परोक्तं करोत्यक्षदिवानमत्र ।२॥ 


पह भूमि पर राशि चक्र आदि बनानेकी प्रथा थी ओर जहां 
पर विन्दी लगानी होती वहाँ द्द्राक्ष का दाना या न्य कोई गोरी के 
आकार का फल रखकर गणना किया करते थे किन्तु मब हम ऊोग 
सव कार्य कागज पर करते हैँ ओर जहां पर गोटी का निदान बनाना 
हो वहां ° (शुन्य) का चिह्भ र्गा देते हैँ । इसल्यि इलोकों में यद्यपि 
अक्ष (गोली) रखना अ।दि छिखा है तथापि हम अपनी व्याख्या में इस 


दक्षिण भारत में शुभ स्थानों पर विन्दु रक्खं जते हँ अशुभ स्थानों 
पर रेखा । 
उत्तर भारतमे शभ स्थानों पर रेखा रखी जाती है अदयम स्थानों 
पर चिन्दु। बात एक ही है। तात्पयं शुम याभदुम से है- चाहं उसं 
रेखा कृटिये या बिन्दु । 
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विषय को आधुनिक तरीके से समन्नावेगे । कागज पर जन्म कुंडली 
बना लीजिये, जन्म ग्न तथा जन्म कुण्डली में जो ग्रह जहाँ हो 
घ्यानपूवंक लिखें । नीचेके इलोकों में सात ग्रहों के सात चक्र ओर 
एक सातो की सम्मिलित संख्या का चक्र, इस प्रकार कुल जाठ चक्र 
बनाने बताये गये है । मान लीजिये 
आपको साथमे दी गई जन्मकूडली 
के अष्टक वगं चक्र बनाने है। 
यहां जो अष्टक वगं चक्र वनाने 
बताये गये है, उनमें राहु ओर 
केतु को आवर्यकता नहीं पड़ती 
क्योकि ये दोनों ग्रह॒ अवकष्य रहै 
परन्तु इनका शरीर पिंड नहीं है । 
ये केवल गणित सिद्ध स्थान मात्र है। सर्द॑प्रथम सूयं का अष्टक वगं 
साघन छिखते हैँ ॥२॥ 


पत्रीवसाहिधनिकेऽकंकजाकंजेभ्यो 
मुक्तान्के सुरगुरोभ गुजात्तथाशीः । 
ज्ादूगोमतीधनपरा रविरिष्टदोग्जात्‌- 
गोतोन्नयेप्युदयभाल्लघुतान्नपात्रे ॥३॥ 





सुय अपने स्थान से १-२-४-७-८-९- १०-११ स्थानोंमे शुम 
होता है इस कारण जिस राशि मे जन्मकालोन सूयं है उस राशि 
से १-२-*-७-८-९-१०-११ स्थानों मे विन्दु ० लगाद्ये । इसी 
अकार चन्द्रमा से ३-६-१०-११ इन स्थानों पर सूयं शुभ होता दहै) 
मगल से ओौर दनि से भी १-२-४८-७-८-९-१०-११ स्थानो मे 
सुयं शुम होता है । वृहस्पति से ५-६-९-११ स्थानों पर जब गोचर- 
वश सूयं भ्रमण करता है तो उत्तम फल देता है। शुक्र से ६-७-१२ 
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स्थानों पर सूयं गोचरवश शुभ होता है। जन्मकालीन बुव से ३-५- 
६९-१०-११ ओर शरवे स्थान में जव सूयं माता है तो शुभफल 
देता है । जो-जो स्थान शुभ वताये सूयं का अष्टक वगं 

गये हैँ उनसे अन्यत्र अञ्युभ फल 
समक्षना चाहिये । कग्न से ३२-४- 
६- १०-११-१२ स्थानोंमे बुभ 
विन्द्‌ कुगाइये। बुभ स्थानोमेंः 
विन्दु लगाइये। सातो ग्रहों से 
गुभस्थानो में विन्दु कगाने से 
साथका चक्र वनेगा। यह सूयं 
का अष्टक वगं तयार हुमा । इस 


मे कुल ४८ बिन्दु हुए जिनृका विवरण निम्नलिखित है: 
सूयं से ८, चन्द्रमा से ४, मंगल से ८, बुव से ७, वृहस्पति से ४, 
शुक्रसे ३, शनि से ८ ओर लग्न से € ॥१३॥ 





गोतासौ जनके रवेः कलितसाल्लिष्के तुषारद्य॒तेः 
भौमाक्रीगुरिते धनस्य युगवन्मासाब्दनित्ये बुधात्‌ । 

जीवात्कौरवसज्जनस्य भगुजाद्‌गढात्मसिद्धाज्ञया 
मन्दाद्रारचये तनीगंतिनये चन्द्रः शुभो गोचरे ।1४॥ 





इस इलोक मे चन्द्रमा का अष्टक वगं वनाना बताया जाता है :- 
सूयं से चन्द्रमा ३-६-७-८-१०-११ स्थानों मे शुम होता है। 
जन्मकालीन चन्द्र राशि से जव चन्द्रमा स्वयं १-३२-६-७-१०-११ 
स्थानों पर आता है तो शुभ होता है। मंग से २-३-५-६-९ 
१०-११ स्थान शुभ रहँ । वृध से १-२-४-५-७-८-१०-११ 
लुभ स्थान है । बहस्पति से गोचरवश चन्द्रमा निम्नक्िखित स्थानो पर 
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शुभ होता है: १-२-४-७-८-१०-११* शुक्र से २-४-५-७-९- १०-११ 
स्थानों मे चन्द्रमा लभ प्रभाव दिखाता है। रानि से ३-५-६-११ रम 
स्थान हैँ ओर छग्न से ३-६-१०-११। इन स्थानो पर शुभ बिन्दु रुगाने 
चाहिये । पष्ठ ५३८ पर जो जन्म चन्द्रमा का अष्टक वशं 
ण्डली दी गई है उसका चन्द्रमाका 
मष्टक वगं साथ मेदिया गयाहै। 
इसमे कुर ४९ शुभ विन्दु है जिनका 
विवरण निम्नलिखित है। £ बिन्दु 
सूयं से, ६ जन्मकारीन चन्द्रमा से, ७ 
मंगल से, ८ वुध से, ७ वृहस्पति से, 
७ श॒क्र से, दानि से ओर ही 
रग्न से शुभ स्थानों मे डाले गये है। 





तीक्ष्णांशोगंरितानकं शिशिरगो्लक्षाय भूमेः सुतात्‌ 
पत्रीवासजनाय चनद्रतनयादूगोमेतके गीष्पतेः । 
तन्नाकारि सितात्तदा कुरदानेः कोवसदाधेनुको 


लग्नात्स्वात्कलितं नयेत्‌ क्षितिसुतः क्षेमघ्रदो गोचरे ॥\५॥ 


अव मंग का अष्टक वगं बनाना बताया जाता है । मंगल के 
जष्टक्‌ वगं में निम्नलिखित शुभ स्थान है। 








*वराहमिहिर मौर मन्वेशवर का इस विषय में मतमेद है । 


वराहमिहिर के मत से जन्मकालीन वृहस्पति से १-४-७-८-१०-११-१२ 
इन स्थानो मे चन्द्रमा शुभ होता है। 
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सूयं ३-५-६-१०-११ 

चन्द्र॒ ३-६-११ 

मगल १-२-४-७-८-१०-१ १ 
बृ २३-५-६-११ 

वृहस्पति ६-१०-११-१२ 
रुक ६-८-११-१२ 

शनि १-४-७-८-९-१०-११ 
रग्न से १-२-६-१०-११ 





उन्मकालीन प्रह जहां हँ वहां स्ने उपयु क्त स्थानों पर शुभ विन्दु 
डालने से मंग का अष्टकं वगं तयार होगा जो ऊपर दिया है। 


मंगर के अष्टक वगं मं कुल ३९ शुभम विन्दु पड़ते है, इनका 
विवरण निम्नलिखित है। सूय से ५, चन्द्रमा से ३, मंगल से ७, वृष 
से ४, ब्रहस्पति से ४, शुक्र से ४, शनि से ७ ओर कुनसे ५ ॥५॥] 


सौम्याद्योगकातं घनः कुरुरवेमेषाधिकथीगु रोः 
तेजो यत्र यमारयोः पुरवसन्दिग्बेनये भागवात्‌ । 
पुत्रो गभंमहान्वके परभृतां दानाय लग्नात्सुधा- 


मर्तः प्रावृषि जानकी शरिसुतस्त्वत्र स्थितश्चेच्छुभः \६॥ 


अब बृघ का अष्टक वगं बनाना बताया जाता है। बुघ का अष्टक 
वगं बनाने में किन ग्रहों से किन स्थानों में शुभ विन्दु डे जति हैँ 
यह बताते है । 
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सूयं ५-६-९-११-१२ बुव का अष्टकवर्ग 
चन्द्र॒ २-४-६-८-१०-११ 
मंगर १-२-४-७-८-९-१०-११ 
वव १-३-५-६-९-१०-११-१२ 
वृहस्पति ६-८-११-१२ 

शुक्र १-२-२३-४-५-८-९-११ 
दानि १-२-४-७-८-९-१०-११ 
ग्न १-२-४-६-८-१०-११ 





इस प्रकार बुघ के अष्टक वगं मेँ कुल ५४ शुभ विन्दु पडते ै। 
सूयं से ५, चन्द्रसे ६, मंगल से ८, वुघ से ८, वृहस्पति से ४, शुक्र 
से ८, श्निसे ८ ओर रकुगन से ७।६।। 


अब बृहस्पति का अष्टक वगं बनाना बताया जाता है । 


मार्ताण्डात्करलाभसज्जधनिके चन्द्राद्‌ मेसाच्िके 
भोमात्क प्रयुसुदनाय कुरवः शिक्षाधनान्य बुधात्‌ । 
पुत्री गभसदानके सुरगुरोः स्वल्लक्षिमिचन्द्र शनेः 
भीमन्तो धनिकाः सितात्करिविरोषे सिद्धिनित्यं तनोः ७1 


किंस ग्रह से किस-किस स्थान पर शुभ॒ विन्दु लगाने चाहिये, 


यह नीचे स्पष्ट कर ५३८ पृष्ठ पर दी गई जन्मकुंडली का बृहस्पति 
का अष्टक वगं नीचे वनाया जाता है । 
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सूयं १-२-२-४-७-८-९-१०-११ वृहस्पति का अष्टक वगं 
चन्द्र॒ २-५-७-९-११ | 

मंगल १-२-४-७-८-१०-११ 

बुव १-२-४-५-६-९-१०-११ 
वृहस्पति १-२-३-४-७-८-१०-११ 
गुक् २-५-६-९-१०-११ 

दानि ३-५-६-१२ 

क्गन १-२-४-५-६-७-९-१०-११ 





इस प्रकार वृहस्पति के अष्टक वगं में कुल ५६ शुभ विन्दु पडते 
है जिनका विवरण निम्नलिखित दै-सूयसे ९, चन्र से 
मंग से ७, वृघ से ८ वृहस्पतिसे ८, रुक्र से ६, शनि से 
तथा ख्गनसे ९। 


५ 
र्द 





अब शुक्र का अष्टक वगं वनाना वताया जाता है । 


जात्यां भीस्तु रवेविधोः पुरगवामन्दोष्िषुत्रे तनोः 
पौरे लाभमदाल्िके कुरुलवं मोहे धनेढ्य भृगोः । 
लोभस्ताच्पिरे कुजाद्रविसुतान्गभं महाब्धौ नये 
जाग्क्ष्मीचुकके गुरोमंदधतान्योऽसौ भृगुः सौख्यदः ॥॥८॥। 


शुक का अष्टक वगं बनाने में किन-क्रिन ग्रहों से किन-किन 
स्थानों पर ओर गन से कहाँ-कौ पर शुभ बिन्दु र्गाने चाहिय, 
यह नीचे बताया जाता दहै । 
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सुयं ८-११-१२ कका जष्टकत वं 
चन्द्र॒ १-२-३-४-५-८-९-१ १-१२ 
#*मंग ३-४-६-९-११-९२ 

बुघ ३-५-६-९-११ 

बृहस्पति ५-८-९-१०-११ 

शुक्र १-२-२३-४-५-८-९-१०-१९ 
रानि ३-४-५-८-९-१०-११ 
रग्न १-२-३-४-५-८-९-११ 





सूयं से ३, न्द्र से ९, मंगल से ६, वृघ से ५, वृहस्पति से ५, 
रुक्रसे ९, दनि से ७, ओौर रुगनसे ८ ॥ ८1 


अब शनि का अष्टक वगं बनाना वताया जाता है। 


रवेर्यात्रावीथीजनय शरिनो लक्षय उनेः 
गुणेस्तुत्यो भौमादूगरितनिकरोऽसौ श्चुभकरः । 
शताकारे जीवात्तदधनपरे ज्ञादुदयभात्‌ 
कलाभूतानम्ये भृगुज चयखे सुयंतनयः ।।९॥ 


रानि का अष्टक वगे बनाने के चयि निम्नलिखित ग्रहाधिष्ठिति 


(जन्मकुण्डली में जिसमे ग्रह पड़ हैँ उन) राशियों से निदिष्ट राशियों 
मे शुभ बिन्दु लगाइये - 


भीर 





* पराशर के मतानुसार मंगल से ३-४-६-९-११-१२ यह स्थान 
शुक के गोचर के लिए गुभदहै। 
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सयं १-२-४-७-८-१०-११ शनि का अष्टक वर्गं 
चन्द्र ३-६-११ 

मंगल ३-५-६-१०-११-१२ 
बुघ €-८-९-१०-११-१२ 
वृहस्पति ५-६-११-१२ 
शुक्र ६-११-१२ 

रानि ३-५-६-११ 

ग्न १-३-४-६-१०-११ 





_ इस प्रकार शनि के अष्टक वगं में कुल ३९ शुम विन्दु पड़ते है : 
सूयं से ७, चन्द्र से ३, मंगल से ६, वघ से ६, वृहस्पति से ४, शुक्र से 
३, दानि से ४, ग्न से ६।।९॥ 


इति निगदितमिष्टं नेषठमन्यदविलेषा- 
दधिकफलविपाकं जन्मिनां तत्र दद्युः } 
उपचयगरहमित्रस्वोच्चगेः पुष्ठमिष्टं 
` त्वपचयगृहनीचारातिगेन्टसम्पत्‌ ॥१०॥ 


ऊपर अष्टक वर्गों मे जहाँ-ज्हां शुम विन्दु डाले गये हँ वहां-वहां 
जब गोचरवैश ग्रह मण करेगातब शुभ फल देगा । जिन स्थानों 
का नाम नहीं किया गया वहां-वहां अशुभ फ करेगा एसा समञ्चना 
चाहिये । उदाहरण के किए सूयं से १-२-४-७-८-१०-११ इन स्यानो पर 
जब शनि गोचर वश आता है तब शुभ फल करता है यह्‌ ऊपर 
खोक ९ में बताया गया है । उदाहरण कुंडली मे (देखिये पृष्ठ ५३८) 
सूयं वृरिचकं रारिमे है इस कारण सूयं के विचार से वृर्चिकं से १ 
वदिचक, २ घन, ४ कुम्म, ७ वृष, ८ मिथुन, १० सिः ११ कन्या । 
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इन राशियों मे जब शनि गोचर वश अवेगा तव॒ शुम फल करेगा । 
बाकी राशियों मे अर्थात्‌ मेष, ककं, तुला, मकर, मीन, इन राशियों मं 
जब गोचर वडा शनि अवरेगा तो शुभ फल नहीं करेगा । इस कारण 
जसे ऊपर सं से विचार करके वताया गथा टै वसे ही सातो ग्रहों 
से ओर ग्न से (कूल आठ से--इसीकिए इसे अष्टक वगं कठते है) 
यह देखना चाहिए कि कितने शुभ विन्दु पड़! यदि किसी स्थान 
पर ८ शुभ विन्द पड़, तो समञ्चना चाहिए कि उस स्थान पर ग्रह 
गोचर वडा पृणं शुभ फल देगा यदि किसी स्थान पर एक भी शुम विन्दुन 
पड़ तो वहाँ गोचर वश पूणं अशुभ फर समञ्ञना चाहिए. । यदि किसी 
स्थान पर ४ शुभ बिन्दु हों तो यह्‌ समञ्ञना चाहिये कि ४ ग्रहोके विचार 
से तो वहां शुम फङ होगा ओर वाकी ४के विचार से अशुभ फल1* 
ऊपर जो रानि का अष्टक वगं बनाया गया है उसमे. सिह राशिमें 
७ शुभ विन्दु है । केवल शुक्र से वह॒ राशि गोचर वड डशनिके ल्यि 
शुभ स्थान नहीं बनती । जन्म कुडखी मे (देखिये पृष्ठ ५३८) शुक्र 
वृदिचक मे है आओौर शुक्र से केवल ६-११-१२ इन स्थानों मे--रनि के 
अष्टक वगे में शुभ विन्दु पडते है । (देखिये पृष्ठ ५४५ )। सिह, वुर्दिचक 
से श्वं स्थान है इस कारण ऊपर जो शनि का अष्टक वर्गं 
बनाया गया है उसमे केवल ७ विन्दु पड़े। क्योकि यह सूयं, चन्द्र, 
मंग, वृध, वृहस्पति, शनि ओर गन से, दानि के गोचर के चयि 
शुभ स्थान है। ७ शुम विन्दु होने से काफी अच्छा गुम-फल 
गोचर वश होगा । जिस राशि मे केवर एक शुभ विन्दु पंडा है वहां 
शनि गोचर वश काफी अुभ फल देगा । ४ शुभ बिन्दु जहां हों वहां 
मध्यम फल समञ्लना चाहिये। चार से अधिक जितने शुभ बिन्दु पड़ 
उतना ही अधिक शुभ ओर चार से जितने कम शुभ विन्दु पड़ 





* ७ ग्रह ओर एक रग्न इस प्रकार कुरु आठ हुए । ` 





| 
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उतना ही अधिक अशम समञ्ञना चाहिये । यह साबारण नियम है। 
इसके अतिरिक्त दो वातं ओर घ्यान में रखनी चाहिये :- 


(अ) यदि ग्रह गोचर वश अपनी स्वयं कौ रारि, अपनी उच्च 
रशिया अपने मित्रकीराशिमेंजा रहा हो प्रा उपचय* स्थान में 
 जारहाहोतो खराव कलमं कमी करता है भौर अच्छेफल को 
आौर भी बढाता है । इसका अथं यह हभा कि मान लीजिये. तीन 
विन्दु है किन्तु स्वराशि ओौर उपचय स्थान मं जारहादहैतो 
. उतना खराब नहीं होगा । यदि ५ विन्दु हों ओर उपचय स्थान में 
दौ- मित्र राशिमें होतो जितना शुम फल ५ विन्दु के कारण 
करना चाहिये उससे भी अधिक करेगा । 

(ब) यदि ग्रह नीच राहि, शत्रु राशि या अनृपचय*>* स्थानम 
गोचर वशजा रहा हो तो यदि थोड़ बिन्दु होने के कारण अशुभ 
फर देने वाला हैतोओौर भी अशुम फल करेगा। यदि भनुपचय 
रादि मे हो-नीच राशिमेंहो तो अधिक विन्दु होने के कारण 
जसा शुभ फक करना च!दहिए वसा न करके उससे कम शुम फक 
करेगा । यहाँ एक शंका उठती है । भित्र राशि मे तो है लेकिन 
अनुपचय राशि में होया शत्रु राशि मे हो किन्तु उपचय राशि मे, 
तो क्याफल ? इसका उत्तर यही है : 


यन अद्युभ 
(क) अधिक विन्दु होना (घ) थोड़े विन्दु होना 


#* लग्न से तीसरा, छठा, दस्वाँ, ग्यारहर्वा--यह चार जगह उपचय 


कहलाती है । 
** लगन से १, २, ४ ५ ७; € ९ १२ अनुपचय स्थन 


कहुकति हैँ ॥ 
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(ख) स्वराशि, उज्वराक्षि, मधिभित्र (ङ) नीच राशि, मधि शत्रु या 
याः मित्र राशि होना या रत्र राशिमेहोना 
(ग) उपचय स्यान में होना (च) अनुपचय स्थान मे होना 
(क) (ख) (ग) शुमता के द्योतक ह । (घ) (ङ) (च) अशुभता 
के योतक है । यदि कोई लक्षण ज॒भता काहो भौर कोई लक्षण 
अल्ुमता काहोतो भिरित फल समञ्चना चाहिए । 


कृत्वाष्ठवगं द्युसदां क्रियादि- 
ष्वक्षे विहीने मृतिरेकबिन्दोः । 
नाशो व्ययो भीतिभयाथनारी- 
भरीराज्यसिद्धिः कमज्ञः फलानि ।११॥ 


जब अष्टक वर्गे बनाये जा चुके तो यह्‌ देखना चाहिए कि किस 
राशि में कितने बिन्दु है, यदि किसी रारिमेंएकभीशुभ विन्दुनहो 
ओर उषम ग्रह गोचर वस आवे तो मृत्यु समान कष्ट हो । यहां शंका 
यष्ट होती है कि मान लीजिये सूयं के अष्टक वगं में किसी राशि 
मं कोई भी शुम निन्द नहीं है--सूयं तो उस राशि में प्रत्येक वषं 
एक महीने के लिए अवेगा । तब क्या भत्येक वषं उस मास में मृत्यु 
के समान कष्ट होगा ? 


यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि केवल एक ग्रह॒ मात्र मृत्यु 
नहीं करता । जब अनेक ग्रह॒ अनिष्ट होते हदा, अन्तदंशा ओर 
गोचर दोनों विगंडते है तब मृत्युं होती है । मौर केवर गोचर में भी 
जब अनेक ग्रह अनिष्ट होते है तब विशेष कष्ट होता है । यदि आठ 
ग्रह अनुकूल हए ओर केव एक ग्रह अनिष्ट हुमा तो जसे अठ रोटे 
ठंढे जर में एक कोटा गरम जल बहुत कम गरमाई पदा करता है वसे 
ही अनिष्ट प्रह कै गोचर का प्रभाव विशेष रूप से अन्‌भवमे नहीं 
जाता । दूसरे, ऊपर जो मृत्यु कहा गया उसका अथं मृत्यु ही नदीं 
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समञ्चना चाहिए बल्कि मृत्यु समान कष्ट मादि-ध्वाधि, द्र्य हानि 
आदि समञ्लना । 


यदि एक शुम बिन्दुहोतोनाशया हानि होती है; यदि दो बिन्दु 
हौ तो व्यय, तीन चिन्दुहोतो भय, चार विन्दु तो मी भय। यद्यपि 
मन्त्ेशवर महाराज ने तीन विन्द्‌ ओर चार बिन्दु दोनों का प्रायः एक 
ही फल दिया है किन्तु हमारे विचार से चार विन्दु वाली राहि में 
गोचर वश अनिष्ट फल नहीं होगा । यदि पांच विन्दु हों तो वाञ्छित 
वस्तु की प्राप्ति या धन, ६ विन्दु होतो स्त्री प्राप्ति, ७ विन्दु्होतो 
लक्ष्मी प्राप्ति ओौर ८ विन्द्‌ हों तो राज्य.सिद्धि होती है अर्थात्‌ राज 
दरवार मे मान सम्मान वढे ।११॥ 


तत्तदूग्रहाधिष्ठितसवरा्ी- 
 स्तत्संज्ितं लग्नमिति भ्रकल्प्य । 
तेभ्यः फलान्यष्टविघान्यभव- 
स्तत्तदृगरहाप्डा ववश्ञाददन्तु ॥१२॥। 


भारतवषं मे दो प्रकार के अष्टक वगं चक्र बनाए जाते ह एक 

तो जसे हममे सयं का अष्टक बगे पृष्ठ ५३९ पर बनाया है अर्यात्‌ 
जन्म कुण्डली का सिह लग्न है जौर सूयं के अष्टक वषं मेभी 
सिह ग्न को ही मध्य मे रखा । दूसरा भकार यह है कि जिस 
राशि मेँ जितने बिन्दु पड़े उस राशिमें बिन्द्‌, तो उतने ही 
रहने देगे किन्तु जन्म कुण्डली मेँ सूयं वृद्चिक में है मौर सूयं का 
अष्टक वगं बनाना है तो वृदिचकं राशि को गन के स्थान पर 
रखेगे । पृष्ट ५३९ के सूयं के अष्टक वग को निम्नङिखित प्रकार से 
लिखा जावेगा । अर्थात्‌ जिस ग्रह का अष्टक वगं बनाना हो वह 
ग्रह॒ अन्म कृष्डली मे जिस राशिमें हो उसे रग्न के स्यान सें 
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रखना । अब इस रग्न से आप सूयं का अष्टकं वगं 
देखिये कि किस भाव में कितने 
दाभ बिन्दु है।इस क्गनसे जिस 
भाव में अधिक विन्दु है उस भाव 
सम्बन्धी फल- जव सूय उस 
राशि मे गोचर वश आवेगा, उत्तम 
करेगा । उदाहरण के लिये सूयं 
जन्म कुण्डली मे वृरिचक मे है इससे 
सप्तम वृषभ राशि है ओर वृषभ 
मे ७ विन्दु है इस कारण जव 
सूयं वृषभ राशि में जावेगा तो स्त्री सम्बन्धी या सप्तम भाव 
सम्बन्धी उत्तम फर करेगा । ऊपर वृश्चिक से पांचवें मीन में केव 
एक बिन्दु है, इस कारण जब मीन में सूयं अवेगा तब मानसिक 
चिन्ता, उद्वेग, सन्तान कष्ट, उदर विकार आदि करेगा। जिस ग्रह 
का गोचर विचार करना हो, वह ग्रह जिस रारि मे जन्म कुण्डली 


मे हो उस राशि को रुग्न मानकर फलादेश कीजिये, यह इस इलोक 
का सार है ।।१२॥ 


तत्तदरग्रहर्शाशकतुल्यभांश् 

स्थिता ग्रहाश्चारवश्ादिदानीस्‌ । 
तथव तद्ावसमूत्थितानि 

फलानि कुर्वन्ति श्लुभादुभानि ॥१३॥ 


मब यह बतते ह कि गोचर वश शुभाशुभ फर कब होगा । जिस 
राशि में थोड़ बिन्दु हैं वहां अशुभ फल ओर जिस राशि मे अधिक बिन्दु 
है वहां गुम फल । परन्तु बृहस्पति एक राशि भं सा भर रहता है भौर 
छनि २ वषं; तब यह कंसे निरय किया जाय कि इस साकभरमेया 
२श्साल के म्बे असं में गोचर वद्य प्रह अपना इष्ट या अनिष्ट भ्रमाव 
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कव दिखलावेगा । यही वताते हैँ । मान रीजिये उदाहरण जन्म कुण्डली 
मे देखिये पृ८्८ ५३८ वृहस्पति के १४अद ह ओर कन्या राशि मेँ (लग्न 
से दुसरे) वृहस्पति के ७ शुम विन्द्‌, हैँ तो जब कन्या राशि में वृह 
स्पति के गोचर वश करीव १४ अं होगे तव वह्‌ अपन। फल दिखावेगा 
क्योकि प्रत्येक जन्म कुण्डली में ग्रहों के अंश भिन्न-भिन्न होति है 
इसीलिये कोई ग्रह गोचर वश शुभ या अशुभ होने पर भी भिन्न-भिन्न 
अंश प्राप्त होने पर भिन्न-भिन्न लोगों को फल दिखाता है अर्यात्‌ 
मान लीजिये यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनों को घन्‌ का वृहस्पति 
गोचर वग अनृक्ल दहै, किन्तु यज्ञदत्त की कुण्डली मे वृहस्पति के ७ अंडा 
है, देवदत्त की कुण्डली मे १४ अं ओर भवदत्त की कुण्डली मे २१ अंश 
तो गोचर वश धनु राशि में जव वृहस्पति के ७ अंश होगे तव यज्ञदत्त 
को शुभ फल प्राप्त होगा । जव १४ अंश वृहस्पति के होगे तव देवदत्त 
को शुभ फल प्राप्त होगा ओौर जव इसी धनु राशि मे २१ अंश होगे तब 
भवदत्त को शुभ फल-प्राप्ति होगी ॥१३।। 


कृतेऽष्टवगं सति कारकक्षत्‌- 
य -दुावमृक्ताङ्कमुपेति खेटः । 
तद्धावपुष्टि सल्युभोऽद्युभो वा 
करोत्यनुक्ते विपरीतमेव ॥ १४।। 


इस इलोक में प्रायः वही बात दोहरायी गई है जो इ्लोक १२ में 
बता चुके है किं जिस ग्रह का गोचर व विचार क्ियाजारहा दहो 
वह जन्म कुण्डली में जिस राशि मे है वहाँ से इस समय किस भाव 
मे जा रहा है--उसी माव सम्बन्धी शुभाशुभ फल करेगा । यदि 
अधिक विन्दु है तो शुभ फल करेगा 1 यदि कम विन्दु है तो अञुम 
फल करेगा । इसी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है । इलोक 
१३ के उदाहरण में मान ल्या है किं गोचरवशा घन्‌ राशि क 
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बहस्यति, यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनों के अनुकर है, तब तीनोंको 
क्या एक ही फल प्राप्त होगा ? नहीं । यदि यज्ञदत्त की जन्म कुण्डली 
भ मेष का बृहस्पति है तो मेष से धनू नवम होने से उसे नवम भाव 
सम्बन्धी हषं होगा--भाग्योदय होगा । यदि देवदत्त कौ जन्म कुण्डली 
मे मिथुन का बृहस्पति है तो मिथन से षन्‌ सप्तम होने के कारण 
सत्री सम्बन्धी हषं होगा ओर भवदत्त की कुण्डली मे सिह का वृहस्पति 
है तो सिह से षन्‌ पचम होने के कारण पत्र या विद्या सम्बन्धी हषं 
होगा ॥ १४] 


एकत्र भावे बहवो यदानी- 


मुक्ताङ्गाश्चारवज्ञादूव्रजन्ति । 
पुष्णन्ति तद्धावफलानि सम्यक्‌ 
तत्कारकात्त्तनूपुवभावे ।॥ १५॥ 


ऊपर यह्‌ सिद्धांत बता चुके है कि किस भाव सम्बन्धी फल होगा । 
इसका विचार करने के ल्यि यह देखना चाहिये कि जिस प्रह का 
गोचरवश विचार किया जा रहा है, वहं जन्मकुण्डली मे किस राशि में है । 
मान लीजिये किं बृहस्पति अपनी जन्माधिष्ठित * राशिसे दशम में जा 
रहा है भौर बृहस्पति के अष्टक वगं मे वहां अधिक बिन्दु; शनि 
मपनी जन्माधिष्ठित राशि से दशममे जा रहादहै ओर शनि के 
अष्टक वशं में वहाँ (जहां कुण्डली मे रानि है वहां से दरम स्थान 
घर) अधिक बिन्दु है; सूयं अपनी जन्माधिष्ठित राधि से दशम में 
जा रहा ह ओौर सूयं के अष्टक वगं मे वहां उसके अधिक विन्दु ै। 
इस प्रकार जब अपनी-अपनी जन्म स्थानीय राशि से अनेक प्रह एक साथ 


” जन्माधिष्ठित राशि काथं है जन्म कुण्डली में जिस राशिमें 
प्रह हो । 


चङ्क क्तः ३ षा ए 7) त। । हि 8 
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ही जिसभावमेंजा रहेहों भौर उन रादियों मे उनके स्वयं के अष्टक 
वगं में अधिक विन्दु हों तो उस भाव सम्बन्वी विशेष शुम फल होता है । 
जसे ऊपर सूयं, वृहस्पति, शनि अपनी-अपनी जन्माधिष्ठित राशिसे 
गोचरवश दशममें हों ओर वहां उनके स्वयं के अष्टक वगं में अधिक 
विन्दु हों तो दशम भाव सम्बन्धी गुभ॒फकरु होगा ॥ १५॥ 


बिन्दौ स्थिते तत्फलसिद्धिकाल 
विनिरणंयाय प्रहितेऽष्टवगें । 
भान्यष्टघा तत्र विभज्य कल्ला 
क्रमेर तेषां फलमाहूरन्ये ॥१६॥। 


आलिख्य चक्रं नव पुवेरेखाः 

याम्योत्तरस्था दह च नरिरेखाः 1 
भ्रस्तारकं षण्णवतिप्रकोष्ठं 

पडः क्त्यष्टकं चाष्टकवगंजं स्यात्‌ ॥१७॥ 


होरादाीबोधनटुकसुय- 
मोमामरेन्द्राचितभानुपुत्राः । 
याम्यादिपडः क्त्यष्टकरारिनाथाः 
क्रमेरण तद्विन्दुफलप्रदाः स्युः ॥१८॥। 


रारयष्ट भागप्रयमांहाकाले 
कनिदितीये तु गुरः फलाय । 
कक्षाक्रमेरवमिहान्त्यभाग- 
काले -विलग्नं फलदं प्रदिष्टम्‌ १ १६॥ 
श्लोक १६ मे यह बताया गया है कि गोचर फल कव होता है। 
आगे के पृष्ड पर शनिका प्रस्ताराष्टक वंदिया जा रहा है 
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शनि रै वषं एक रादि मँ रहता है, किस समय उसका शुम या 
मशुभ फल होगा ? निणंय का एक प्रकार तो १३ वें श्लोक मे वता 
दिया अव दूसरा प्रकार वताते है । पृष्ठ ५४४ पर लिखे अनृसार ९६ 
वगें का एक चक्र बनादइये ओर मान लीजिए आपको शनि का गोचर 
विचार करना दहै तो पृष्ठ ५४५ पर जो दानि का अष्टक वं बनाने 
का प्रकार दिया गया है उसी प्रकारसे शनि का अष्टक वं वनाइए 1 
लिखा है कि इनि का अटक वगं बनाने में सूयं से १-२-४- 
७-८-१०-११ स्थानों में शुभ विन्दु डालना इसलिये सूयं वुरिचकं 
रामे है ओर वृदिचक से १-२-४-७-८-१०-११ हये वृरिचक, 
घन्‌, कुम्भ, वृषभ, मिथून, सिह ओौर कन्या--इनमें शुभ विन्द कगाइये । 
इस प्रकार अन्यग्रहों से भी जहां जहां गुभ विन्दु पड़ने चाहिये वहाँ 
वहां शुभ विम्दु लगाने से पिक पृष्ठ पर दिया गया शनि का अष्टक 
वगं तयार होगा। 

ऊपर मेष में शनिके दो बिन्दु अये हैँ वृष में ४, मियुन में 
३, ककं मे १. सिह में ७, कन्याम &° तुला मे ४, वृदिचिक में ३, धनु 
मे १, मकरमें ३, कुम्भमे३ ओर मीनमं२। अव॒ जाप पृष्ठ ५४ 
देखिये जहां शनि का अष्टक वगं वनाया है । सिह रग्न में ७ बिन्दु 
है रग्न से दूसरे कन्या मेँ ६ विन्दु है रग्न से तीसरे तुका मे ४ 
विन्दु हैँ इत्यादि । पृष्ठ ५४५ पर ओर पृष्ठ ५५४ पर दोनों एक दही 
कुण्डी के शनि के अष्टक वर्गं है तब पृष्ठ ५५४ फिर वही अष्टक 
वरे पुनः क्यों बनाय। गया ? इसलिये कि पृष्ठ ५५४ प्रर जो भष्टक 
वर्गं बनाया गया है उसमे यह मालूम होता है कि किक्च-किस ग्रह ने 
किस-किस राहि मे शुम बिन्दु डा है। इसका प्रयोजन क्या? यही 
बताते है । प्रत्येक राशि के आठ भाग कीजिये । यह मालूम ही है 
कि एक रारिमें ३० अंश होते ह इस कारण ३० को ८ से भाग 
देने पर ३ अंश ४५ कला आए 1 तीन-तीन अंश ओर पंतलीस-पंतारीस 
कलाओं के आठ भाग हो गए । चाहे कोई भी राशि हो प्रथम मावे 








५५६ फड्दीपिका 


आग पर शनि का अधिकार माना है) इसल्विि प्रारम्भिक ३ अल्ल ४५ 
कला तक रानि की कक्षा कलाती है । दूसरे अष्टमांश पर बृहस्पति 
का अधिकार माना है। इस कारण ३०४५ से ७दै अंह तक वृहस्पति 
की कक्षा हृई । बृहस्पति के वाद तृतीय अष्टमांश अर्थात्‌ ७-३०. से 
१९०-१५* तक मंगल की कक्षा हुई । मंगल के वाद सूयं कौ कक्षा, 
सूयं के वाद शुक्र की कक्षा, उसके वाद बुघ की ओौर वुघके वाद 
चन्द्रमा की कक्षा होती है अन्तिम कक्षा २६०-१५. से ३०० तक 
कग्न की कक्षा होती है । इसी कारण पृष्ठ५५४ पर जो शनि का 
अष्टकं वगं चक्र दिया है उनमें श० बृ०, मं° सु० शुऽ; बु° च० ० 
यह क्रम रखा है। अब देखिये सिह रारि में शनि, वृहस्पति, मगर, 
सूयं, बुघ, चन्द्र, ग्न, इनसे शुम विन्दु पड़े ह इस कारण जव इन 
कक्षाओं मे रानि जावेगा तब गोचर वश शुभ प्रभाव दिखावेगा किन्तु जब 
शक्र की कक्षा मे जावेगा (शुक्र की पांचवी कक्षा होती है १५० से 
१८०-४५“ तक) तव शुभ फल नहीं दिखावेगा बल्कि अशुभ फल 
दिखावेगा क्योकि शनि के अष्टक वगं मेँ शुक्र से सिह राशि में कोई 
शभ विन्दु नहों पड़ा। यह सूक्ष्म गोचर विचार है ।॥ १६-१९ ॥ 


सवं ग्रहारणां प्रहितेऽ्टवगे 
तत्कालरा्िस्थितवबिन्दुयोगे । 
अष्टाक्षसंख्याधिकविन्दवहवेत्‌ 
शुभ॒तदूने व्यसनं क्रमेर ।\२०।॥ 


अब सर्वाष्टकं वगं बनाना बताते है । निम्नङिखित प्रकार से 
सर्वाष्टक वगं बनाइये । पहले जितने शुभ बिन्दु है--उनको किस अष्टक 
वगं भें, किस राशि मे, कितने शभ निन्द है यह किल लीजिये फिर 
एक नया अष्टक वगं चक्र बनाकर भिन्न-भिन्न अष्टक वर्गौ मे जितने 
शुम बिन्दु ह उनको प्रस्येक रादि के विचार से जोड रीजिषएु । 
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उदाहरण के किए सिह राशि में सातों अष्टक वर्गं में क्रमशः ५, ६, 
५५ ५, ७, ५, ७, यह शुम विन्दु क्रमः सूयं आदि सातो ग्रहों के 
अष्टक वगं मे पड़ हैँ । इनका योग ४० हुआ तो सर्वाष्टक वगं में सिह 
राशि में ४० संख्या ल्िखगे । इसी प्रकार प्रत्येक राशि में जितने शुभ 
बिन्दु पड़ हैँ उनका योग सर्वाष्टक वगं मे लिखा जाता है। 


सूयं का अष्टकवगं चन्द्रमा का अष्टकवगं 








५५८ फलदीपिक 


बृहस्यति का अष्टकवगं शुक्र का अष्टकवगं 





इस भकार सवष्टिकं वगं बनाने पर यह्‌ देखना चाहिये कि प्रत्येक 
राहि में कुर कितने शुभ विन्दु पड़ । जिस राशिमे २८ से अधिक 
शुम विन्दु पड़, उसमे जव गोचरवर कोई ग्रह जाता है तो अच्छा फल 
दिखाता दै) यदि२८ से कम संख्या हो ओर उसमे गोचरवशा कोई 
ग्रह जावे तो अशुभ फक दिलावेगा । २८ से संख्या जितनी कम होगी 
उतना अञयुभ फल अधिक होगा । यहां एक शंका यह्‌ होती है कि 


-~~ -- ~ { 7 1 ही 111; ह प्रहस 
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मान कीजिये शनि के गोचर का विचार करना है। सर्वाष्टक वं में 
तो किसी राशि मे ३० विन्दु आवं किन्तु शनि के अष्टक वगं मे उसके दो 
ही विन्दु हैँतव क्या वह शुभ जावेगा ? अथवा मान लीजिये डानि के 
मष्टक वगंमेंतो ६ विन्दु हैँ किन्तु सरवष्टिक वं में २२ चिन्दुहीरहै 
तो क्या दानि का गोचर उस राहि मे अञ्युभ जावेगा । इसका उत्तर 
यही है कि प्रत्येक ग्रह॒ के स्वयं के अष्टकं वगं में कितने गुभ विन्दु है 
अगैर सर्वष्टिक वगं में उस राशि में कितने विन्दु हैँ इन दोनों कातारतम्य 
कर छेना चाहिये । यदिदोनोंमेंशुभ तो गोचर का पूणं शुम फल 
होगा । यदि दोनों में अञ्ुभतो पूणं अशुभ फल होगा । यदि एक में 
शुभ ओौर एक में अशुभ तो मव्यम फर समञ्ञना चादिएु ॥२०॥ 


यावन्तस्तुहिनस्चेः शुभाङन्संस्था 
यावन्तः श्युभभवने हिमदयतेर्वा । 
इत्थं तद्धिदितमिहाधिके च तेभ्यः 
स्वस्त्यने विपदिति सूचितं परेषास्‌ ।\२१।। 


टिप्पणी :--बहुत से लोग र्न से भी इस प्रकार विचार करते 
है : मान लीजिये प्रथम भाव में ४० शुभ विन्दु पड़ तो प्रम, तेरे, 
पच्चीसर्वे, २७बे, ४९बे ६्वे, ७ वे वषं में अभ्युदय । यदि अष्टम 
माव मे कु १९ विन्दु पड़े है तो ८वे, २०, ३२, ४वे, ५६ 
६८वे वषं मे शरीर कष्ट आदि । इस प्रकार जिस भाव में मविक 
बिन्दु पड़ हों उस-~उस वषं म ओर उससे प्रत्येक वारहवं वषं में शुम । 
जिस भाव में थोड़े विन्दु पड़े हों उस वषं में भौर उससे प्रत्येक १ रवं 
वषं मे कष्ट । 

विदोष विवरण के ल्व देखिये श्री जीवनाय द्मां विरचित 

जन्मपत्रिका विघानम्‌ पृ० ३६-४१। 





५६० फरदीपिका 

भ्रयः षष्ठ, अष्टम, दवादश-यह तीनों अशुभ भवन माने जाते हैँ 
जाकी के शुभ भवन । गुम भवनों में अधिक बिन्दु होना शुभ है। 
इसी प्रकार चन्द्र रमन से विचार कीजिये। 

(क) यदि चन्द्र रुग्न से शुभ भवनोंमें २८ से अधिक संख्या हो 
तो उन-उन भावों की समृद्धि होती है यदि २८ से कम 
हो तो उन-उन भावों की हानि होती हे। 

(ख) चन्द्रमा से किन भावोमें शुभ प्रह पड़ हँ यह देखिये । 
यदि इन शुभ ग्रहाधिष्ठिति राशियों मे २८ से अधिक 
बिन्दु हतो इन भावोंकी समृद्धि समञ्ञनी चाहिये । यदि 
२८ से कम हों उस-उस भाव सम्बन्धी विपत्ति समञ्लनी 
चाहिये ।1२१॥ 


कतु : स्वजन्मसमयावसथग्रहारणां 
कृत्वाष्टवगेकथिताक्षविधानमन्र । 
बह्ुक्षयोगवहातः शुभरारिमास- 
भावग्रहस्थितिषु कमशभ विदध्यात्‌ ॥॥२२॥ 


ऊपर जो सर्वाष्टक वगे बनाना बताया गया है उसका एक अन्य 
उपयोग ओर बताते हैँ । अपने जन्म के समय जो ग्रह जिसराशिमेये 
गोर जो जन्म रुन गौर सात ग्रह-या उन आठ आधारो परजो 
सर्वाष्टक वगं तयार किया गया है उसमे जिस-जिस राशि में अधिक 
बिन्दु हो उनमें शुभ कायं करने चाहिये । एसा करने से विशेष सफलता 
भ्राप्त होगी । उदाहरण के ल्यि जन्म ङ्गनं सिह है मौर सिह राशि 
भे सर्वाष्टक्‌ वे मे ४० निन्दु षड हँ तो जब सिह में सूयं हो या सिह 
मे चन्द्रमा हो यारसिह्‌ में बृहस्पति हो या जव पूर्वीय क्षितिज पर सिह 
रग्न उदित हो तब इस कुण्डली व।ला जातक जो-जो कायं करेगा । 
उसमे विशेष सफलता होगी 1 प्रत्येक मनुष्य को कौन सा वष, माख 
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या दिन अधिक अनुकूल या सफलता देने वाका होगा यह्‌ देखने के लिए 
सर्वाष्टक वग एक साघन है ॥ २२॥ 


पापोऽपि स्वगृहस्यशचेःडाववुद्धि करोत्यलम्‌ । 
नीचारातिगृहुस्थश्चेत्कुर्याद्धावक्षयं ध्रुवम्‌ ॥\२३॥। 


अव गोचर विचार के सम्बन्ध मे एक नवीन सिद्धान्त ओौर बतत 
हैँ । यदि पापी ग्रह भी अपनेभाव में जावेतो भाव कौ वृद्धि करता 
है। किन्तु यदि कोई ग्रह नीच रादि काहोया त्रु रादि काहो 
तो उस भाव को विगाडइतादहै । २३ ॥ 


स्वोच्चस्थोऽपि श्चुभो भावहानि दुःस्थानयो यदि । 
सुस्थानपइचेत्‌ स्वोच्चस्थः पापी भावानुक्ल्यकृत्‌ ॥२४। 


यदि कोई ग्रह दुःस्थान का माक्किहो तो चाहे वह शुभहौ भौर 
उच्व राशि में भी हो-जिस भाव में है उस भाव को विगाड़गा। 
किन्तु यदि सस्थान का मालिक होकर उच्च स्थानमेंहै तो उस 
भाव को बढावेगा ॥२४॥। 


टिप्पणी -ऊपर इलोक २३ गौर २४ मं जो सिद्धान्त बताये 
गये है वे यद्यपि इस अध्याय में गोचर के प्रकरण में के गये हैँ 
किन्तु इनका उपयोग जनम कुण्डली तथा गोचर दोनों में समान सूप से 
कर सकते है । 








चौबोसवां ` अध्याय 
प्रषटकवगंफल 


अकं स्थितस्य नवमो राशिः पितुगरहः स्मरतः । 
तद्राक्िफलसंख्याभिवं दे येच्छोध्यपिण्डकस्‌ ।\१॥। 


अव होरासार मे जो अष्टक वगं का फरदिया है वहं बतलाते 
है । सूयं जिसराशिमेदहो उसराशिसे जो नवम(श्वीं) राशि हो उसे 
"पिता का घर" कहते हँ अर्थात्‌ उस घरसे पिताका विचार करना। 
सूयं के मष्टक वनं मे-उस “पिता के घर' मे जितने शुम विन्दुहो-- 
उस संख्या से “शोध्यपिड”” को गुणा करना । शोघपिण्ड कसे वनाया 
जाता है, यह आगे बतलर्वेगे । १॥ 


सप्तविह्यहूताल्लग्धं नक्षत्र याति भानुजे । 
. तस्मिन्‌ काले पित्क्लेश्ो भविष्यति न संशयः ॥\२॥ 
यह जो (ऊपर के वताये हुए प्रकार से) संख्या आई- उस 
संख्या को सत्तास से भाग देना । लेष संख्या से जोः नक्षत्र भवे (जसे 
अदिवनी से १, भरणी से २, कृत्तिका से ३ आदि) उस नश्चत्र में जब 
गोचर मे शनि भवे तो जतक के पिता को अवश्य क्लेश होता है। 
॥॥२॥॥ 


ततुत्रिकोरगते वाऽपि पितुतुल्यस्थ वा मृतिः । 
संयोगः शोध्यशोषारणां शोध्यपिण्ड इति स्मरतः ॥।३। 


मवा ऊपर (ररोक २ मे) जो नक्षत्र आयां है, उससे त्रिकोण में 


जन शनि भता है तो पिता के तुल्य-चाचा आदि की मृत्यु 
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होती है । अदिवनी को संख्या १ है--इससे त्रिकोण भँ मवाः ओर मूढ 
इए । भरणी के त्रिकोण में पूर्वा फाल्गुनी ओर पूवाद हए । इसी 
 भ्रकार अन्य नक्षत्रों क। त्रिकोण होता है । त्रिकोण सोवन ओर एकाबि- 
पत्य शोधन के बाद जो शुभ विन्दु वच जाते है, उन्हं शोध्य पिड कहते 
ह। यह त्रिकोण शोधन ओर एकाविपत्य शोषन का प्रकार आगे 
वतलावेगे ।। ३॥। 


लग्नात्सुखेहवरांडोशदश्ायां च पितक्षयः । 
सुखनाथदज्ायां वां पित॒तुल्यमरति वदेत्‌ ॥४॥ 


लग्न से चौथे धर का स्वामी जिस नवांश में हो-उस नवांडा के 
स्वामी की दशा में पिता की मृत्य्‌ होतीदै। चौथे घर के माक्किको 
दशा में पिता-तुल्य (चाचा आदि) को मृत्यु होती है ॥४॥ 


संकोध्य पिण्डं सुयंस्य रन्ध्रमानेन वद्धंयेत्‌ । 
द्वाददोन हताच्छेषराह्न याते दिवाकरे ।॥\५॥ 


तत्त्रिकोरगते वाऽपि मररणं तस्य निदिरेत्‌ । 
एवं ग्रहारणां स्वेषां चिन्तयेन्मतिमान्नरः ॥1 ६१1 


सूर्याष्टक वगं मे जो शोध्यपिड हो उसमे ८ जोडिये ओर जो 
जोड मावे, उसमे १२ का भाग दीजिये । जो शेष वचे उस वाछी राशि 
मे (जसे १ शेष बचे तो मेष, २ शेष बचे तो वृष इत्यादि) जव सूयं 
आवे या उससे पांचवीं या नवीं राशि में जव सूयं जावे (गोचरवश) 
तब पिता की मृत्यु की संभावना होती है। वसे तो भ्रतिवषं सूयं उन 
राशियों मे आता दहै, किन्तु यहां अरिप्राय यह है कि जब दशा, 
अन्तर्दशा के विचार से, तथा शनि के गोचर विचार से पिता की मृत्यु 








मालूम पडती हो तब उस वषं मेँ किस महीने मे मृत्यु की संभावना है 
यह देखने कै ज्ि सूयं का गोचर फक बताया गया है । जसे सूयं के 
अष्टक वं से ऊपर के श्लोकों में पिता का मृत्य कार निश्चय करने 
के नियम बताये गये, इसी प्रकार चन्द्रमा के अष्टकवगं सेमाताका 
मंगल के अष्टकवगं से माई का. इत्यादि विचार वृद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
करना चाहिये ॥५-६॥ 


चन्दरात्सुखफलः पिण्डं हत्वा सारावशेषितम्‌ । 
हानौ याते मातुृहानिः च्रिकोरणक्षंगतेऽपि वा ॥\७॥\ 


चन्द्रमा के अष्टकवगं मे चन्द्रमा से चौथी राशि मे जितने बुभ 
बिन्दु हों उनको. चन्द्रमा के अष्टक वर्गं के शोघ्यपिड से गुणा कीजिये । 
जो गुणन फल आवे उसमे २७ का भाग दीजियि। जो शेष आवे उस 
नक्षत्र की सख्या मे या उससे त्रिकोण के नक्षत्र मेँ जव शनिं गोचरवश 
अवे तब माता की मृत्यु की संभावना होती है।७॥ 


चन्द्रात्सुवाष्टमेशांदात्रिकोखे दिवसाध्िपे । 
मातुवियोगं तन्मासे निदिशेल्लग्नतः पितुः ॥\८॥। 


चन्द्रमा जिस राशि मे हो-उससे चौये ओर आवे घर के 
मालिक किस नवांश मे बेठे है यह देखिये । जव इन नवांश से गोचर 
व्य सूयं त्रिकोण मे जवे-तो माता की मृत्यु होती है। जसे ऊपर 
चन्द्रमा से चौथे ओर आठवें के मालिक किन नवांशो मेहः वसे रगन 
से चौये गौर मर्वे के मालिक किन नवांशो मे है यह देखिये--उन 


नवाश राशियों से जब त्रिकोण भं सूयं जावेतो पिता की मृत्यु 
होती है ॥ ८॥ 
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| भौमात्ततीयराशिस्थफलंर्ध्वातु गरणं वदेत्‌ । 
बुघलत्सुखफलबन्धुगरणं वा मातुलस्य च ।\६॥ 


मंगल के अष्टकं वगं मे- मंगल जिस राशिमें है उससे ततीय 
राशि में मंगर के अष्टकवगं में कितने शुम विन्दु ह यह्‌ देखिये । 
उतने ही भाई उस जातक के होंगे। वृष के अष्टक वग म बच जिस 
राशिमें है उससे चौयी राशि मे कितने शुभ विन्दु है ? जितने शुम 
विन्दु हो उतने ही मामा या बन्व होंगे ।॥९॥ 


गुरुस्थितसुतस्थाने यावतां विद्यते फलम्‌ । 
रान्‌.नीचग्रहुं त्यक्त्वा शेषास्तस्यात्मजाः स्मरताः ॥११०॥ 


वृहस्पति के अष्टकवगं मे बृहस्पति जिस राशि में है-उससे पंचम 
राशि में जितने शुभ विन्दु होगे उतने ही पुत्र होगे । किन्तु यदि किसी 
दात्न॒ यानीच ग्रहने इस राशिमें विन्दु प्रदान किया हो--एेसे शतु, नीच 
ग्रह॒ के विन्दु कम कर दीजिये।१०॥ 


गुरोरष्टकवर्गे तु शोध्यशिष्टफलानि वं । 
क्ररराशिफलं त्यक्त्वा शेषास्तस्यात्मजाः स्मृताः ॥११॥ 


बहस्पति के अष्टकवगं में त्रिकोण शोषन गौर एकाधित्य शोघन 
के बाद जो संख्या अवे-उसमे से रर राशियोमे जो बिन्दु हों उन्द्‌ 
कम कर दीजिये। शेष जितने बच उतने ही पुत्र होगे ।। ११॥ 


फलाधिकं भगोयंत्र तत्र भार्याजनिमंदि । 
तस्यां वंशाभिवुद्धिः स्यादल्पे क्षीरणाथंसततिः ॥१२। 


शुक्र के अष्टक वं भ जिन राशियों मँ अधिक शुम निन्द है उस 
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राहिमे जिस कन्थाका जन्महैि (कन्याकी चन्द्रराशि हो या जन्म 
लग्न हो) उससे विवाह होने से वंश की वृद्धि होगी । यदि जातक की 
कुंडली मे राक्र के अष्टक वं मे जिस रादि में थोड़े शुभ विन्दु हो-- 
उस जन्म रग्न या चन्द्र राशि वाटी कन्या से विवाह हो तो सन्तान 
थोडी होगी । 

टीकाकारो ने इस इलोक का अथं निम्न प्रकारसे भी किया है- 
जिस राशि मे-जातक के शुक्र के अष्टक वग में अधिक गुभ विन्दु 
हो-उस राशि की दशाम जिस कन्या का जन्म हुआ हो, उस 
कन्या से विवाह विशेष सन्तानप्रद होती है भौर जातक कै शुक्राष्टक 
वगं मे जिस रारिमे कम गुम विन्दु होौ-उस दिशा मे जन्म लेने 
वाली कन्या से विवाह करने से कम सन्तान होती है ।१२॥ 


शोध्यपिण्डं शनेरलंग्नाद्धत्वा रन्ध्रफलंः सुखः । 
हृत्वावहेषभं याते मन्दे जीवेऽपि वा मतिः ।॥ १३1 


रानि के अष्टकवगं मे जो रोध्यपिड की संख्या हौ-उसे शनि 
के अष्टक वगं मे रुन से मष्टम राशि मे जितने शुभ बिन्दु हों 
उनसे गणा कोजिये । २७ का भागदीजिये। जो शेष मावे उस संख्या 
के नक्षत्रमे जब गोचर से वृहस्पति या शनि जावे तो जातक की 
मृत्यु हो सकती है । (जब मारक ग्रह की दशा, अन्तदंशा हो तभी यह 
फल होता है) ॥। १३॥ | 


वषं विपत्तिस्तु तथाकंपुच्रात्‌ । 
यावद्विलग्गान्तफलानि तस्मिन्‌- 
नाशो हि तद्ोगसमानयषषं । १४। 


चौवीसवां भव्याय : अष्टकवर्गफल ५६७ 


लग्न से कर दानि रारि जिस राशिमे है उस रादि तक 
(जन्म लग्न तथा दानि जिस राशिमे टँ दोनों को शामिरु करना 
चाहिये ओर वीच की सारी राशियां भी शामिरू होगी)-शनि के 
अष्टक वग में जितने गभ विन्दु है जोड़्यि। यह जो संख्या आवे 
जातक के जीवनम इस वप में विपत्ति होगी । 


इसी प्रकार दानि जिस राशिमे है-उससे ग्न तकं (शनि जिस 
राशिमें है तथा-ख्भ्न दोनोंको वीच को रादियों के साथ शामिल 
कीजिये )-रानि के अष्टक वगं में कितने विन्दु है--ईइनको जोडिये। 
यह्‌ जो जोड़ अवे इसके बरावर वाले वपं मे- (जसे जोड़ १५ माया 
तो १५बें वषं मे) कष्ट होगा । १५।। 


अष्टमस्थफललेग्नात्पिण्डं हत्वा सुखभंजेत्‌ 1 . 
फलमायुविजानीयात्प्राग्वद्वेलां तु कल्पयेत्‌ ॥१५॥ 


दानिके अष्टक वगंमें जो दोध्यपिड आवे उसे लग्न से अष्टम 
मे जितने शुभ विन्दु हों उनसे गुणा कौज्यि। जो गुणनफल भवे 
उसमे २७ का माग दीजियि। जो छट्वि अवे-उतने वष की आयु 
जातक की होगी। मत्य्‌ का समय पूवंछिखित नियमों के अनुसार 
निदचित करे ॥ १५॥ 


त्रिकोणेषु तु यन्न्य॒नं तत्तुल्यं त्रिषु शोधयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ भवने श्‌न्ये तत्तिकोरणं न शोषयेत्‌ ।१६। 


भवनद्रयशन्ये तु गोधयेदन्यमन्दिरम्‌ । 

समत्वे सवं गेहेषु सवं संशोधयेत्तदा ॥१७॥। 
त्रिकोण जोधन : 

अव त्रिकोण शोधन ओर एकाषिपत्य शोवन बताया जवेगा । यह 
अष्टक वर्भेका एक आवदयक अंग है । मत्रेरवर का इस सम्बन्छ मे 
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क्या विचार है यह बताने से पहिले इस विषय का थोड़ा सा परिचय 

दे देना जख्री है जिससे पाठकों को इरोकों को समक्ने मे कठिनता 

नहो । 

¦ (२) मेष, सिह ओर धन्‌ एक त्रिकोण वनाते हँ क्योकि मेष से 
सिह पांचवीं राशि, सिह से घनु पांचवीं ओर घन्‌ से मेषर्पाचवीं राशि 

होती है । 

(7) इसी प्रकार वृष कन्या ओर मकर यह दूसरा त्रिकोग हुञा । 

(3) भियुन, तुला, कुम यह तीसरा त्रिकोण हुभा । 

(२४) कक, वृ रिचक, मीन यह्‌ चौथा त्रिकोण हुमा । 

पहिले मध्टक वगं वनाने का प्रकार वता चुके । सूर्यं, चन्द्र, 
मंगल, वृध, बृहस्पति, शुक्र, रानि इन सातो ग्रहों के सात अष्टक वं 
बने । प्रत्येक अष्टक वगं का अकुग-अक्ग त्रिकोण शोधन होता है। 
मान लोजिये आपको सूयं अष्टक वगं का त्रिकोण रोधन करना रहैतो 
देखिये मेष, सिह तया घन्‌ तीनों रारियों मे कितने बिन्दु हः 

मेष मे ३, सिहमे ५ तथा षनुमें ण्ह! 

अब संस्कृत के आचार्यों मे - ज्योतिष के मनीषियों मे- विविध 
उद्‌भट विद्वानों मे मतभेद है कि त्रिकोण शोधन किस प्रकार किया 
जावे : 

(१) प्रथमं मत यह है कित्रिक्रोण कौ तीनों राशियों मे- जिसमे 
सबसे कम संख्या हो उसे अन्यत्रिकोण की बाकी जो दो राशियां 
दै--उनमे जो संख्या है--उनमे से घटाइये । उदाहरण के च्ि सूयं के 
अष्टक वगंमेमेषमें ३, सिहमें ५ तथा घनु मे ४है। इन तीनोंमें 
सबसे कम संख्या २ हैतोहस २ को सिह राशिमे जो ५ संख्या 
है उसमें मे घटा कर सिह राशि के नीचे ५-३-२ स्थापित 


* आगे के पृष्ठ पर सर्वाष्टक बं दिया जा रहा है जिसकी. 
त्रिकोण शोषन में भवश्यकता पड़गी । 
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कीजिये । इसी प्रकार ३ को--घन्‌ राशिमे जो ४ संख्या है उक्तम से 
घटाकर धनू राशि के नीचे ४--३==१ यह संख्या स्थापित कीजिये । 
मेष में ३-३ =° रहेगा । 

इसी प्रकार सूर्याष्टक वगं में वृष, कन्या, मकर--इन तीनों त्रिकोण 
राशियों को लीजिये--वृष मे ७ संख्या हैः, कन्याम ३ तथा मकर में 
३। इन तीनों मे अर्थात्‌ ७ तथा ३ तथा ३ मे-३ सबसे कमहं । 
इस कारण ३को ७ में से घटक्रर वृष में ४ तथा कन्या में ३--३ 
=° एवं मकर मे ३-२३-० रखिये यह सामान्य नियम होना 
चाहियि \ 

अव भिधून, तुला तथा कूम रारियों में सूर्याष्टक वगं में कितने ` 
बिन्दु है यह देखिये 1 मिथन मे ४, तुलाम तथा कुंभ में ५ दहेँ। 
उपयु क्त नियम के अन्‌सार सव से कम संख्या ४ है, इसच्यि इस ४ 
को- तीनों रादिकी सख्याओं मे से-प्रस्येकमें से घटाकर मिथुन 
मे ४-- ४०, तुला मे ४--४-=-° तथा कुम में ५-४=१ स्थापित 
करना चाहिये यह सामान्य नियम इञ । 

सब चौथा त्रिकोण लीजिये अर्थात्‌ सूर्याष्टकं वगं की ककं, 
बृरिचक तथा मीन राशियां । कक में ४ संख्या है, वृरिचिक मे ५ 
तथा मीन में १। इनमे सबसे कम संख्या १ है । इसल्यि इस १ को 
ककं वाली ४ संख्या में से बटाकर ककं मे ४--१-३ रखिये तथा 
वृदिचक मे ५-- १४ स्थापित कीजिये । मीनमेंतो १-१-०्हो 
ही जावेगा । 

इस नियम को जिसे “प्रथम-मत'" के नाम से ऊपर समञ्लाया गया 
है--हम निम्नलिलित प्रकार से निदिष्ट कर सकते हः 

(क) त्रिकोण की तीन राशियों में- जिसमे सवसे कम संख्या 
है-उस सवसे कम वारी संख्या को-- त्रिकोण की दोनों राशियों मे 
से अलग-अल्ग घटाकर जो शेष वरचे, उन-उन दोष को--उन-उन 
राशियों के नीचे स्थापित करे। 
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(ख) यदित्रिकोण की एक राशिमें न्य हो तो उस अन्य 
को त्रिकोण कौ अन्य दो राशियों को घटाने से कोई अन्तर नहीं 
पड़ेगा ओौर त्रिकोण कौ अन्य दो राशियों मे जो संख्या पटिलेसे थी 
वह वसी की वेसी रदेगी । 


(ग) यदि त्रिकोण की तीनों राशियों मे समान संशया हो तो 
-उस संख्या को च्रिकोण की तीनों रादियों मंसे घटाने से-तीनों 
ही जगह ° शेष रहेगा । उदाहरण के च्ि आपको मंगल के अष्टक 
वगं में त्रिकोण शोधन करना है ओर वष, कन्या, मकर इस त्रिकोण 
कागोवन करना है; तो देखिये मंगल के अष्टक वगं में वृष मे 
संख्या है, कन्याम भो ४्है तथा मकरमे भी ४। अव इस ^४को 
वृषके ४ मसे घटाया तो ४--४==०° शेप रहा 1 इसी प्रकार कन्या 
मे ४--४==-० ओर मकरमें भी ४--४--° देष हुजा 1 यह ऊपर 
जो प्रथम मत बताया गया है वह्‌ परादारका दै । 
दसरा मत : 

अब दूसरा मत दिया जाता है। 

मान लीजिये आपको सूर्याष्टकं वगं का त्रिकोण शोधन करना 
है मेषमे ३ दहै, सिहमे५ तथाघन्‌ में ४। इनतीनोंमे सव से 
कम संख्या ३ है! इसलिये मेष मे ३, सिह मे भी २३ रखिये तथा 
घनम भीर३। 

वृषभ मे ७ है, कन्याम ३ तथा मकरमें ३ तो, इनमे न्यून 
संख्या २ है । इस कारण वृषमें भी ३ रखिये, कन्या में ३ तया मकर 
मे३ तो रहेगी ही । 

सूरयाष्टक वे में मिथुन मे ४, तुला मे ४ तथा कुभमे ५ है) 
-सवसे कम ४ ह इसच्यि कुम मे ४ स्थापित कोज्यि । मिथुन तथा 
तुला में तो-प्रत्येक मे ४ रहंगी ही । 

ककं में ४, बृरिचकमें ५ तथा मीनमे १है। सवसे कम “१ 
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त्रिकोण शोधन के बाद मेष, वृरिचक, वृष-तुका मिथुन-कन्या, 
चनु-मीन, मकर-कभ इन दो दो रायौ में निम्नलिखित श४प्रकारकीं 


परिस्थिति हो सकती है । 





एक राशि दूसरो रालि 
ग्रहयक्त ग्रहयक्त 
१. समान विन्दु समान बिन्दु 
२. अधिक कम 
३. अधिक शुन्य "" 
॥ रान्य 3१ शून्य 322 
ग्रहयुक्त ग्रहहीन 
५. समान विन्दु समान विन्दु 
६. अधिक कम्‌ ~ " 
७. अधिक शून्य "” 
८- कम मधिक ”” 
९ ६ शून्य 2) अधिक 32) 
१०. शून्य शून्य ”” 
ग्रहहीन ग्रहहीन 
११. समान विन्द समान विन्दु 
१२. अधिक कम 9१ 
१३. अधिक दन्य ”” 
१४. शून्य ५ शन्य 9१ 
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दून्य विन्दु का अयं है किं कोई विन्दु नहीं हो । एकाधिषपत्य 
दोघन के नियम नीचे दिये जाते हैँ। 

(क) १, २० ३, ४, ७, ९, १०, १३, १४ की परिस्थिति (हार्त) 
म कोई शोधन नहीं होता। जसी संख्या विन्दुगों की है वसी दही 
रहने दी जाती है। 

(ख) यदि उपयुक्त नं०५ या ६ की परिस्थितिहो तो दूसरी 
रारि (जिसमें ग्रह नहींहै) मंसे सव बिन्दु हटा दीजिये। ग्रह युक्तं 
राशि की संख्या वसी ही रहेगी । 

(ग) यदि नं० ८ में वणित हारुत हो तो इस दूसरी राधिमेसे 
उतने ही विन्दु कर दीजिये जितने पहली राधि (ग्रह युक्त राशि) में 
हों । पहटी राशि (ग्रहयक्त) मे जितनी संख्या थी उतनी ही रहेगी । 

(घ) यदि नं ११ की परिस्थिति हो तो-दोनों रारियों में 
संख्या हटा कर ० लिख दीजिये । 

(ङः) यदि नं० १२ मे वणित हालत हो तो-जितनी कम विन्दु 
वाटी राशिमेसंख्या हो उतनी दोनों मे कर दीजिये। 

संस्कृत के मूर इछोकों की भाषा इस भ्रकारकी है कि कई 
भ्रकरणों मे दो पृथक्‌-पृथक्‌ (अक्ग, अलग) जथं हो सक्ते दै एसी 
स्थिति मे पाठकों की सुविघा कै चयि उन अर्थो को अंगीकार किया 
गया है जो पराशर से अधिक मेख खाति है, जिनमें स्पष्ट पराशर से 
मतभेद है वहाँ मंत्रेवर का ही मत दिया गया है। यह दशंनशास्त 
तो है नहीं कि अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर भिन्न भिन्न शाखागों 
की व्याख्या कर उस विषय को वहीं छोड दिया जावे-जेसे भगवद्‌ 
गीता मे सन्यास परक, निष्काम कमं परक, भक्ति परक साख्य, योग 
` आदि के सिद्धान्तो को प्रतिपादन करने वाले भिन्न-भिन्न अथो की 
टीका-माष्य बड़-बड़े विद्वानों ने की है-कोई विद्धान्‌ कम नही-- 
अब जिसकी जसी रुचि हो वसे सिद्धान्त को ग्रहण करे यह ज्योतिष 


५८० फरखचौपिच्छा 


का विषय तो गणित का विषय है) एकं सिद्धान्त पर जानो पड़ेगा कि 
इस कोष्ठमें २रखाजवेया३, या ४ इत्यादि) 


जो विद्वान्‌ पाठक तुलनात्मक अध्ययनं करना चाहं वे विविध मूल 
प्रथो के वाक्थो का समन्वय यां तारतम्य कैर सकते पर इस हिन्दी 
पुस्तक का उद्देश्य तो नवीन पाठकों को निश्चयात्मकं खूप से एक पद्धति 
या क्रम बतनेका है जिससे वे इसमें बताये गये नियम लागू कर 
क्रिंसी जन्म कुण्डली का त्रिकोणं शोधन, एकाधिपत्य रोधन कर सके । 
अब उदाहरण कुण्डली का एकाधिपत्य शोधन नीचे दिया जाता है:- 


तरिफोरक्षोचमां कृत्वा पत्रधा्टेकाधिषस्यकम्‌ । 
क्षेकदये कलानि स्युस्तदा संशोधयेत्सुधीः \\१८॥ 


ग्रहयुक्ते फलर्हानि ग्रहाभावे फलाधिके । 

ऊनेन सहशन्त्वस्मिन्‌ शोधयेदूग्रहर्वाजिते ।\१६॥ 
फलाधिके ्रहेथु क्ते चकन्यस्मिन्‌ सवंमुत्सजेत्‌ । 
सग्रहाग्रहतुल्यत्वे सवं संशोध्यमग्रहात्‌ \\२०\। 
उभाभ्यां ग्रहहौना म्यां समत्वे सकलं त्यजेत्‌ । 
ऊभयोग्रहसंयुक्ते न संशोध्यं कदाचन ॥{२९१॥ 
एकस्मिन्‌ भवने शन्ये न संशोध्यं कदाचन । 
दावग्रहौ चेदन्न्यनं तत्तुल्यं शोघयेदूद्योः ।\२२४१ 
शोध्यावक्िष्टं संस्थाप्य राक्षिमानेन बद्धंयेत्‌ । 
ग्हयुक्तेऽपिं तंद्राशों प्रहमानैन वद्धं येत्‌ \२३। 
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गोर्सिहौ ददागुरितौ वसुभिभिथुनालिभे । . 
वरिगिडः मेषौ च मुनिभिः कन्यकामकरे शरः ।२४\ 


दोषाः स्वस्रानगुखिताः ककिचापघटी शषाः । 
एते राश्िगुणाः प्रोक्ताः परथग््रहगुरणाः पृथक्‌ ॥\२५।१ 


जीवारशुक्रसौम्यानां दशावसुसप्तेन्द्ियः क्रमादगुरिता । 
बुधसंरया शेदारां राशिगुरणाद्ग्रहगुरणः पृथकंक्यंः \\२६।१ 


ह्ो्ध्यपिड 


अब एकाधिपत्य शोधन के बाद जो प्रत्येक अष्टक वगे मे योग 
` आया वह गोध्यपिड हुआ :- पृष्ठ ५८ १-५८५ देखिये । 
सुय, चन्द्र, मंगर, वृध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
१५ १९१ ६ द ७ ५ ९४ 
यह इस उदाहरण कुंडी का शोष्य पिड़ है । भिन्न-भिन्न कुंडक्ियों 
मे भिन्न-भिन्न गोच्यपिड आवेग । मंत्रेरवर ने शोध्य पिंड की परिभाषा 
ऊपर इलोक मे वहकीदटै कि दोनों शोधन (त्रिकोण भौर एकाधि- 
पत्य) के बाद जो बचे उनका जोड राोध्य पिड कहलाता है । परा- 
शर के मत्त से राशिगुणक के बाद जो गुणनफल अवि ओर ग्रह 
गुणक के बाद जो गुणनफल आवे दोनों के योग॒ (जोड) को शोध्यपिड 


कहते है । | 


राशिगुरणक ओर 

एकाधिपत्ध शोधन के बाद जो संख्या प्रति राशि के नीचेप्राप्त हो 
उसको राशिगुणक (प्रति राशि के लिए नीन्ने बताया गया है कि 
किंस संख्या से गृणा कररे-उस संख्या को राशिगृणक कहते है) से 
गृणा करे । 

इसी प्रकार एकाधिपत्य रोधन के बाद जो संख्या बचे उसे ग्रह 


----- } {हा ¶ 
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गणक (प्रत्येक संख्या को किस ग्रह मेद से किस संल्या से गुणा करना 
चाहिये-- इसे ग्रह गुणक कहते ह) से गुणा करे । 


प्रत्येक राशि के गुणक अलग-अलग होते हँ । इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह.के गुणक अलग अलग होते है । यह पृ० ५८५ पर दिये गये ्है- 


सूयं आदि सातो ग्रहों के राशि गृणक तथा ग्रह॒ गुणक नीचे 
लिखि प्रकार से किये जावेगे । पहञे सूयं का ए काधिपत्य शोघनचक्र 
देखिये । 


मेषमें ° इसका हैगृणक ७ है । क्िन्तुभ्को७से गुणा कियातो 
० ही आया। इस कारण मेषमे राशि गणक के स्थान में कुछ नहीं 
रखा । वृष में ४ ल्खिाहै। वृष की गुणक संख्या १० है ४>८ १०४० 
इस कारण ४० कल्खा। ककं मे २ छ्िखा है इसकी गुणक संख्या ४ 
है । इस कारण ३८४ १२ चछिखा । 


अव ग्रह गुणक लीजिये । मेषमें शानि है शनि का गृणक ५ है किन्तु मेष 
मे ° होने से ० >८५ = ०। इस कारण मेष के नीचे ° रक्खा । वृदिचक में ४ 
लिखा है ओर सूयं, मगर, शुक्र यह तीन ग्रह हैँ । सूयं का गुणक ५ 
मंगर का ८, शुक्रका ७ है । इस कारण 
(बुर्चिक रादि 1 ४२९५ (सू9 ) == २० 


४ सख्या है ४५८८ (मं ०) = ३२ 
इसलिये) ४>८७ (शु०) =२८ 





८9 


८० बृर्चिक के नीचे लिखा । घनुमे १ है । ओर वृघधनुमेंहै। 
बुघ का गुणक ५ है। इस प्रकार १५८५५ । यह घन्‌ के नीचे लिखा 
इस प्रकार आगे चन्द्राष्टकं वे आदिमे रादि गुण के ओौर ग्रह गुणक 
से गुणा कर संख्या च्िखी गई है । 
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एवं गुरित्वा संयोज्य सग्तभिगुं णयेत्पुनः ॥ 
स्तवशहूताल्लन्धवर्षाण्यत्र भवन्ति हि ॥।२७॥ 


दादशादगुरयेल्लन्धा भासाहघंटिकाः कमात्‌ । 
सप्तविक्राति वर्षाणि मण्डलं शोधयेत्पुनः ॥२०८॥ 


अब इस योग २०९को ७ से गुणा कीजिये ओर २७ से भाग दीजिये 
जो रन्धि होगी वह्‌ वषं होगे । १२से गुणाकर २७ से भाग देने पर 
रुन्धि अवे वह्‌ मास हंगि, जो शेष बचे उसे ३० से गुणा कर २७ से भाग 
दीजिये, जो कव्व आवे उतने दिन होगे । इसी प्रकार ६० से गुणा कर 
२७सेभाग देने से घड़ी आ जवेगीं 


सवको जोडियि । २७ वषं का एक मंडर होता है। इसय्यि यदि 
२७ वषं सं अधिक वषं मवे तो २७ कम करके जो संख्या आवे--उतने 
वषं उस प्रह को दशा समञ्लनी चाहिये। अव उदाहरण कुंडली में ग्रहों 
की दशा निकाल कर बताया जाता है) 


(१) सूर्याष्टक वगं का राशि -ग्रह योग पिण्ड २०९ दै 1 इसको ७से 
गृणा किया = १४६३ । इसको २७ से माग दिया == ५४ वषं । शेष ५ बचे, 
इसको १२ से गुणा किया--६० । इस को २७ से माग दिया 
मास । शेष को ३०से गृणा कर के २७ का भाग दिया =७ दिन । 
क्योकि ५४ वषं २ मास ७ दिन, २७ वषं से अविक हैँ २७ वषं 
कम कयि शेष २७ वषं २ मास ७ दिन। सूयं की दशा। 


(२) इसी प्रकार चन्द्राष्टकं वगं का योग पिड ११० । इसको 
७ से गुणा किया ७७० । इसको २७ से भाग दिया 1 =२८ वषं 
६ मास ७ दिन । २७ वषं कम कयि शेष १ वषं ६ मास ७ दिन 
चन्द्रमा की दा । 
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(३) मंगर के अष्टक वगं का योग पिंड ७१ । इसको ७ से 
गृणा किया ४९७ । इसे २७से भाग दिया =-= १८ वषं ४ मास 
२७ दिन मंगर की दशा ) 

(४) बुघ के अष्टक वगं का योग पिंड ७२ । इसे ७से गृणा 
किया = ५०४1 इसे २७ से भाग दिया १८ वषं ८ मास । बुघ 
की दशा । 

(५) बृहस्पति का योग पिंड १०५ । इसको ७ से गणा क्रिया 
==७३५ । इसे २७ से भाग दिया =२७ वषं २ मास २० दिन । २७ 
वषं कम किथा, शेष २ मास २० दिन वृहस्पति की दरा । 

(६) शुक्र का योग पिड ६८ । इसको ७ से गुणा किया ४७६ । 
२७ से भाग दिया १७ दषं ७ मास १७ दिनि यह ुक्रकी दा 
हई 

(७) शति का योग पडि १७७ । इसको ७ से गृणा किया 
१२३९ से) इसे २७ से भाग दिया ४५ वषं १० मास २० दिन । २७ 
वषं कम किये == १८ वषं १० मास २० दिन शनि की दशा! 

जातक पारिजात तया शंभु हीरा प्रकाश में अष्टक वगं सेदशा 
निकालने की पद्धति (प्रकार) मे भिन्नता है ।तरिस्तार भय से उसे 
यहां नहीं दिया जा रहा है ! 





हरय 


अन्योऽन्यसद्धंहरं ग्रहयुक्ते तु कारयेत्‌ । 

नीचेऽदढधमस्तगेऽप्यद्धेहरं तेषु कारयेत्‌ ।\२९॥ 

(१) यदि कोई ग्रह दूसरे ग्रह कै साथदहो तो उसकीदशा का 
जाघा कर दीजिये) 

(२) यदि कोई प्रह अस्त हो या नीच राशिमें हो तो भी 
उसकी दशा का आवा कर दीजिये । 


ष्व । 
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शान्‌ क्षेन्ने जिभागोनं दृश्याद्धंह॒ररणं तथा । 
ज्यंकोनहररणं भद्धः सुयन्द्रोः पातसंभयात्‌ ॥३०॥ 


(१) यदि कोई ग्रह शत्रु राशिमे होतो उस्षको दशा का जो समय 
आया है उसका एक तिहाई कम कर दीजिये । 

(२) यदि कोई ग्रहद्श्याद्धं (१२वे घर, १ वें धर, श०्वे घर 
९वं घर आदि-जितना मागं पृथ्वीकेऊपरदहै)मेंदहोतो भी एक-तिहाई 
दशा कम कोजिये। 

(३) जो ग्रह अन्य ग्रह के साथ (उप्ी राहि अंशमेंहोने से)होने 
से युद्ध में पराजित हो या सूयं या चन्द्रमा के पात के अन्तगत हो-उसकी 
दरा में भी एक-तिहाई कम कोजिये । 


बहुत्वे हरणे प्राप्ते कारयेद्रलवत्तरम्‌ । 
पश्चात्तान्‌ सकलान्‌ कत्वा वराङ्कःरण विवद्धयेत्‌ ॥३१॥ 


मातद्धलबग्चं शुद्धायुभवतीति न संशयः । 
पुवं वदिदनसमासाब्दान्‌ कृत्वा तस्य दा भवत्‌ \ ३२। 


यदि हरण की अनेक परिस्थिति जो ऊपर बताई गई है-उपस्थित 
हों तो--जिस परिस्थिति मे सबसे अधिक हरण होता है-केवरु उस 
परिस्थिति के अनसार जो हरण आता हो उतना कम कर दीजिये । 

अन्यहरण छोड दीजिये । 

इस प्रकार जो आयु भावे इसे ३२४ से गुणा कीजिये ओर ३६५ 
से भाग दीजिये । जो वषं मास दिन आवे वह्‌ दशा होगी 


एवं ग्रहाणां स्वेषां दशां कूर्यात्‌ पथक्‌ पृथक्‌ । 
अष्ठवगंदश्ामागंः सर्वेषामुत्तमोत्तमः ॥२३३। 
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इस प्रकार प्रत्येक ्रह की अष्टक वगं के अनुसार दशा निकालनी 
चाहिये । अष्टक वगे की दशा निकाल कर फलादेश करना उततमोत्तम है । 


बालो बलिष्ठौ लवरागमोसुरो 
रागो मुरारिः शिखरीन्द्रगाथया । 
भौमो गरेन्द्रो लधुभाव्तासुरो 
गोकशंरक्ता तु पुरारमेथिली 11२४१ 


रुद्रः परं गह्रभरवस्थली 
रागी वली भास्वरगीभगाचलाः । 
गिरौ विवस्वान्‌बलवद्विवक्षया 
डली मम प्रीतिकरोऽत्र तीथंकरत्‌ ।\३५। 


मष्टकवगं कौन-सा ग्रह जिस राशि में वह टहै--वहां से गिनने 
पर किस रारि में कितने शुम विन्दु प्रदान करता है यह बताते है । 

देखिये अध्याय तेईस । सूयं अपने अष्टक वगं मे पहले स्थान में बिन्दु 
भ्रदान करता है; बृहस्पति के मष्टक वगं मे अपने स्थान से पहले में 
बिन्दु प्रदान करता है; हनि के अष्टक वगं में अपने स्वान से प्रथम 
स्थान मे एक गुम विन्द्‌ प्रदान करता है । तो सब अष्टक वर्गोमे मिका 
कर उसने अपने स्थान से प्रथम.स्थान पर ३ बिन्दु प्रदान किये। इसी 
भ्रकार सूयं अपने स्थान से द्वितीय स्थान में (अपने अष्टक वर्गं में १, 
बृहस्पति के अष्टक बणे में १, शनि के अष्टक वगं मे १) कुर ३ बिन्दु 
दान करता है । इसी भ्रक्रार सूयं आदि सातो ग्रह॒ तथा ग्न से किस 


स्थान पर कितने बिन्दु पडते है इनका हिसाब करने से नीचे लिखी 
संश्या आती है : 
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सूयं ३,३,३३ २,३,४, = 
चन्द्र २,३१५.२ २,५.२ र्‌ २,२३७) १ = 
मगल ४, 4९,२ १५ २,२३.४ ४,२१.७१२ == ४९ 
वव २३, १,५.२९ द ९; ९,२ ५,५.७१ २ -- ४६ 
बृहस्पति  २,२,१,२ ३,४,२,४ २,४,७,३ == ३६ 
हार २,३,२३,३ १२ द ,३) ९) % == ४०9 
लनि २,२) 9 ४,३,३.४ ४, ४,६,१ ~ ईर्‌ 
टर्न ५, २,५८५ २,९, १,२ २,९,७) १ == ४५ 
सर्वाऽटक त्रगं योग == ३ ३७ 
सर्वाष्टक वगं योग 


वराहमिहिर ने जो अष्टक वगं बनाने के लिये-कर्टा-कहां किस-किस 
स्थान में प्रत्येक ग्रह से शुभ विन्दु पडते ह--जो शुभस्थानमे दिये ह 
उनमे ओर इसमे थोडा मतमेद है । अव उपयु क्त संख्याओं के द्वारा 
उदाहरण कुंडली में सर्वाष्टकं वगं बनाया गया है । देखिये षष्ठ ५९५ 

ऊपर सूयं के लिये ३,३,३,३,२.३, आदि संख्या दी है । सूय 
वृश्चिक मे है इसल्यि तह ३०३१३,३,२,३ आदि संख्या वृट्चिक से 
प्रारम्भ की है । इस ल्यि सथ के आगे-वदिचक के नीचे *यह्‌ चिह्ख 
दिया गया है । सब ग्रहो से इसी प्रकार संख्या रखनी चाहिये । चन्द्रमा 


मीन मे ह इस कारण २,३,५.२०२,५,२, २ आदि की संया मीनेसे 
प्रारम्भकी है1 मीन मे यह्‌ * चिह्भदे द्विया गया है।३५॥ 


सवकमेफलोपेतमष्टवगंकमुच्यते > 1 पे ॥ ते । 
अन्यथा बल विज्ञानं दुज्ञ यं गुरदोषजम्‌ ॥।३६॥। 


अष्टक वग से फलित ज्योतिष देखने का प्रकार बहत उत्तम है । 
चिना अष्टक वं क ग्रहों, राशियों भौर भावों के-ये बलवान्‌ है या 
नित्ररु यह जानने का ओर कोई उपाय नहीं है ॥३६॥। 


चौनीसर्वां मध्याय : अबष्टक्वर्गफल ५९७ 


नरिाधिककफला ये स्थ्‌ राशयस्ते श्युभप्रदाः । 
पञ्अविश्चात्परं मध्यं कष्टं तस्मादधः फलम्‌ ।\३७॥। 


जिन राियामं ३० से अविक विन्दु हों वे उत्तम हैँ । जिनमें 
२५ से ३० तक मध्यम जौर जिनमें २५ से कम विन्दो दे अधम 
(निङ्ृष्ट ) फल देती हैँ । ३७ ॥। 


मध्यात्फलाधिकं लाभे लाभात्‌ क्षीरतरे व्यये । 
यस्यं व्ययाधिके लग्ने भोगवानर्थवान्‌ भवेत्‌ 11३>1) 


यदि दशम धर से अधिक ग्यारहवें घर मंदो; ग्यारह्वेसेकम 
वारह्वे घरमे हों ओर वारव से अधिक क्गन मंदो वह्‌ जातक भोग- 
वान्‌ (सांसारिक सु के साधनों सहित) ओर अथवान्‌ (द्रव्य वाखा) 
होता है ।।३८॥। 


मर्त्यादि व्ययभावान्तं हष्टवा भावरुलानि व । 
अधिके शोभनं विद्याद्धीने दोषं विनिदिञेत्‌ ॥२६॥। 


लग्न अदि भावों मे-्रत्येक में-सर्वाष्टक वगं मे कितने गुभ विन्दु 
है यह देखकर फलादेश करना चाहिये । अधिक विन्द्‌ क्न मे दोंतो 
दारीर स्वास्थ्य उत्तम, धन स्थान मे मविकटो तो घन संग्रह विशेष, 
सप्तम में अधिक हों तो पत्नी सुख उत्तम, भाग्य में अविक हों तो विदोष 
भाग्योदय आदि उत्कृष्ट फल कहना चाहिये । थोड विन्द्‌ होने से अच्छा 
फल नहीं होता ॥३९॥ 


षष्ठाष्ठमव्ययांस्त्यक्त्वा शेषेष्वेव प्रकल्पयेत्‌ । 
शरष्ठरारिषु सर्वाणि शुभकार्याणि कारयेत्‌ ॥४०।॥ 
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उपर जो यह नियम बताया गया है कि जिस राशि माव मं 
अधिक विन्द होने से अच्छा फल हीता है यहं नियम छठ, आयवे, 
वारहवे घर के चयि लाग्‌ नहीं होता । 
्‌ जो रादि्यां श्रेष्ठ हो-अर्थात्‌ अधिक विन्द्‌ वाकी हौंउनल्गनोमं 
ओर उन रारियो मे जव स्यादि ग्रह आवें तवुमे काय करे । इसमें 
सफलता मिलती है ओर उत्कषं मिक्ता है 1।४०॥ 


लग्नात्प्रभति मन्दान्तमेकीकरत्य फलानि व । 
सप्तभिगुं रयेत्पश्चात्सप्तविश्ञहूतात्फलम्‌ ।॥४१।। 


तत्तमानगते वषं दुःखं वा रोगमाप्नुयात्‌ । 
एवं मन्दानि लग्नान्तं भोमराह्लोस्तथा फलम्‌ ।\४२॥ 


लग्न से शनि जिस राशि टै उस तक्र, (क्न ओौर शनि वाली 
राशियों को शामिल करते हुए) सं्वाष्टक वगं मं प्रति राशि मे जितने 
विन्दु हँ जोडिये। इसे ऽ से गुणा कर २७सेभाग दीजिये। जो भजन- 
फर आवे--उसको जो संख्या हो-उस वष मं कष्ट हो--दुःख या 
रोग हो। 
इक्ती प्रकार शनि जिस राशि मंदहो उससे छन तक (दानि वाली 
राशि भौर लग्न दोनों शामिक कोजिये)-इन राियों भे जितने 
शुभ बिन्दु हों उन्हें ७ सेगुणा कर २७ से भाग दीजिये । जो भजनफल 
भावे--उसकी जो संख्या हो-आयु के उस वषं मे कष्ट, दःखया रोग 
९१ है । हसी प्रकार (१) रग्न से मंगर वाली रादि तक (२) मगल 
क ५ 4 र राहु वाली राशि तक-जेसे शनि के कारण 
इ है-(४) राहु से लग्न तकं उसी पद्धति से सब 


संख्या जोड़ कर ऽसेगृणा कर २७सेमाग देने से अनिष्ट वषं निकल 
अते है। 
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शयुभग्रहारणं संयोगसमानाब्दे शुभं भवेत्‌ । 
पुत्रवित्तसुखलादीनि लभते नात्र संशयः ॥४३। 


जसे, शनि, मंगल राहु इन पपग्रहों की राशि तक या इन पाप- 
ग्रहो वाली राशि से रुग्न तक सर्वाष्टिक विन्द्‌ योग से कष्ट वषं का ज्ञान 
हो जाताटहैवंसे ही(१)क्ग्न से शुभ ग्रह्‌ जहाँ स्थित हो (२) शुम ग्रह्‌ जहां 
स्थित हों व्हा से खगन तक-सव रादियों के विन्दु जोड़कर ७कागुणा 
कर २७से भाग देनेसे गुभ वषं निकाल्ना चाहिये । वक्वान्‌ चन्द्रमा 
जिसमे पक्षबल अधिक हो ओौर पापग्रहुके साथनवेठा हो, बुव (पाप 
ग्रह केसाथन हो, शुक्र भौर वृहस्पति गुभ ग्रहै! इन जुम वर्षो में 
प्र जन्म, धनागम जादि शुभ फल होते हं ॥४३।। 


संग्रहेण मया घोक्तमष्वगंफलं त्विह । 

तज्जं चिस्तरतः प्रोक्तमन्यत्र पटुबुद्धिभिः ॥४४। 

यह मैने संक्षेप से अष्टक वर्गं का फलादेदा करियाहै। जौर प्रथमे 
विद्वानों ने उनका विस्तार से वर्णन किया है ।1४४।। 





पस्चीक्षवां अध्याय 


गुलिकादि उपग्रह 
गुलिक आदि निकालने का प्रकार ओर उनका फल-विचार 


नसामि मान्दि यमकण्टकाख्य- 
मद्ध्रहारं भवि कालसंज्ञम्‌ । 

धूमव्यतीपातपरिष्यभिख्यान्‌- 
उपग्रहानिन््रघनुश्च केतुन्‌ ।\९॥ 


चरं सद्रदास्यं घटं नित्यतानं 


खनिर्मान्दिनाड्यः क्रमेणाकंवारात्‌ । 
अहर्मानवृद्धिक्षयो तत्र कार्यौ 
नि्ायां तु वारेश्वरात्यञ्चमाद्याः ।\२॥। 


दिव्या घटी नित्यतनुः खनीनां 


चन्दे रुरुः स्यादयामकण्टकस्य । 
अद्धंप्रहारस्य भटो नटेन 


स्तनो खनी चचखरौ जयज्ञः ॥२।। 


कालस्य फेनं तनुरद्रदिव्यं 


वन्यो नटस्त रनुसुयंवारात्‌ । 
एषां समं मान्दिवदेव तत्त 


साञ्या स्फुट लग्नवदत्र साध्यत्‌ ।1४) 
घमो वेदगृहेस्त्रयोदशभिरप्यंश्ञेः समेते रवौ 
स्यात्तस्मिन्‌ व्यतिपातको विगलिते चक्रादथास्मि न्युते \ 





॥ 
ह मठ कयै 
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षड़भभंः परिवेश इन््रधनुरित्यस्मरच्युते नण्डला- 
दत्यष्टयंरायुतेऽत्र कतुरथ तत्रं कक्षयुक्तो रविः ॥५॥ 


(१) मान्दि, (२) यमञअंटक, (३) अद्धभ्रहार, (४) काल, (५) 
वूम. (६) व्यतीपात, (७) परिचि, (८) इन्द्रवन्‌ शौर (९) उपकेतु 
--इन नवों उप-ग्रहों को मे नमस्कार करतां | 

यदि दिनमान ३० षड़ीटो तो रविवारको सूर्योदय के २६९ षड़ी 
वाद मान्दि होगा; सोमवारको २२ घड़ी वाद; मंगलवारको १८ घड़ी 
वाद, वुवको १४ घड़ी वाद, बृहस्पतिवार को सूर्योदय स १० घड़ी 
वाद; दुक्रवारको सूर्योदय से ६ घड़ी बाद ओर शनिवार को सूर्योदिय 
के २ घड़ी वाद मान्दिहोता है। यदि दिनमान पुरा तीस घड़ी न 
हो- कुछ कम याअधिक्दहोतो उसी अनुपात से २६, २२, ६८, १४. 
१०, ६, २-यह जो घड़ियाँ बताई गई हैँ इनमें अन्तर कर देना 
चाहिय । इस प्रकार दिन के समय मान्दि की स्थिति निक्रारी जा 

सकती टै । 
` रात्निके समय मान्दि की स्थिति रात्रि-उ्दय काल (अर्थात्‌ जव 
दिनमान समाप्त होता है) उसके वाद किसर वार को कितने घड़ी प्र 
होगा, यह्‌ नीचे वताथा जाता है। 

रविवार को सूयस्तिके बाद १० घड़ीपर 


सोमवारको ;, ~ > 7 

मंगलवार को > अ र ॐ 
वृघवार को $ ४ २६ > 
बृहस्पतिवार को ,› ० ` एर्‌ » 
रुक्वारको , ८ 
शनिवार को ,; ५, ४ >, 


राधरिमान यदि पूरा तीसघड़ी नहो कुछक्म या जच्रिकहीःतो 
जनुपात से अन्तर करना चाहिये 1 








१ 
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(3) ऊपर जो संस्कृत के रलोक में मान्दि निकालने कातरीका 
बताया गया है उसको हम दूसरे प्रकार से समञ्ञाते हैं । 

मान्दि ओर गृकिक एक ही बात हे। दिनमान के आठ भाग 
कीजियि। सात भागों क स्वामी सातोंवारो के स्वामी होते टं) 
मास्व माग का स्वामी कोई नहीं होता । शति के भाग का जो 
काल है उसे मान्दिया गृलिकि कहते हं । "मन्दः रशनिका नाम दहै 
मन्द कहते हैँ बीरे को । शनंइ्चर का अथं भी है वीरे चलने वाला । 
मन्द (हानि) का कारुया शनि वारा आ्ठर्वांभाग मान्दि (मन्द का 
बेटा) कहलखाता है । मान लीज्यि आपको रविवार को मान्दि निकाल्ना 
हैतो दिनमान के आठ भाग कीजिये । सातवां भाग जिस धघडो-पल 
पर समाप्त होता है वह मान्दि स्पष्ट होगा। क्यो? प्रथम भाग रवि 
का, दूसरा सोमका, तीसरा मंग का, इस क्रमसे सात्तवां भागं शनि 
काञाया। यदि आपको वृघवारकोमानिि निकाल्ना दैतो भी दिन- 
मानके आठ भाग कीजिये। पहला बुर का, दुसरा वृहस्पति का, 
तीसरा शुक्र का ओौर चौथा शनि का हिस्सा होगा--मान लीजिये ३२ 
घड़ी दिनमान दै तो ठीक १६ घडी के अन्त पर दनि का भाग 
समाप्त होगा गौर १६ घडीके इष्ट पर जो रग्न आवे उस खग्न-स्पष्ट 
के तुल्य मान्दि स्पष्ट होगा । 

दिनके समयतो जो वार होता है उसी से गणना प्रारम्भ करते 
है कितु रात्रि के समय दूसरा क्रमदहै। रात्रिमान के आठ भाग 
कोजिये ओर यह देखिये क्रि शनि का भाग किस घडी पर समाप्त 
होता है 1 उसी समय मान्दि समप्त हो जाती है। रात्रि के समय मान्दि 
निकालने का प्रकार यह है क्रिजो वारेश हो उससे पांचवें से गिनना 
भ्रारम्भकरते है। मान लीज्यि रविवार की राति को मान्दिनिकालना 
है । रात्रि के माठ भाग कीजिये 1 सूर्यास्त के बाद प्रयम भाग वृहस्पति 
का (परे बता चुके ह कि वारेड से पांचवें वार में गिनना चाहिये-- 
सुय, चंदर, मंगल, बुष, वृहस्पति, इस प्रकार सूयं से पांचर्वां बृहस्पति 
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होने के कारण वृहस्पति से प्रारम्भ किया।) हुआ, दुसरा शुक्रका, 
तीसरा दाति क(। मन लीजिगप्रे रच्रिमान ३२ धड़ी हैतो प्रत्येक 
माग ४-८४ घड़ी काहुआ ओर ४८>८३-= १२ घड़ी परडश्निका भाग 
समाप्त हुभा । सूर्यास्त के १२ घड़ी वाद किस कन का कौन-सा अंश 
उदित होता है ? यही मान्दि स्पष्ट होगा । 


यमघंटक, अद्ध प्रहार ओर काल 


मव यम कटक, अद्धं प्रहार ओर काल निकालना वताते ह । 





यमकटक जद्धप्रहार काल 
| रविवार १८ घड़ी बाद १४ घड़ी वद २ घड़ी वाद 
सोमवार १४ = ९९ सद्धष्कर 
मंगवार १० 3, ६ --~ 
बृघवार (तः स - १८ 
बृहस्पतिवार २ » २६ 5 ९४५८; 
शुक्रवार स २२ १० 3 
शनिवार त १८. 9. द. 


ऊपर जो घड़ियाँ दी गयी हैँ वह्‌ यह मान कर्‌ कि दिनमान तीस 
घडी है! यदि दिनमान कम या ज्यादाहौतो ऊपर के समयमे मी 
सनुपात से अन्तर कर लेना चादिए । ॥३० ४।॥। 


घम, व्यतोपात, परिवेष (परिधि) इन्द्रचाप, उपकेतु 


सर्य॑स्पष्ट मे ४ राहि १३ अंश ओर २० कला जोड़ने से धूम- 
स्पष्ट निकल आता है। यदि १२ राचियों मे से घूम-स्पष्ट कम किया 








॥11॥4 


॥ । 


4 
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जाय तो व्यतीपात निकल अता है। व्यतीपातमें ६ रादि जोडन से 
परिधि की स्थिति मालूम हो जाती है । परिधि को ही परिवेष भी कहते 
है। यदि परिवेश को वारह्‌ रियो में से घटाया जाय तो इद्रचाप 
निकल अाताहै। इद्रचाप में १६ अंश, ४० कठा जोड़ने से उपकेतु 


को स्विति मालूम हो जाती है। उपकेतु मे एक रारि जोड़ने से सूयं 


स्पष्ट भा जाता है) 


मान लीजिये करिंसी का सूयं वृदिचक राशिके २६ अंशपरदहै,तो 





(1) _ सूयं = ७-२६ 
जोड्यि 1-४--१३--२० 
२ ~ ९--२० == ०-%-९० =धूम 
(7) वार्ह रादिमंसे =१२-०- ° 


घटाइये घूम = ~< ~ ८ 
=> ११-२०-४० व्यतीपात 
(ॐ) व्यतीपात = ११-२०-४० 
६ राशि जोड्यि -.६- °- ° 


(५) बारह रामेतत 





१७-२०-४० -=-५- २०-४० परिवेद 


== १२- ० 9 








चटाइये परिवेष -- ५-२०-४० 
= ६- ९-२० =इद्रचाप 
(४) *+इद्रचापमें == ६- ९-२० 
जोडियि ~ १६ - ४० 
६- २६- ° केतु या उपकेतु 


नि रगो 


ग्रह॒ टै) 


यह केतु- राहु केतु वालाकेतु नहीं है किन्तु केतु नामक उप- 
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(ण) केतु या उपकेतुमे == ६-२६- ° 
जोडिये 7: १-- ° -- 9 
च 


जहां योग १२ राशि से अधिक अवे-- वहां उन राशियोंमे से 
१२ षटादेना चाहिये । 

जसे १२-२-२० में १२ घटाया तो ०-९-२० वचा अर्थात्‌ 
मेष राशिके ९ अंडा २० कडा । 


भावाध्याये पूवमेव सया प्रोक्तः समुच्चयम्‌ । 
मुक्तानां यत्तदेवात्र वाच्यं भावफलं हट़म्‌ ॥६॥ 


तथापि गुलिकादीनां विहेषोऽत्र निगद्यते । 
एर्वाचा्ययं दाख्यातं तत्सगृह्य मयोदितम्‌ ।1७॥ 


पहले यह्‌ वता चुके हँ कि किन कारणों से भाव विगड़ता है 
ओर किन कारणों सेभाव सुवरता है । सामुदायिक क्पसे भाव 
विचार पिछले अव्यायों में वतताया जा चुक्राटै 1 अव गुलिक्र आदि 
काभाव फल बताते हैं। पहले के अचार्यो ने गुककिं आदिका जो 
फल वताया है वही संग्रह करके वताया जाता है ।।७॥। 


चोरः करो विनयरहितो वेदशाख्राथहीनो 

नातिस्थूलो नयनविकृतो नातिधोर्नातिपुत्रः 
नाल्पाहारी सुखविरहितो लम्पटो नातिजीवो 
शरो न स्यादपि जडमतिः कोपनो मान्दिलरने ।८॥। 





न चादुवाक्यं कलहायमानो 
न वित्तधान्यं परदेहवासी । 
न॒वाडःन सृक्ष्मार्थविवादवाक्यो 
दिनेशपौत्रे धनराशिसस्थे ॥६॥ 








॥॥ _- 
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विरहगवंमदादिगुखयु तः 
प्रचुरकोपधनाजंनसंश्रमः । 
विगतदोकभयहच विसोदरः 
सहजधामनि मन्दसुतो यदा ॥९१०॥ 


सुहृदि शनिसुते स्यादुबन्धुयानाथहीन- 
इचलमतिरवबुद्धिस्त्वल्पजोवो च पुत्रे । 

बहुरिपुगरणहन्ता भूतविद्याविनोदी 
रिपुगतगुलिके सच्छे.ष्टपुत्रः स शूरः । ११ 


कलत्रसंस्थे गुलिके कलही बहभायंफः\ 
लोकटदेषी कतघ्नइच स्वत्पज्ञः स्वल्पकोपनः १२ 


विकलनयनक्कत्रो ह्स्वदेहोऽष्टमस्थे 
गुरुसुतवियुतोऽभ उमसंस्थेऽकपोौत्र 

न शुभफलवकर्मा कमंसंस्थे विदानः 
सुखसुतमतितेजः कान्तिमांल्लाभसंस्थे ॥१३। 


विषयविरहितो दीनो बहुव्ययः 

स्यान्यये गुलिकसंस्थे । 
गुलिकत्रिकोरणमे वा 

जन्म ब्र यान्नवाडे वा ॥१४॥ 


(1) यदि गृकिकि लगन मे हो तो जातकं चोर, रर, विनयरहित 
होता है । बह अति मोटा नहीं होता । उसके नेत्रो में विकार होता है । 
पुत्र विशेष नहीं होते भौर बुद्धि कम होती है । एेसा व्यक्ति वेदों ओौर 


शास्वों का अध्ययन नहीं करता । जातक भोजन अधिक करता हे 


~ =-= 9 ९4 ~. 
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किन्तु दुःखी रहता दहै ओर दीर्घायु नहीं होता । एता व्यक्ति क्रोधी, 
मूखं ओर भीर प्रकृति का होता है। जातक विषय वासना में लिप्त, 
टम्पट स्वभाव का दौता है ।८।। 

(31) यदि गुलिक द्वितीय स्थानम होतो जातक दूसरों को प्रसन्न 
करने वारे वचन नहीं बोक्ता । एसा व्यक्ति लोगों से प्रायः कह 
करता रहता दै । जातक के पास वन गौर धान्यको कमी रहती है 
ओर परदेश मे अधिक रहता टै । अपनी वात कापावन्द नहींहोता 
ओर जिस विषय मे वातत्रीत करने के च्यि वहत सूक्ष्म वुद्धि की 
आवश्यकता है उन विषयों मे जातक व[द-विवाद करनेमे अन्नम होता 
है । कटने का तात्पयं यह दै कि जातक स्थूल वुद्धि का होता है गौर 
जिन विषयों पर बात करने के लि कुशाग्र वुद्धि की आवदयकता है 
उन विषयों में उसकी वाणी नहीं चलती ॥९।। 

(1) यदि गुलिकि तीसरे घरमे हौ तो जातक घमण्डी, स्वभाव 
का, क्रोधी ओर लोभी होता दै। एेसा व्यक्ति प्रायः अकेला रहना पसन्द 
करता है । उसमे बहुत अविक मद होता है अथवा मद-ग्रिय (शराव 
का शौकीन) ठोता दै। एसे व्यक्तिको भाई वहिन का सुख कम होता 
है । जातक स्वयं भयहीन, शोकहीन होता है । धन उपाजन करने में 
उसका बहुत ठाट-बाट दिक्लाई देता दै ॥१०॥। 

(२४) यदि गुलिक चौये घर में होतो जातक बन्बुहीन जीर धन- 
हीन होता है ओर उसे सवारी का सुख प्राप्त नहीं होता दै । 

(४) यदि गुलिक पांचवे घरमे हो तो जातक दुष्ट वृद्धि काहोतादहै 
ओर किसी एक विचार पर दृढ़ नहीं रहता । वह्‌ अधिक समय तक 
जीवित भी नहीं रहता । 

(शं) यदि गुलिक छठे घरमे हो तौ जातक भूत-विद्या का शौकीन 
होता है । जो व्यक्ति डाकिनी, लाकिनी, यक्षिणी, भूत, प्रत आदि 
की आराधना कर उनसे काम निक्राल्ते है उन्हे मूत विया काप्रेमी 
कहते है । जिसके छठे धर मं गुखिक होता दै वह बहुत शूरवीर होता 


[वि त; त ए 1 1 शव 
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है ओर अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है । एसे जातक का पुत्र 
बहुत श्रेष्ठ (उत्तम) ठोता है । 

(आ) यदि गुलिक्र सातवें घरमे हो तौ जातक कलह करने 
वारा ओर लोक~दरेषी होता है । एसा व्यक्ति योडा समञ्चन वाका, 
यीड़ा क्रोध करने. वाला ओर कृतघ्न होता है । जातक की अनेक भाय्यिं 
होती ट ।॥ १२ 

(ण) यदि गुलिक अष्टमस्थान मे होतो जातक का ररीर 
छोटा होता है चेहरे ओर नेत्रो मे कोई विकर्ता को वात दती हं। 
अर्थात्‌ यातो कोई शारीरक कमीहो या वाक्‌ शक्ति में कुछ दोष 
हो 1 

(ॐ) यदि न्वे घर मेंगुकिकि हौ तो जातक जपने गुर (गुर 
पिता आदि) तथापृत्र से हीन होता दै) | 

(२) यदि दशम म गुलिकि हो तो जातक शुभ कर्मो का परि- 
त्याग करता है गौर दानशील नहीं होता । 

(आ) यदि ग्यारह्वे घर में गुक्िक हो तो जातक सुखी, अति तेजस्वी 
ओर कान्ति वान्‌ होता है । तथा उसे पुत्र सुख भी प्राप्त होता है ।। १३ 

(ॐ) यदि गुलिक वारहवें घरमे हो तो जातक विषय युक्त से 
रहित, दीन ओौर वहत व्यय करे वाला होता है । ` 


अवे एक दूसरा विषय प्रारम्भ करते टै। जातक का जन्म कूगन 
या जन्म. राशि वही होगी जो (१) गृलिकं जिस राशि में है उससे 
त्रिकोणमें दो या(२) जिस नवांश में मान्दि हो वहुर्गन हो ।॥ १४, 


रविगुक्त ॒पित॒हन्ता मातक्लेश्ी निशापसंयुक्त । 
्रात॒वियोगः सकरुजे बुधयुक्ते मन्दजे च सोन्मादी ॥ १५॥ 
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गुरयुवते पाषण्ड शुक्रयुते नीचकाभिनीसङ्खः । 
नियुक्ते शनिपुत्र कुष्ठव्याध्यदितश्च सोऽपल्पायुः ।१६॥ 


विषरोगी राहुयुते शिखियुक्ते वद्धिपीडितो मान्दौ । 
गुलिकस्त्याञ्ययुतइवेत्तस्मिञ्जातो नृपोऽपि भिक्षाज्ञी ।॥ १७ 


गुलकस्य तु संयोगे दोषान्सर्वंत्र निदिशेत्‌ । 
यमकण्टकसंयोगे सर्वेत्र॒कथयेच्छुभम्‌ ।॥ १८१ 


अव जन्म कुंडली मे गुक्िक के अन्य ग्रहोके साय वेठनेका फल 
बताते हँ । गुलिक जिस ग्रह के साथ वैता है प्रायः उ ग्रह को दूषित 
करता है । सूयं पिता का कारक है इसच््यि यदि गृलिक सूर्यं के साथ 
वेठे तो जातक के पिता को मार दे अर्थात्‌ पिता अत्पायु हो; चन्द्रमा 
मातु कारक है इसव्यि यदि गुकिक चन्द्रमाके साथ वंठे तो. जातक 
कीमाताको कष्टकरे; मंगर भ्रातु कारक है इसच्यि मंग के साथ 
गुक्िक बैठे तो भाई से वियोग करावे; बुध वुद्धि कारक है इसन कारण 
वध ओर गुटिक एक साथ बंठे तो जातक को उन्माद--पागल्पन का 
रोग हो जाता है ।1१५॥ 

बृहस्पति घमं कारक है; इस कारण यदि बृहस्पति भौर गुलिक 
एक साथ हों तो जातक पाखंडी होता है। शुक्र स्त्रीकारक है भौर यदि 
रक् तथा गुलिक एक साथ हों तो जातक नीच स्त्रियों के साय 
समागम करता है! यदि ग्‌लिकं शनि के साथ हो तो जातक कुष्ठ, 
व्याधि आदि से पीडित ओर अलत्पाय्‌ होता दै।१६॥ 

यदि राह ओर गुक्तिक एकसाथहों तो विष रोगी हो (किसी 
भकार के विषके शरीर मे उत्पन्न होने से जो रोगदहोतरे है) । यदि 
केतु ओौर गुकिक एक साथ होतो जातक अग्नि से पीडित हो। यदि 








प 


६१० फलदीपिका 


जिस दिन जातक का जन्म हुमा है उस दिन गुलिकः त्याज्यकारभ्में 
पड़े तो एेसा जातक चाहे राजघराने में भी पदा हआ हो किन्तु भीख 
मांगता है-अर्थात्‌ दरिद्र होता है ॥१७॥ 


*““त्याज्ययते"” मूल सस्कृत इलोक मे यह राव्य आया है) इसकी 
परिभाषा किसी ने नहीं की दहै कि त्याज्य (काक) से क्या अभि- 
प्राय 

धन विचार से निम्नलिखित त्याज्यकाल है । 

(क) विषघटी -यदि मान लिया जावे कि प्रत्येक नक्षत्र में ६० 
घड़ी होती है 

अदिविनी ` ५० घड़ी से ५४ घड़ी 

मरणी र # २८ * 

कृत्तिका कुश ४ 1, 

रोहिणी ४9 # हर 3) 


मृगशिर १४ , १८ ,, 
आर्द्रा ध र 
पुनवंसु स 
शुष्य २१ अः 
आदलेषा ३२ , ३६ ,, 
मघा ३० ४ कि 
पूर्वा फाल्गुनी २० , २४ 
उत्तरा फाल्गुनी १८ ,, २२ + 
हस्त २१ ,, स); 
चित्रा २० ), ४ ,, 
स्वाती १४ ,, १८ , 
विशाखा १४ , १८ 
अनुराधा १० ,„ ४ , 
ज्येष्ठा ध ८, 


१ ह्वे 1118 इ; 1 जिरि | 
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दोषठब्रदाने गुलिको बलीयान्‌ 

शुभप्रदाने यमकष्टकः स्यात्‌ । 
अन्ये च सवं व्यसनप्रदाने 

मान्द्य क्तवीर्याद्ध बलान्विताः स्युः ।\१९॥ 


कनिवदूगुलिके प्रोक्तं गुरुवद्यमकण्टके । 
अ्ध्रहारे बुधवत्फलं काले तु राहवत्‌ ॥२०॥ 
मूक ५६. ९०. 
पर्वाषाढ २४ ~=) 
उत्त राषाद २० # र 
श्रवण १० १४ 
लनिषा ११. ~ 
ददातमिबा १८ ,„ २२ » 
पूवाभिाद्र १६ ‰»› २० 
उत्तराभाद्र २४ ॐ २८ 
रेवती ३० दे + 
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कालस्तु राहगु स्व्किस्तु भृत्यु- 
ववातुकः स्यायमकष्टकोपि । 
अदध॑प्रहारः शुभदः शुभगद्धु- 
युक्तोऽन्यया चेदशुभं विदध्यात्‌ ।\२१\। 


आत्मादयोऽधिपेयु क्ता धूमादिग्रहसंग्रुताः । 
ते भावा नाहातां यान्ति वदतीति पराशरः 1२२।। 


धूमे सन्ततमुष्णं स्यादग्निभीतिमंनोव्यथा । 
व्यतीपाते म्रगभयं चतुष्पान्मररं तु वा ॥\२३) 


परिवेषे जले भीरर्जलरोगश्च बन्धनम्‌ । 
इन्द्रचापे दिलाघातः क्षतं शलं रवि च्युतिः ॥२४। 


केतो पतनघाताद्यं कायंनारोऽशनेभंयसम्‌ । 
एते यदूभावसहितास्तहशायां फलं वदेत्‌ \\२५। 


(+) गुखिक के संयोग से सरव॑त्र दोष होते ह । ऊपर बता चुके हैँ 
कि छठे ओर ग्यारहरवे भाव को छोड़कर जिस धर में गु्िक बैठ्ता है 
उसके शुभ फल को नष्ट करता है--अशुभ फल को बढाता है । 


(४) यमकटकं का फल यह है कि जिस ग्रह के साय यम 
कष्टक बेठे उस ग्रह के शुभ फर को वढ़वे-जिस भाव में यम कटक 
बठ उस भाव के शुभ फलम वृद्धि करे ॥१८॥ 

(४) दोष युक्त करने मे-मशूभ फक बढाने में गुकिक बल्वान्‌ 
होता है। शुम फल प्रदान करने मेँ यम करक बली है । अन्य जो उपग्रह 
दै वह दुष्ट फलु देने वे है किन्तु जितना दुष्ट॑फर मान्दि देता है 
अन्य प्रह केवल उसका आषा दुष्ट फक देते है । मान रीजिये मान्दि 


कते 8? हि इषि 


७..1.,. ॥॥॥॥ | 


~. १५१ 
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१६ अना अद्युम फल प्रदान करता है तो कारः "केतु" मादि केवल 
आठ आना अशभ फल देते है ।\१९॥। 

(९) गुकिक का प्रभाव दानि के सदुृश्चहोता है। यमकंटकका 
चृहस्पति के सदृश । मवंप्रहार काफल वृध की तरह समन्नना चाहिये 
ओर का का राहु के सदृ ।२०॥ 


(४) का का रभाव राहु के सदृ होता है! भर्योत्‌ यदि 
किसीभाव मे कालहो तो वही फल कहना जो उस भावम यदि 
राहु रहता तो कहते । गुलिक साक्षात्‌ “मत्यु" है । यमकंटक में वह॒स्पति 
की भांति जीवन प्रदायिनी शक्ति है 1 जिस भाव में अधिक शुभ विन्द 
हो-उसमें यदि अर्घंप्रहार बंठे तो बुभ फल प्रदान करता है । यदि मघं 
प्रहार एसे घर मेँ बंठे जिसमे-सर्वाष्टक वगं मे अधिक शुम बिन्दु 
नहो तो अधप्रहार शुभ फक नहीं करेगा ।२१॥ 

(७) पराशर ऋषि का कथन है कि रग्न आदि माव ओौर गने 
आदि भवेश जो भी धम आदि उपग्रहौ संयुत होति है-वे नाशको प्राप्त 
होते हैँ । अन्य उपग्रह क्रूर फल देने वाले हँ किन्तु यमकटक्‌ शुभ फल 
देने वाका है, यह स्मरण रखना चाहे ।२२॥ 

( ५३) "घूम" जकन, उष्णता, अग्नि न्ते भय ओर चित्त को व्यथा 
उत्पन्न करता है । "व्यतीपात" सींग वचि जानवरोंसे भय गौर किसी 
चीपाये से मत्य्‌ कराने वाटा होता है ॥२२॥ 

(४) "परिवेष" या परिषि जातक्त मे जख से भय उत्पन्न करता 
है । अर्थात जिसके ङग्न में परिवेष या परिषि हो वह नदी या ताकाब 
मे घस कर स्नान करने से डरेगा । एसे जातक को जल रोग (जलोदर 
यादारीर के किसी अन्य भाग मे पानी इकट्टाहो जाने की बीमारी) 


होने काभी अन्देशा होता है। जातक को बन्धन (भिरप्तारी, जंक 


*सस्छृत मं बृहस्पति को “जीव कंते है । 
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जाना) का भी भय होता है। इन्द्रचाप पत्थरसे या रास्त्र से चोट 
छगवाता है या जातक किसी मकान, सवारी या पेड से गिर पड़े । 

(२४) उपकेतु पतन (गिरना ) घात (चोट आदि) करता है । वसे 
भय होगा-अर्यात्‌ एसे व्यक्ति पर बिजली गिरने काभयहौ । यह्‌ कायं 
का नाद्य करने वाखा उपग्रह है। 


(ॐ) ऊपर जो फर बताये गये हैँ वह॒ किस दशाम होगे ? क्योकि 
उपग्रहों की तो दशा होती नही--जिस भाव मे उपग्रह हों उस भावेश 
को दामे उपग्रह का फर होगा । 


अर्थात्‌ मान लीजिये कोई उपग्रह अष्टममेदहै तो अष्टमेश की 
ददा मे इस उपग्रह का फर होगा ।२५॥ 


अल्पायुः कुमुखः पराक्रमगुणो दुःखी च नष्टात्मजः 
प्रत्यथिक्षुभितो विक्ञीरामदनो दुर्मागभत्यु' गतं 
घर्मादिप्रतिकूल्ताटनरचिलभिन्वितो दोषवा- 
नित्येवं कमलो विलग्नभवनात्केतोः लं कीर्तयेत्‌ १\२॥१ 


उपकेतु यदि रग्न मादि द्वाद भावोमे से किसीमे हो तो भाव- 
फर्‌ क्रमशः निम्नलिखित हैः (१) अल्पायु (२) खराब मृख हो (३) 
पराक्रमी (४) दुःखी (५) सन्तान नष्ट हो जावे (६) रात्गओं से पीडति 
(७) पुस्त्वमे कमी हो जावे (८) दुर्भाग्य से मृत्यु को प्राप्त हो (९) 
घम से प्रतिकूकता (१०) घूमने फिरने का शौकीन (११) लाम (१२) 
दोषवान्‌ ॥२६॥ 


अघ्रकाशाः संचरन्ति धमाद्याः पंच खेचराः । 
क्वचित्कदाचिदरहश्यन्ते लोकोपद्रवहेतवे ।\२७।॥ 
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चूम जादि पांच उपग्रहू-वम, व्यतोपात, परिवेष, इन्द्रचाप, उपकेतु- 
यह्‌ विना दिखारईदेते हुए ही आकाड में संचार करते है । अर्थात्‌ 
जसे सूयं, चन्द्र आदि सात प्रह दिखाई देते हँ उस प्रकार यह पाँच उप- 
ग्रह दिखाई नहीं देते । यह उपग्रह (धूम आदि ) कभी-कमी कहीं-कहीं 
दिखाई दे जते है। 


जव यह्‌ कहीं दिखाई दं तो समञ्चिये कि लोक में कुर उपद्रव होगा 
अर्थात्‌ जिस देश में या प्रदेश, में दिखाई दे उसमें कुछ दुघंटना घटित 


होगी ॥।२७॥। 


घूमस्तु घूमपटलः पुच्छ भिति केचन । 
उल्कापातो व्यतीपातः परिवेषस्तु हदयते ॥\२८1 


कुछ लोग कहते है कि “बूमः धुएं का समूह है किन्तु अन्य रोगों 
के विचारसे यह पूछ वाला ताराया पृच्छलं तारा ह । उत्कापात 
तारे के गिरने की तरह व्यतीपात होता है 1 परिवेष-सूयं या चन्द्रमा 
कै चारो ओर गोल मंडल केरूप मे दिखाई देता है ॥२८ 


लोके प्रसिद्धं यद्‌ हृष्ट तदेवेन्द्रघनुः स्मृतम्‌ । 
केतुष्च धूमकेतुः स्याल्लोकोपद्रवकारकः ॥\२९।१ 


दिन में वर्षी के वाद (जसे दोपहर में वर्षां समाप्त हो गई तो 
उसके बाद) आकाश मे सात रंगका धनुष जो कभी-कभी दिखाईदे 
जाता है ओर जिसे लौकिक भाषा में इन्द्र धनुष कहते ह-वही “इन्द्र 
चाप” है 1 “केतु घूम केतु को कहते है । यह रक मे उपद्रव- 
कारक हे ।२९॥ 


यह केतु-- राहु केतु वाले केतु से मिन्न है । 
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गुलिकभवननाथे केन्द्रगे दां च्रिकोरे 
बलिनि निजगुहस्थे स्योच्यमित्रस्थिते दा ¦ 
रथगजतुरगारणं नायको मारतुल्यो 
महितपथुयशास्स्यान्मेदिनीमण्डलेन्द्रः ॥३०। 


जिस घरमे गुलिक है-उप्त घरका स्वामी केन्द्र यात्रिकोगमेहो, 
बी हो, अपने घर या अपनी उच्च रशिया मित्रराशिमें होतो 
जातक वहुत सुन्दर, यदस्वी ओर पथ्वी का स्वामी होत है ॥३०॥ 


छष्नी सदां अध्याय 
रोचरणल 


सदघु लग्नेष्वपि सत्यु चन्द्र- 

लग्नं प्रधानं खलु गोचरेषु । 
तस्मात्तटृक्षादपि वतंमान- 

ग्रहेन्द्रदारः कथयेत्फलानि ॥१॥ 


यद्यपि जन्म कुंडली में जन्म रुग से, सूयं को छगन मानकर (अर्यात्‌ 
सूयं जिस राशि मेहो उसे लग्न मानकर) या जन्यग्रह जिस राशिं 
हो-उन्हं छग्न मानकर विचार किया जा सकता ह किन्तु गोचर फलादेश 
मे चन्द्र लगन की प्रवानता है । इमलिय-जिस समय का विचार करना 
हो उस समय चन्द्र॒ रादि से (जिस जातक की कुडरी का विचार करना 
हो उसके जन्भ के समय चन्द्रमा जिस राशि मे हौ -उसको खरन मानकर - 
इसे ही चन्द्र॒ लग्न कहते है-उस चन्द्रलग्न से) कौनसा ग्रह कहांजा 
रहा है-वह शुभ फल करेगा या अनिष्ट फल करेगा-इसका विचार 
करन। चाहिये ।1१॥ 


तेईसवें अध्याय मे प्रत्येक ग्रह से तथा जन्म लगन से गोचर का 
विचार अष्टक वं दारा बतलाया गया है । अष्टक का अथेह गाठ । 
खगन तया सात ग्रह-सुयं, चन्द्र, मंगल, बष, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि 
इन गाठ से विचार करके रेखा या विन्दु लमाकर यह देखा जादा 








= 


` ६१८ फलदीपिका 


है कि आठ में से-कितनों से गोचरवश्च ग्रह॒ अच्छा दै-कितने से अनिष्ट 
है-अविक से अच्छा ओर थोड़ ग्रहो से निष्ट हुआ तो परिणाम मं शुभ, 


अर यदि - अधिक प्रहों से-उनकी जन्मकालोन राशि स्थिति से गिनने 
पर अशुभ हुमा ओर योड़ ग्रहो से शुभ तो परिणाम मं अशुभ । 


चौवीसवें अध्याय में सूयं राशि (जन्म कुंडली मे सूयं जिस राशि 
से बैढाहै) से नवम राशिसेपिता का विचार करना; चन्द्र राशि 
(जन्म कुंडी में चन्द्रमा जिस रारि मेवा हो) से चतुथं राशि से 
माता का विचार करना, मंग राशि (जिस राशि मेँ जन्म कुंडली मं 
मंगल बंठा हो) से तुतीय जो रादि हो उससे भाई का विचार करना 
इस प्रकार सूर्यं, छग्न, चन्द्र॒ रुग्न, मंगर रग्न आदि प्रत्येक ग्रह स्थिति 
को कुगन मान उसे नवीं, चौयी, तृतीय आदि राशियों से, गोचर विचार 
बतलाया गया है। अव छन्बीसवं सत्याय मं चन्द्र न को प्रवान मान- 
कर गोचर विचार क्यों बताया गया ? एसी शंका होना स्वाभाविक 
है । इसका कारण यह है कि चन्द्रमा मन रै बेदोमें च्लि है 
«चन्द्रमा मनसो जातः” चन्द्रमा उस विराट्‌ पुरुष परब्रह्म परमेश्वर 
के मन से उत्पन्न हुमा । अर्थात्‌ मन का अविष्ता चनमा है । 
अग्रज मे चन्द्रमा को टूना कहते हँ । लूनासे ही लूनसी शब्द वना 
है-लिसकरा मयं है पागलपन । मन विक्षिप्त हो जाने से पाग्पन होता 
है । सुख-दुःख का अनुभव मन ही करता है। अन्य ग्रहों का प्रभाव- 
मनुष्य पर मन के द्वारा ही पड़ता है--इसीचियि वराहमिहिर ने अपन 
बृहज्जातक अव्याय २ दोक १ मे छिला है । मनस्तुहितगुः 


अर्यात्‌ चन्द्रमा मन है । 


इसी कारण चन्द्र रुन को गोचर फलादेश मे परघान माना गया 
है 1 बहुत से जातकों की कुडरी मे जन्म लग्न को अपेक्षा यदि चन्द्र 
रुन वख्वान्‌ हो तो चन्द्र रुन को ही खगन मान कर फलादेद किय 
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जवे तो विशेष ठीक वंठता है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित कुंडली 
देखिये । 


चन्द्र लगन 





चन्द्रमा उच्च राशिमें वठादहै। शनि कौ महादशा ककं ख्ग्नके 
विचार से सप्तमेश, अष्टमेश महामारक की दा है किन्तु चन्द्र रुग्‌ वृषभ 


` है--उससे शनि नवम ठया दशम का स्वामी होकर योगकारक हो जाता 


है । इस कारण राजयोगकारक होने से गभ फलप्रद होता है । गनि को 
महादशा में विकायतत गये दै ओर अच्छा द्रव्य कमाया है। 


यहाँ इस अध्याय मेँ हम जन्म कुंडली का विचार नहीं कर रहे 
है-केवल गोचर का विचार किया जा रहा है किन्तु प्रसंगवश्च यह बताया 
जा रहा है कि--केवर गोचर विचारमें ही नहीं अपितु जन्म कुडली 
विचार में भी चन्द्र रग्न की प्रघानता है। वरहमिहिर आदि 
आचार्यो ने चन्द्र॒ ग्न को जन्म रुन के तुल्य ही प्रवानतादी है । 
जन्म रग्न से किस प्रकार विचार करना यह बताकर छि दिया है 
कि इसी रकार चन्द्र॒ रग्न से विचार करना 1 








तव अध्यायं मेष लग्न, वृष लग्न आदि का फर दतलाकर 
मेतरश्वरने भी १३ श्लोक मे छि दिथा दै कि-जौ फल मेष, वृष 
आदि का बताया गथा है-यदि जन्म के समय चन्द्रमा इस राशिमें 
होतो जो रुग्न फर कहा गया है उसे चन्द्र रुग पर भी खागू करना । 
उदाहरण के च्यि किसी व्यवित का सिह रग्न दै आौर चन्द्रमा मेष में 
हैतो सिह ्गनकाफल है (जो नवम अध्याय भे वताया गया है) 
वह तो छाग होगा ही, उसके अलादा जो भेष" का फ बताया गया है 
(अध्याय ९ इलोक १) वह भौ उस जातक पर छखागू होगा क्योकि 
मेष उसका चन्द्र क्ग्न है-अर्थात्‌ मेष राशि मे उसके जन्म के 
समय चन्द्रमा था। 

यह सब विस्तार से यहाँ इसचियि समज्ञाया गया है कि जन्म कुंडली 
विचार मे भी, चन्द्रख्गन को जन्म करन के समान ही महत्व दिया 
जाता है । बंग्रजी, ज्यौतिष मेँ प्रायः जन्म रग्न से गोचर विचार 
किया जाता है । उदाहरण के च्वि जन्म रग्न से ददश में पापग्रह 
गोचर सें जा रहा है तो मधिक वचं, द्रव्य की हानि आदि करावेगा। 
डाक्टर टकर जो अंग्रेजी ज्योतिष के विद्वान रहै, सुं रग्न से अर्थात्‌ जिस 
मनुष्य की जन्म कुंडी का विचार कर रहै ह उसकी कूंडली में सूर्य 
जिस राशिमें बेठा है उसे जन्म रग्न बनाकर-उससे गोचर का 
विचार करते है । ओर उनकी गोचर विचार पद्धति में यह्‌ विशेषता 
है कि वह्‌ काश्च स्थित नक्षत्र (२७ नक्षत्रों के अलावा) अन्य बड़े 
तारागणों से- जन्म का कौन सा ग्रह किससे युति कर रहा था-इत्यादि 
का भी विचार करते है 1# 

अस्तु, इस समय हम भारतीय गोचर पद्धति का विचार कर रहे 
है । ऊपर जो जन्म कुंडली (६१९ पृष्ठ पर दी गई है) उसमे जन्म कुंडली 


* इस विषय मे जिज्ञासु पाटक डाक्टर बल्य्‌० जे० टकर 
लिखित 11< “५८१ §{78 अत कणाः ००७९००९० देखें । 
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के साय चन्द्र कूडटी भी दी गई है। इसं अव्यायमे चन्द्र क्न से 
गोचर विचार दताया गया दै-इस कारण मान कीजिये गोचर मे मीन 


का दानि जारहा है तो जन्म कग्न ककं से मीन नवां हुआ किन्तु चन्द्र 
रग्न वृषभ से मीन ग्यारहवां हजआ--तो चन्द्र॒ लग्न से ग्यारह्वां होने 
के कारण इस अध्याय मे जव गोचर से ग्यारहवां दानि कहा जावे 
तो चन्द्र रुन से ही गणना समन्ननौ चाहिये- जन्म लग्न से नहीं) 
वारंवार चन्द्र कग्न से यह नहीं लिखा जवेगा-इसव्यि इस ओर 
विदोष ध्यान दिलाया जाता है। 


सूयः षटनत्रिदश्चस्थितचिदश्षट्सप्ताद्यगर्चन्द्रमाः 
जीवस्त्वस्ततपोद्विपंचमगतो वक्राकंजो षटत्रिगो । 
सौम्यः षट्‌ स्वचतुद॑ञाष्टमगतः सर्वेऽव्युपान्तस्थिताः 
लयुक्रः खास्तरिपून्विहाय जुभदस्तिगमांशुवद्रभोगिनो ॥२।। 


गोचर में, अर्यात्‌ जिस समय का शुभाशुभम (शुम या अशुभ) 
विचार करना है । उस समय का पंचांग देखकर यह्‌ निर्णय करना कि 
कौन सा ग्रह किंस रादिमे है। चन्द्र ग्न से निम्नलिखित स्थानों 
मे ्रहगुभ होते हैः 


सूयं ३, ६, १०, ११ 

चन्द्रमा १, ३, ६, ७, १०, ११ 

मंगलं ३, ६, ११ 

बच २ ४, ६, ८ १०; ११ 

बृहस्पति २, ५, ७, ९, ११ 

गुक्र १, २, २, र्ठ) ९, ८, ९; १ १, १२ 
डानि ३, ६, ११ 

राह ३ ६ १०. ११ 


केतु ३, & १५, ११ 
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उदाहरण के लि पृष्ठ ६१९ पर जो चन्द्र कुण्डली (वष राशि मे चन्द्रमा 
है-इसलियि वृष से गणना की गई) दी गई है उसका विचार करना 
है। ककं मे जव सूयं होगा तो वृषभ, मिथुन, ककं इस प्रकार गोचर 
से सूयं तृतीय होगा । यह शुभ है । इसी प्रकार स वत्र समरञ्चना चाहिये । 


लाभविक्रमखहात्रषु स्थितः 

त्ोभनो निगदितो दिवाकरः । 
खेचरः युततपोजलान्त्यगः 

व्याक्रिभि्यंदि न विदरध्यते तदा ॥३॥ 


ऊपर इलोक मे गोचर से प्रत्येक ग्रह के शुम स्थान बताये गये 
है । इस नियम का एक प्रतिवाद है अर्थात्‌ इस नियम के ऊपर एक दूसरा 
नियम भौर है-जो उस परिस्थिति को बतलाता है जिस हालत में 
इ्खोक २ में लिखा हुआ नियम लाग्‌ नहीं होगा । वह यह है! इरोक 
३ से ८ तक यही अपवाद-विरोष नियम बताये गये रहै। 

सूयं तृतीय मे शुभ होगा किन्तु यदि नवं स्थान मे चन्द्र, मंगल, 
जघ, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु इन ग्रहो मे से कोई प्रहजा रहाहोतौ 
सूयं तृतीय मे शुभ नहीं होगा । इसे वेध कहते हैँ । सूयं का पृत्र 
शनि है । चन्द्रमा का पत्र बुष है । 

सूयं ततीय मे जब हौ तब नवम में रानि के अलावा कोई प्रह 
हो तोसूुय का वेव होता है। सूयं का पत्र शनि है। पिता पुत्र का 
या पुत्र पिता का वेव नहीं करताहै। इसी कारण नवम मजो ग्रह 
वेव कारकं बताये गये हैँ उनमें रानि नहीं लिखा है । 

वेष का विचार हमने मपनी पुस्तक “सुगम ज्यौतिष प्रवेशिका" में 
लिखा है । उसे देख । वेव के सम्बन्धमे दो विचार रैँ। मान 
खीजिये ककं का सूयं वषम से तृतीय है । अव "नवम" कहाँ से गिनना ? 
वृष राशि (जाँ जन्म कुंडली मे चन्द्रमा है वहां) से नवम गिनना या 


छब्बीसर्वां अध्याय : गोचरफर ६२३ 


गोचर में सूयं ककं राशिमेंदहै, तो ककं प्रे नवम गिनना ? दोनों 
परिपिटी प्रचलित है। नारद का मतहै कि वुषम से ही नवम गिनना। 
इस पुस्तक मे यही परिपाटी मानी गई है। वृषभसे नवम मकर 
इमा । तो जिस समय सूयं गोचरसे ककं में है उस समय दशानि के 
अलावा कोई प्रहमकरमेंहो तो सयका वेव होने के कारण तृतीय 
सूयं का युभ फल नहीं होगा । 


बुष सूयं से २८ अंश से अधिक मागे पीछे नहीं रहता । शुक्र 
सूयं से ४८ अंश से अविक आगे-पीछे नहीं जा सकता । इस कारण 
जव ककं में सूयं होगा तो बुघ या शुक्र मकरमेंहो ही नहीं सकते। 
परन्तु बताना यह था कि शनि के अलावा अन्य ग्रह सुं का वेव 
करते है इसलिये अन्य सव ग्रह क्िक्िदिये गेहं । 


अब सूयं के गोचर स्थान तथा वेध स्थान नीचे दिये जाते ह । 


शुभ गोचरस्थान ३, €& १०, ११ 

वेव स्थान ९१२, 

गोचर भ एकादश सूयं शुभ होता है । जन्म कुंडली में वृषभ में 
चन्द्रमा है। वृषभ से एकादश मीन राशि होती है। मीन मे जब सूयं 
#ोचर से भवेगा (भ्रति वषं १३ माचं से १३ अप्र तक्‌ सूयं मीनमें 
होता है) तब शुभ होगा किन्तु यदि वृषभ से पंचम (क्योकि ऊपर 
१९१ के नीचे ५ लिखा है-इसका अथं हुमा कि जव चन्द्र राशिसे 
सूयं एकादश हो तो वेव स्थान चन्द्र राशिसे पचम होगा) कन्या मं 
हानि के अरावा कोई प्रहहो तो वेव होने से तृतीय सूयं का जो 
शुभ फल गोचर का है वह्‌ नहीं होगा । 


द्‌ नजन्मरिपुलाभवच्रिगः 
चन्द्रमाः शुभफलप्रदः सदा । 


= = {न न्न्वैन्‌ कन्न तिनि शो कनि = 126 





६२४ | फलदीपिक 
स्वात्मजान्त्यमृतिबन्धुघमेगे 
विध्ठते न विबुधयंदि ग्रहैः ।\४। 


चन्द्रमा के शुभ गोचर स्यान १, २३, € ७, १०. १९१ 
वेध स्थान ५, ९ १२, २ ४ ८ 


विक्रमायरिपुगः कुजः शुभः. 
स्यात्तदान्त्यसुतधर्मगेः खगः । 

चेन्न विद्ध इनसुनुरप्यसो 
किन्तु घमंघरिना न विष्ट्यते \।। 


मंग के शुभ गोचर स्थान ३, ६ ११ 
वेध स्थान १२, ९, ५ 


ऊपर जो इलोक २ से-भौर आगे के इलोकों मजो शुभ गोचर 
स्थान छख गये है व्हा तीसरे का बारहवा, छठे का नवां, ग्यारह 
का पाचर्वा. इस प्रकार समञ्लना चाहिये । यदि गोचरमें मंगल तृतीय 
भे है तो जन्म राशि से द्वाद कोरर ग्रह होगा तभी वेध समश्चना 1 
गोचर में मंगल तृतीयम हो ओर जन्म राशि से श्वं या ५वं कोई 
ग्रह हो तो तृतीय मंगर का कोई वेध नहीं होगा 1 यदि गोचर में छठे 
मंगल हो ओर नवे कोई अन्य ग्रह गोचर से हो (गोचर विचार के समय 
जन्म कुडरी में नहीं) तो वेच होगा । गोचर से एकादश मंगल हौ 
ओर गोचर से ५बं (जन्म राशि से ध्वे) कोई ग्रहहो तो मंगल का 
वेष होने के कारण शुभ फल नहीं होगा । 

जो मंग के शुभ गोचर स्यान वही शनि केरहैः 


| रानि के शुभ गोचरस्थान ३, ६ १९१ 
। | वेष स्थान १२, ९ ५ 
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अन्तर केवल यह दहै कि सूयं, चन्द्र, बुघ, वृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु, केतु, यह्‌ सत मंगल का वेव करते हैँ किन्तु सूयं शनि का पिता 
होने के कारण, दशानि का वेव नहीं करता । केवल चन्द्र, मंगल, वघ 
वृहस्पति, शुक्र, दनि, राहु, केतु, शनि का वेव करते ह । 


स्वाम्बुशत्र मृतिखायगः शुभो 
 ज्ञस्तदा न खलु विध्यते सदा । 


स्वात्मजत्रितप आद्यनधन 
प्राप्तिगेविबुधुभि्यंदि ग्रहैः ॥६॥ 


वुध के शुभ गोचरस्थान २. ४, €, ८ १०, ११ 
वेव स्यान ५, ३ ९ १ < १२ 


स्वायघर्मतनयास्तसंस्थितो नाकनायकपुरोहितः शुभः। 
रिःफरन्ध्रखजलत्रिगेयं दा विध्यते गगनचारिभिनं हि ॥\७॥ 


९» ११ 


वृहस्पति के शुभ गोचर स्थान २, ५ ७ 
८ 


वेव स्थान १२; ४, ३, १०५. 


आसुताष्टमतपोव्ययायगो विद्ध आस्फुजिदशोभनः स्मृतः । 
नेधनास्ततनकमधमंधीलाभव रिसहजस्थखचरः 11511 


ठः ५; < 5? ११, १२ 


राक्र के शुभ गोचर स्थान १ २» ३ 
२३ £ 


वेष स्थान 4 ७) १, १७ ९; ५, १ ११ 


जन्मन्यायासदाता क्षपयति विभवान्‌ क्ोधरोगाध्वदाता 
वित्त शं द्वितीये दिह्यति न सुखदो वञ्चनासाग्रह च । 
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स्थानप्राप्ति ततीये घननिचयसुदाकल्यङृच्चारिहन्ता 
रोगान्‌ दत्ते चतुर्थे जनयति च मुहुः लग्धराभोगविष्नस्‌ ॥\६।। 


वित्तक्षोभं सुतस्थो वितरति बहुशो रोगमोहादिदाता 
षष्ठेऽर्को हन्ति रोगान्‌ क्षपयति च रिपुञ्खोकमोहान्प्रमार्ष्टि । 
अध्वानं सप्तमस्थो जठरगुदभयं दन्यभावं च तस्म 


सक्‌ ज्रासावष्टमस्थः कलयति कलहं राज भीति च तापम्‌ ॥\१०॥ 


अव सूर्य, जन्म राशि से गिनने पर--गोचर वज्ञ प्रत्येक स्यान में 
क्या-क्या फल उत्पत्न करता है, यह वताते हैँ । उदाहरण के चयि जन्म 
कुंडली मे वृष राशि में चन्द्रमाहै तो सूयं जब वृष राशि मे होगा 
तो प्रथम स्थान में हुआ; मिथुन मे जत्र सूयं हुआ तो द्वितीय सूयं 
हृ, इस प्रकार प्रथम, द्वितीय आदि गिनना चाहिये । सूयं भिन्न- 
भिन्न स्थानों मे क्या फक करता टै यह बताते टै :-(१) परिश्रम 
कराता है, घन खचं होता टै जातक क्रोध करता (मन के प्रतिकल 
परिस्थिति होनेसे कोव होता है) । यत्रा करातादहैया यात्रा सहीं 
हुई तो जिस स्यान मे मनुष्य रहता है-- वहीं बहुत चराता है । (२) घन 
का नाश, सुख नहीं होता, मनुष्य जिद्दी हो जाता दै, रोग उस्तको 
वोखा देकर उससे काम निकालते ह । (३) स्थान प्राप्ति, धन संग्रहसे 
हष, शुभ समाचार प्राप्त हों या शुभ (हषं उत्पन्न करने वाटे) कायं 
करे शत्रुओं का नाश हो, उन पर विजय प्राप्त हो 1 (४) रोग 
उत्पन्न हो, सुख के कार्यो मे बाघाहो। (५) मनम क्षोभ हो, रोग, 
मोह आदि के कारण मानसिक विकलता । (६) रोगों का नाद दो, 
शत्रुओं पर विजय हो, शोक, मोह आदि विक्रलत। उत्पन्न करने वाले 
† भावों व हो-अर्थात्‌ चित्त स्वस्थ रहे । (७) रास्ता चलना पड़, 
पेट में या गुदा में (ववासीर मादि) डा हो, मनुष्य को दीनता 
हीनता अर्थात्‌ सम्मान हानि, आदर की कमी के कारण मन मे क्छेदा का 


त 
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अन्‌भव हो। (८) रोग, भय उत्पन्न करे, मन मे ताप (चिन्ता) कलह 
(लड़ाई, ज्ञगड़ा, विवाद), राजा या सरकार, अधिकारी वगं सेभय, 
उनकी नाराजगी का अन्देरा हो । (९) आपत्ति, दीनता, अपने श्रिय 
लोगो से विरह, जो उद्योग किये जावे उनमें असफलता । (१०) जिस 
कायं को सिद्धि केचि काम कर रहेहों उसमे सफलत-कोई वड़ा 
कायं उठाया गयादहोतो वह पूराहो। (११) स्थान प्राप्ति, सम्मान 
वृद्धि, द्रव्य काभ, रोग से छटकारा, आर्थिक शारीरक स्वास्थ्य । 
(१२) क्लेश, धवन की वर्वादी, ज्वर आदि रोग, दोस्त दुरमनी 
करे ।॥ ११॥ 


आपेन्यं तपसि विरहं चित्तचेष्टानिरोधं 
प्राप्नोत्युग्रं दशमगृहगे कमंसिद्ध दिने । 
स्थानं मानं विभवमपि चेकादशे रोगनाशं 
क्लेशं वित्तक्षयमपि युहद्धरमन्त्ये ज्वरं च ११ 


यह क्रम से बारहो स्थानो में गोचरव्च सूयं का फर कटा गया ह । 
प्रति वषं प्रायः निम्नलिखित तारीखों को सूयं एक रादि से 
दुसरी राशि में प्रवेश करता है ओौर प्रत्येक राशिमं करीव एक महीना 


रहता है : 
सूयं को राशि प्रवे को अंग्रेजी तारीख 


मेष भवेश १३ या १४ अप्र 
वृष = १४ या १५ मई 
मिथुन १५ जून 

ककं ^ १६ या १७ जुलाई 


सिद ह १६ य! १७ अगस्त 
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कन्या प्रवेश १७ सितम्बर 

तुका २ १७ अक्तवर 
बृषविक्रः १५-१६ नवम्बर 
चन १ १६ दिसम्बर 

जर = १३ या १४ जनवरी 
कुम 2१ १२ फरवरी 

मीन 4 १४ माचं 


ऊपर जो तारीखे बताई गई है वह स्थूक (मोटा-मोटी) सूयं 
गन्ति (सूयं जब एक राशि से दूसरी रारि मे सक्रमण करता दै- 
जता है) की अग्रेजी तारीखे है । कभी फरवरी के २८ दिन हौ जाते 
है कभी २९.। इस कारण एकाघ दिन का अन्तर पड़ जाता है-- 
ससे अधिक नहीं 1 
अव प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की पिछली घटनाओं को विचार 
भे लाकर यह देख सकता है कि उसके जीवन की महत्वपुणं घटनाएं 
करिप्त महीने (यहां महीना सूयं प्रवेश राशि का गिनना चाहिये १५ ता० 
से १५ ता० तक, पहखी तारीख से३० या ३१ तारीख तक नहीं) 
मे अधिक होती है । यह प्रत्यक्ष है कि जीवन के सव वषं एक से 
नहीं जाते-ओौर सब महीने प्रति वषं एक से नहीं जाते क्योकि सूयं 
गोचर ही तो सव कुछ नहीं है-- अन्य ग्रहों का भी गोचर होता 
है- महादशा, अन्तदंशा भी गच्छी या खराव बदलती रहती है । 


सयं सं्रान्तिवश सुयं गोचर विचार 


सूयं गोचर विचार के सिरसि मेँ हम एक नई बात पाठकों के 


सामने रखते दहै । यह मंत्रेशवर ने नहीं छवी है । अन्य स्थानों से 
की गई है। 


८१) जिस दिन- जिस समय सूयं संक्रान्ति हो अर्थात्‌ सूर्यं एक 
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राशिसे दुसरी राशि मे जवे शुद्ध पंचांगमे यह देखिये कि जितने 
घंटे, मिनट पर (जितने वजे) या जितने घड़ी पल भर सूयं पिछली 
राशि छोड कर बागे की रादि में प्रवेडा कर रहे है-उस समय 
चन्द्रम किस नक्षत्र मे है । जिस नक्षत्र मे चन्रमा उस समय हो 
उस नक्षत्र से पट्टे वाला नक्षत्र एक कागज पर नोट कर खीजिये। 
उदाहरण के चियि जव सूयं की संक्रान्ति हो रही दै उस समय ज्येष्ठा 
नक्षत्र है तो ज्येष्ठा से पहका अनूरावा आप कागज पर नोट करं । 
यदि मान रोजिये सूयं संक्रान्ति के समय चन्द्रमा पष्य नक्षत्र मेंदैतो 
पुष्य से पहला "पुनव" नक्षत्र कागज पर नोट कीजिये । 

अब इस कागज पर नोट कयि हुए नक्षत्र से गणना प्रारम्म 
कीजिये ओर जन्म नक्षत्र तक--(जिस नक्षत्र में-जिस व्यक्ति का 
आप विचार कर रहै है--उसका जन्म के समय जन्मा था) 


गिनिये । 


उदाहरण के चयि किसी व्यक्ति के जन्म के समय भरणी नक्षत्र 
था (अर्थात्‌ उसके जन्म के समय चन्द्रमा भरणी नक्षत्र मे था) 
ओर आपको यह विचार करना कि इस मास -मे (सूयं जिस 
राशिमें एक मास रहेगा) सूयं गोचर से कंसा फर करेगा तो उस 
सूयं संक्रान्ति के समय चन्द्रमा मान लीज्यि ज्येष्ठा में था तो आपने 
ज्येष्ठा से पटला नक्षत्र अनुराधा कगिज्‌ पर नोट किया है तो अनुराघा 
से भरणी (जन्म नक्षत्र) तक ` गिनिये । अनुरावा १, ज्येष्ठा २, मूक, 
३, पुर्वाषाढ्‌ ४, उत्तराषाढ़ ५, श्रवण ६ धनिष्ठा ७, शतमिषा ८, 
पूर्वामाद्र ९, उत्तराभाद्र १०, रेवती ११, अश्वनी १२, भरणी १३. 
इस प्रकार १२३ संख्या माई । इस संख्या के अनुसार उस मास में 
(१५ ता० से १५ तक) निम्नलिखित फर्‌ होगा । 

(क) यदि संख्या १, २,३ इनमे से कोईहो तो- यात्रा, सफर 

या रास्ता चना पड़ । 
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(ख) यदि संख्या ४, ५, ६, ७, ८, ९, इनमें से कई हो तो 
भोग । 

(ग) यदि संख्या १०, ११. १२ इनमे सेको दहो तो व्यथाः 
अर्थात्‌ कष्ट । 

(घ) यदि संख्या १३, १४, १५. १६५ १७, १८ इनमें से कोई हौ 
तो नवीन वस्त्र की प्राप्ति । 

(ङ) यदि संख्या १९, २०, २१ इनमे से कोई हो तो “हानि ) 


(च) यदि संख्या २२, २३, २४, २५५ २६, २७ इनमें से कोड 
हो तो विपुल धन की प्राप्ति । 


क्रमेर भाग्योदयमथंहानि जयं भयं शोकमरोगतां च । 
सुखान्यनिष्टं गदमिष्टसिद्धि मोदं व्ययं च प्रददाति चन्द्रः | १२! 


चन्द्र 


जन्मकाटीन चन्द्र राशिसे जव गोचर से चन्द्रमा विविवं 
रारियों मे आता है तो क्रमशः निम्नलिखित फल टोते ह - 


(१) माग्योदय (२) धघनहानि (३) जय (४) भय (५) शोक 
(६) अरोगता (७) सुख (८) अनिष्ट फर (९) रोग (१०) इष्ट- 
सिद्धि-कायं मे सफलता (११) प्रसन्नता (१२) व्यय । 

जन्मकारीन चन्द्र राशिमेहो तो भाग्योदय । द्वितीय में हो 
तो धनहानिः तृतीय में जय, जन्मकारीन चन्द्र राशि से चौथी 
राशि मे गोचर से चन्द्र आये तब भय--इसी प्रकार सर्वत्र समञ्लना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 


अन्तः शोकं स्वजनविरहं रक्तपित्तोष्टणरोगं 
लग्ने वित्ते भयमपि गिरां दोषमर्थश्षयं च । 


[क । 
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धेयं भौमो जनयति जयं स्वं भूषाप्रमोदं 

स्थानश् शं स्जमुदरजां बन्धुदुःखं चतुर्थे । १३ 
ज्वरमनुचितचिन्तां पुत्रहेतुव्यथां वा 

कलयति कलहं स्वः पञ्चमे भूमियुत्रः। 
रिपुकलहनिवृत्ति रोगर्शान्ति च षष्ठे 

विजयमथ धनाप्ति सवंकार्यानुकूल्यम्‌ ॥ १४॥ 


कलत्रकलहाक्षिरुग्जठर रोगकृत्सप्तमें 
ज्वरक्षतजरूक्षितो विगतवित्तमानोऽष्टमे । 

कुजे नवमसंस्थिते परिभवोऽथनाल्ादिभि- 
विलस्जितगतिभवत्यबलदेहधातुक्षयः 1१५11 


दुडचेष्टा वा कमं विघ्नः श्रमः खं 
दरव्यारोग्यक्षेत्रव्‌ द्विश्च लाभे । 

भौमः खेटो गोचरे दादशस्थो 
द्रव्यच्छेदस्ताप उष्णामयाचः ॥१६॥1 


मगल 

अव मंगल का गोचर फल वताते है! जन्मकालीन चन्द्र राशि 
से गिनने पर जिस रारि में गोचर से मंगल हो उसके अनुसार 
निम्नलिखित फल होते है । 

(१) अन्तःशेक--मन का भीतर ही भीतर किसी कारण से 
शोकाकूुरु या चिन्तायुक्त होना अपने कुटुम्वियों से वियोग, रक्त सम्बन्धी 
रोग या पित्त जनित पीड़ा, ज्वर या अन्य उष्णता पदा करने वाके 
रोग 1 
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(२) भय, घनहानि वाक्‌ पारुष्य (कठोर वाणी, ज्ञगडा) । 

(३) जय, सफलता, वन प्राप्ति, आनन्द । 

(४) स्यान चर शता (जगह या नौकरी छूट जाय ), रोग, पेट 
की बीमारी, तथा वन्घृओं के कारण दु-ल । 

(५) ज्वर, विना कारण चिन्ता, सन्तति कष्ट, उद्वेग, अपने 
रोगों से कलह । 

(६) शत्रुओं से ऋलट्‌ कौ निवृत्ति (उन पर विजयदहो जाये या 
उनसे समक्षौता हो जाये) रोग शान्ति, विजय, धन प्राप्ति तथा सव 
कामों मे अनृकलता (सफलता) । 

(७) अपनी स्त्री से कखह, नेत्र रोग, उदर रोग । 

(८) ज्वर, चोट या घावसे पीडा, धन नाञ्च, मान नार । 

(९) दीनता या पराजय, अर्थना, शरीर में निबंरुता, विलम्ब 
से चलना आदि अशक्तता के लञ्नण, घातु क्षय, मादि 1 

(१०) कायं मे असफलता या विघ्न, परिश्रम, दुशचेष्टा (एसा 
कायं जो नहीं करना चाहिये अथवा जो कायं करिया जाय उससे हानि) 

(११) द्रव्य काम, आरोग्य, जमीन जायदाद में कभ आदि 
दभ फल । 


(१२) घन नाश उष्णता या ताप से विवि रोग, चिन्ता, 
उद्वेग आदि ॥ १३-१६ ॥ | 


वित्तक्षयं भियमरातिभयं ध्नाप्ति 
भार्यातन्‌जकलहं यिजयं विरोधम्‌ । 
पुत्राथलाभमथ विध्नमशेषसौख्यं 
पुष्टि पराभवभयं प्रकरोति चाद्धिः 1१७1) 


बुघ 


जन्मकालीन चन्द्र राशि से बुध के गोचर वश वारह्‌ राशियों के 
स्मण का फल क्रमशः निम्नलिखित दै। 
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(१) धन हानि (२) वन काम (३) शत्रुओं से भय (४) 
धनं प्राप्ति (५) भपने स्त्री पत्रों से कलह (६) विजय (७) 
विरोव, ज्जगड़ा (<) पुत्र से खुदी, घन लाम (९) विघ्न (१०) 
सव प्रकार से सुख (११) वनवृद्धि लाभ (१२) पराजय- 
दीनता ।। १७ 


जीवे जन्मनि देशनिगंमनमप्यथच्युति शाच्र्‌ तां 

प्राप्नोति व्रविखं कुटुम्बसुखमप्य्थं स्ववाचां फलम्‌ । 
दुश्चिक्ये स्थितिनाश्मिष्टवियूति कार्यान्तरायं स्जं 

दुःखे बेन्धुजनोःड्‌ वश्च हिबुके दन्यं चतुष्पामडूयम्‌ ॥१८॥। 


पुत्रोत्पत्तिमुपंति सज्जनयुति राजानुकल्यं सुते 
षष्ठे मन्त्रि पीडयन्ति रिपवः स्वज्ञातयो व्याघयः ! 
यात्रां लोभनहेतवे वनितया सौख्यं सुताप्ति स्मरे 
मागंक्लेश्मरिष्टमष्टमगते नष्टं धनः कष्टतास्‌ ॥\१६॥ 


भाग्ये जीवे सवंसौभाग्यसिद्धिः 
कमेण्यथंस्थानपुत्रादिपीडा । 

लाभे पुत्रस्थानसानादिलाभो 
रिःफे दुःखं साध्वसं द्रव्यहेतोः 1\२०। 


ब्हुस्पति | 


गोचर वश्च बृहस्पति के बारह राशियोंके स््रमण का फल निम्न- 
जिखित है। जन्मकालीन चन्द्र राशि मे जब वृहस्पति हो तो प्रथम 
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रारि ओर उसके बाद की रारियों को द्वितीय, तृतीय इस प्रकार 
गणना करनी चादिए । (१) देश या अपने स्थान से बाहर जाना, घन का 
अत्यन्त व्यय या नार, रात्ता आदि अनिष्ट फल । (२) घन प्राप्ति, 
कुटुम्ब सुख, अपनी वाणी का इष्टफल, उसको बात कोलोगध्यानसे 
सूने या अपनी वाणी द्वारा घन प्राप्त हो । (३) स्थिति नार-- 
जगह छूटे या स्थान छूटे या आधिकया सामाजिक स्थिति में 
अंतर आये, अपने इष्ट जनों से वियोग, कायं मे विघ्न, रोग आदि 
दुष्ट फर (४) बन्यृओं से दुःख दीनता, चौपायों से भय । 
(५) पृच्र की उत्पत्ति, सन्तान सुख, सज्जनो से समागम, राजा की 
कृप आदि शुभ फल । {६ }) अपने दायादो (चचेरे भाई आदि) तथा 
दात्रुओं से पीडा, रोग आदि अशुभ फल । (७) किसी शुभ कायं 
से यात्रा, अपनी स्त्री से सुख, पुत्र प्राप्ति आदि शुभ फल ।(८) मागं 
क्छेरा-- व्यथं यात्रा से परिश्रम, अशुभ फर, घन नादा, विविध प्रकार 
के कष्ट । (९) सवंसौभाग्य, सिद्धि--भाग्योदय, कायं मे सफरता 
आदि बुभ फल 1 (१०) घन कष्ट, स्थान कष्ट (नौकरी या 
ओहदे में कमी या सम्मानमें कोई वट्टा । संतान पीड़ा आदि 
अश्म फल । (११) पत्र काभ, स्थान काभ (नयी जगह या ओहदा 
मिले या अपनी जगहमे ही इज्जत बढ़), सम्मान वृद्धि आदि शभ 
फल । (१२) द्रव्य सम्बन्धो दुःख, भय, चिन्ता उद्वेग आदि अशुभ 
फट ।। १८-२० ॥ 


अखिलविषयभोगं वित्तसिद्ध विभूति 


सुखसुहदभिव्‌द्धि पुच्र्लान्ध विपत्तिम्‌ । 
दिहाति युवतिपीडां सम्पदं वा सुखाप्ति 


कलहमभयमयप्राण्तिमिन्द्रारिमन्त्री । २१॥ 


दक्र का गोचर फल निम्नकिखित है। 
(१) सव प्रकार काभोग । (२) घनागम ।(३) धन वृद्धि- 
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सुन्दर उपकरण अदि कालाभ । (४) सुख, मित्रों में वृद्धि। (५) 
पत्र ` प्राप्ति, सन्तान सुख (६) विपत्ति, कष्ट । (७) स्त्रीके कारण 
पीड़ा 1 (८) सम्पत्ति । (९) सुख प्राप्ति। (१०). कलह ।(११) 
भय । (१२) अथंप्राप्ति जादि शुभ फल । 

यह्‌ सव स्यानों के फर जन्मकारीन चन्द्र राशि से गिनना | 
च।दहिए । उदाहरण के क्िषएुकिसीकी जन्म कुण्डली मे कक राशि में | | 
चन्द्रमा है ओर जिस समय शयुभागुभ विचार किया जा नहा दौ गोचर | 
से शुक्र कुम्भ राशिमेहो तो ककं रादि से करम्भ अष्टम होने के | 
कारण उपयु क्त अष्टम स्यान का फट गुक्र करेगा ॥ २१ ॥ | 


रोगाौचक्रियाप्ति घनसुतविर्हति स्थानभत्या्थेलाभं | 
सरीबन्ध्वर्थप्ररणाशं द्रविरसुतमतिप्र्च्युति सवंसोख्यम्‌ । ५ 

सत्रीरोगाध्वावभीति स्वयुतपश्ुसुहद्वित्तनागामयाति 
जन्नादेरष्टमान्तं दिति पदवशेनाकसुनुः करमर 1 २२ ॥ 





दारिघ्रं धर्भविष्नं पित॒समविलयं नित्यदुःखं श्ुभस्थे 

ुर्व्यापारभ्रवृत्ति कलयति दडामे मानभदङ्खं रुजं वा । | 

सौख्यान्येकादशस्थो बहुविधविभवप्राप्तिमुत्कृष्टकोति < 
विश्रान्तिं व्यथंकार्यादसुहतिमरिभिः सरीसुतव्याधिमन्त्ये ।। २३) 


रानि 


जव जन्मकालीन चन्द्र राशिने ही गोचर से रानि स्रमण कर 
रहे हों तो रोग, किसी की मृत्यु के कारण आगौच आदि अशुभ फल | 
होता है । जन्म राशि से द्वितीय में शनि होतो संतान कष्ट, धनं | 
ना आदि अभ फल होते है 1 गोचर सरे तृतीय रानि हौ तो स्यान 
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राभ (नयी जगह या नौकरी कौ प्राप्ति) या रोजुगार, अपनी हकूमत, 
बहुत से नौकरों का होना, धन काभ भादि शुभफल होते हैँ । चौथे 
दानि अश्म फल्कारक है--वन नाड, स्त्री नाश (यास्वरी से कलह) 
बन्धुओं से या उनके कारण कष्ट आदि । जन्म राशिसे पचम उनि हो 
तोधन की कमीदहोया घाटा कगे । सन्तान कष्ट; बुद्धिनाश (मन 
मे शांति न रहे. नाना प्रकार की चिन्तओं तथा उद्वेगोसे अशांति 
रहे) 1 जन्म राशि से गोचर वश शनिच्टे हो तो शुभ फल देता हे । 
सव प्रकार का सुख, दात्रुओं पर विजय आदि-शुभ फल होते ह । 
सप्तम डानि पीड़ाक्रारकः होता टै-स्त्री कष्ट (स्त्रीको रोग या 
उससे कलह) अनेक प्रकार का भय, व्यथं की कष्टभ्रद यात्रां मादि । 
जन्मकालीन चन्द्र राशि से गोचरवदा शनि भष्टम अवे तोमी पूणं 
मशुभ फल देता है । संतान नाग या कष्ट, पशु, मित्र, वन, आदि के 
कारण घोर पीड़ा। भित्र नष्ट हो जाये, पशु मर जायं, घन की 
विश्लेष हानि हो । मनुष्य को स्वास्थ सम्बन्धी भी चिन्ता उपस्थित 
होती है। किसी पीड़ाकारक रोग के कारण विशेष शरीर कष्टटहो। 
जव गोचरसे नवे दनि हो तो दरिद्रता कारक होतादै. । घमं कायं 
मे विघ्न उपस्थित होते है। पिता के समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की 
(गरु, चाचा, मामा आदि की मृत्यु होती है ओर कुछ न कुछ दुःख का 
कारण वना रहता दै । जन्म राशिसे दशम शनि होतो सम्मानमभंग 
(इज्जत मे बट्टा रगे) कोई विशेष पीड़ा कारक रोगहो ओर किसी 
एसे व्यापार (कायं) में प्रवृत्ति हो जिसमे असफलता हो ओर घाटा 
लगे या एसा दुष्ट कमं वन आवे जिसके कारण अभ्रतिष्ठा हो । एकादश 
स्थान मे (जन्म कारीन चन्द्र॒ राशि से एकादा राशि में) जव शनि 
म्रमण करेतो शुभ फलकारक होता है। सव प्रकार के सुख, बहुत 
भ्रकार के वभव, उत्कृष्ट कीति आदि शुम फल होते है । जब बारहवं 


दनि हो तो वृथा कार्योमें ल्गे रहने के कारण अ्ययं का परिश्रम 


प्र््ा | 
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होता है अर्थात्‌ उद्योग सिद्धि या सफलता न भिलने के कारण केवल 


कष्ट प्राप्ति होती है। शत्रओों द्वारा वन नाश, स्त्री ओर पृत्रोंकोरोग 
पीड़ा होती है २२, २३॥ 


देहक्षयं वित्तविनाशसौख्ये 
दुःखाथनारो सुखनाहमत्यन्‌ । 
हानि च लाभं सुभगं व्ययं च 
कुर्यात्तमो जन्मगहात्करमेख ॥ २४ ॥! 


राह 


जन्मकारीन चन्द्रराशिसे वारह्‌ राशियों मे राहु का फर निम्न- 
लिखित है। 

(१) बीमारी, शारीरक दाक्ति का क्षय । (२) वन नाश । 
(२) सुख । (४) दुःख । (५) घन नाश ।(६) सुख 1 (७) नाड । 
(८) मत्य तुल्य कष्ट । (९) हानि 1 (१०) कभ । (११) 
सौभाग्य ।(१२) व्यय 1 ॥ रा] 


क्षितितनयपतङ्धौ राशिपूरवंत्रिभागे 
सुरपतिगुरुलुको रारिमध्यत्रिभागे । 
तुहिनकिररणमन्दौ रारिपाहचात्यभागं 
राशितनयथुजङ्कौ पाकदो सावंकालम्‌ ॥॥२५॥ 


ग्रहों के विहोष प्रभाव का काल 


सूयं ओर मंग गोचर व॒ जव किसी राशि में प्रवेश करते ह 
तब भ्रवेडा करते ही अपना प्रभाव दिखाते है। एकं रारि मे ३० 
अंश होते ह राशि के प्रथम तृतीयांश में इनका विशेष जोर रहता 
है । बृहस्पति ओर शुक्र राशि के मध्य भाग में अर्थात्‌ दस अंश 
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से बीस अंबा तक विदोष प्रभाव या फल उत्पन्न करते हैँ। चन्द्रमा 
ओौर दानि राशि के अन्तिम तृतीयांश अर्थात्‌ २० अंशसे ३० अंश तक 
विशेष फर्‌ दिखाते है । बुध ओर राहू सारी रा शि मे अर्थात्‌ एक अंश 
से तीस अं तक सर्वत्र एक सा फर दिखाते टँ ।२५॥। 


टिप्पणी- मुहूतं वचितामणि तथा अन्य कई रथों में शंका 
उठाई है कि वेव कारक ग्रह को गणना जन्मङ्ालीन चन्द्र राशि से 
करना या गोचर द्वारा जिस ग्रह का विचार किया जा रहा है उससे 
करना । विपरीत-वेध का मी विचार क्रिया है! कितु इस छोटीसी 
पुस्तक मे नारद कर्यप आदि ऋषि प्रणीत विभिन्न आदेबों 
का परस्पर सामंजस्य करना संभव नहीं है।. जो शास्त्रार्थं की 
जटिलता मे विशष अभिरुचि रखते हों वे संस्कृत की सम्बन्धित पूस्तकों 
का अवलोकन कर सकते हैँ । 
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नक्षत्र गोचर 


सात रेखायें आडी खीचिये ओर सात रेखायें इन आडी रेखाओं 
को काटती हुई खड़ी खींचिए । अव पूर्वोत्तर दिशा से प्रारम्भ कर 
जसा चित्र में दिखाया गया है, क्रमशः कृत्तिका आदि अट्‌लाइस 
(अभिजित्‌ सहित) नक्षत्रों के नाम छिखिए। 


उत्तर 
धनिष्ठा शतमिषरपू०मा उण्मा० रेवती अश्विनी मामी 





फा मघा 


= 
2] 


विशाखा स्वाती चित्रा हस्त उण्फ़ा पू० 
दक्षिरण 
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रेखाः सय्तसमालिखेदुपरिगास्तिर्यक्तथेव क्रमा- 
दीशादग्निभमादितोऽपि गरख्येदादित्यभस्यावधि । 

वेष्टा जन्मदिने सृतिभंयमयाधानाख्यनक्षत्रके | 
कमप्यथं विनाशनं खलु रविदंदयात्सपापो मृतिम्‌ ॥२६! 


सूयं जित नक्षत्रम गोचरसे हो उत्तका यदि जन्मकाीन चन्द 
नक्षतरसे वेव होता होतो प्राण भयदोता है। यदि आधान नसत्र 
(जन्म नक्षत्र से उन्नीसवां नक्षत्र) का वेवहोता होतो भय मौर 
चिता होगी । यदि कमं नक्षत्र (जन्म नक्षत्र से दसवां नक्षत्र) का वेव 
होता हौ तौ वन नाश होगा । यदि सूयं के साथ-साथ कोई क्र ग्रह 
भीद्ो तो विश्लेष अनिष्ट परिणाम होता है। 
3 


एवं विद्ध खचरः क्ररन्य॑मरणम्‌ । 
सौम्यं विद्धे न भ्रतिविद्यादेवं -सकलम्‌ ॥२७॥ 
ऊपर जो तीन नक्षत्र बताये गये हैँ उनका यदि अन्य क्रूर ग्रहोंसे 
वेव हो रहाहो तो मृत्यु होती है। यदि शुम ्रहोंसे भीवेव हो 
तो मृत्यु नहीं होती, इसी प्रकार जसे सयं का नक्षत्र गोचर ऊषर 
वताया गयादहै, अन्य ग्रहों के नक्षत्र गोचरका भी विचार करना 
चाहिए ॥२७॥। 


आधानकमेक्षंविपन्निजक्षं 

वंनाशिके प्रत्यरभे वधाख्ये । 
पापग्रहो मत्युभयं विदध्या 

देवतया कायेहरः श्युभाख्ये ॥२८॥ 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से (क) उन्नीसवां नक्षत्र मावान नक्षत्र 
कहाता है, (ख) दसवां नक्षत्र कमं नक्षत्र । (ग) तीसरा नक्षत्र 
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विपत्‌ । (घ ) वाईसवाँ नक्षत्र वेनाशिक । (डः) पाचवां नक्षत्र भ्त्यरि, 
(च) ओर सातां नक्षत्र वघ कहलाता है । ऊपर च्लि हए छः नक्षत्र 
तथा ` जन्म नक्षत्र इन सातो का यदि पाप ग्रहों द्वारा वेवहोतादहोतो 
मत्य का भय होता है। यदि साथही शुभ ग्रहोंसे भीवेवहोतो 
केवल कायं हानि (भाग्य हानि, घाटा) आदि अशुभ फर होकर रह 
जाते है । ।२८॥ 


आदित्यसङ क्रान्तिदिने ग्रहारणां 
प्रवेदाने वा प्रहरे च युद्धे । 
उल्कानिपाते च तथाद्धू.ते च | 
`: जन्मत्रयं स्यान्मरणादिदुःखम्‌ ।*२६॥। 


(१) जिस दिन सूये-का एक राशि से दुसरी राशि मे संक्रमण 
हो। (२) या मन्य ग्रह का किसी राशिमें संक्रमणहो। (३) ग्रहण 
हो । (४) प्रह युद्ध हो। (५) उल्का निपात दहो । (६) या कोई 
अद्मूत “भाकाशी चमत्कार हो । उस दिन यदि जन्म नक्षत्र, अनुजन्म 
(जन्म नक्षत्र से दसवां नक्षत्र ) तथा त्रिजन्म (जन्म नक्षत्र से उन्नीसवां } 
नक्षत्रहो तो मृत्यु आदि दुःखदायक फल होता है ॥२९॥ 


असत्फलः सोौम्यनिरीक्षितो यः 
रुभप्रदर्चाप्यशुभेक्षितश्च । 

ढौ निष्फलो ावपि खेचरेन्द्रौ 
यः शात्र्‌.खा स्वेन विलोकितहच ॥३०॥! 


तीन परिस्थितियों में ग्रह गोचर द्वारा अपना पूणं भ्रमाव दिखाने 
भे निष्फकहो जाति है: (१) यदि कोई अशुभ फक देने वाला ग्रह 
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हो ओर सौम्य ग्रह दवारा गोचर कारु मं निरीक्षित हो तो उसकी 
भशुभता नष्टो जतोदहै। (२) यदि कोई शुभप्रद ग्रहो ओर 
गोचर के समय अशुभ ग्रहसेदृष्टहो तो उसकी शुभता नष्टहो जाती 
है। (३) यदि कोई ग्रह॒ अपनेदात्रुसे दृष्ट हो तो उसकी शक्ति भी 
कमहो जाती है ओर शुभ फर देने में भसमथं हो जाता है ॥३०॥ 


अनिष्टभावस्थितखेचरेन्रः 
स्वोच्चस्वगेहोपगतो यदि स्यात्‌ । 


न दोषकृच्चोत्तमभावगरचेत्‌ 
पुरं फलं यच्छति गोचरेषु 1! ३१ ॥1 


यदि कोई ग्रह॒ गोचर द्वारा अनिष्ट मावमें हो किन्तु अपनी 
स्वराशि या उच्च राशिमेंहोतो दोष नही करता (अर्थात्‌ हानि नदीं 
पह््चाता) । यदि गोचर द्वारा शुभभावमें हो गौर स्वराशि या उच्च 
राक्षि कामभीहोतो पूणं शुम फल करता है 1:३१ 


ग्रहेदवरारते श्ुभगोचरस्था 

नीचारिमौन्य' समूपाधिताभत्‌ । 
ते निष्फलाः किन्त्व्युभाङ्सस्या 

कष्टं फलं संविदघत्यनल्पम्‌ ॥ २३२१ 


जो ग्रह गोचर में शुभहों किन्तु नीच रा्ि,या शत्रु राशि के 
हों, या सूयं के अत्यन्त सानिदृध्य के कारण मूढावस्या को प्राप्त हों 
तो वह॒ अपना शुम प्रभाव दिखाने में निष्फरु हो जाते ह। यदि एेसी 
अवस्था मे (नीचया शत्रु राशि या मृढावस्था) कोई ग्रह अद्युम माव 
मे हो तो अत्यन्त अशुभ फ दिखाते है ॥३२॥ 
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दरादश्ाष्टमजन्मस्थाः शन्यकङ्धिरका गुरुः । 
कुर्वं न्ति प्रारणसन्देहं स्थान शं धनक्षयम्‌ ।२३३॥। 


जन्मकाटीन चन्द्रराशि से प्रथम, अष्टम ओर द्वादश राशियों में 
जब सूरय, मंगर, बृहस्पति ओौर शनि गोचरवक होते है तो वनहानि, 
स्थानञ्न रता (जगह छट, सम्मान में कमी आदि) अत्यन्त अशुभ 
फल दिखाते है । यहाँ तक किष्राणों मे भी सन्देह हो जाता है। 
॥ ३३ ॥ 


८ 


चल्द्राष्टमे च धररणीतनयः कलत्रे 
राहुः शुभे कविररो च गुरस्तृतीये । 

अकः सुतेऽकिरुदये च बुधहचतुथं 
मानार्थहानिमरणानि वदेद्विशेषात्‌ ॥२४॥ 


जन्मकालीन चन्द्रराशि से अष्टम राशि मे चन्द्रमा, सप्तम में मंगल, 
नवम्‌ में राहु, चौथे बुध, तीसरे बृहस्पति, छठे शुक्र, प्रथम में शनि 
ओर पचम में सूयं गोचर दवारा अत्यन्त अनिष्ट फक देते टै ।-वन- 
हानि, मानहानि, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ॥३४॥ 

मव नक्षत्र गोचर का अन्य भ्रकार बताते ह: 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर गोचर द्वारा भिन्न-भिन्न 
नक्षत मे सूयं के ग््रमण को कारु पुरुष के भिन्न-भिन्न अंगों मे मरमण 
माना गया है । इसका विवरण निम्नलिखित है । (क) प्रथम नक्षत्र 
मे चेहरे पर । (ख) २, ३, ४ गौर ध्वे नक्षत्रम सिर में, (ग) 


६ ७, ८ ९ में छाती। (घ) १०, ११, १२, १३ दाहिनी 
बाहु । | 
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वक्त्रे क्ष्मा मूध्नि चत्वायु रसि च चतुरः सव्यहस्ते चतुष्कं 

पादे षडवामहस्ते चतुरथ नयने ढौ च गुह्य दयं च। 
भानुर्नशिं विभूति विजयमथ धनं निधनं देहूपोडां 
लाभं मत्यं, च चक्रे जनयति विविधान्‌ जन्मभादृहसंस्यः ॥ ३५ 


(ङ) १४, १५, १६, १७, १८ तथा १९बं नक्षत्र में दोनों पैर । (च) 
२०, २१, २२, २३बे नक्षत्र ने बायी वाह में। (छ) २४ तथा २५बं 
नक्षत्र मे दोनों नेत्रो मे । (ज) २६ तथा २७बं नक्षत्र में गुह्य अंग में 
श्रमण करता है। इनका प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित है। (क) नाश, 
(ख) विभूति, (ग) विजय, (घ) धन, (ङः) नि्घंनता, ( च) देहपीडा, 
(छ) काम ओर (ज) मृत्यु ॥ ३५ ॥ 


कीतांशोवंदने दयोरतिभयं क्षेमं शिरस्यम्बुधो 

पष्ठ शात्र.जयं हयोनंयनयोनं ते धनं जन्मभात्‌ । 
पस्वात्ससुखं हदि त्रिषु करे वामे विरोधं कमात्‌ 

पादौ षटसु विदेशतां जनयति त्रिष्व्थलाभं करे ।\३६॥ 


जिस प्रकार विवि नक्षत्रम सूयके भ्रमण काफल ऊपर बताया 
गया है 1 उसी प्रकार चन्द्रमा का २७ नक्षत्र में गोचर फर बताया 
जाता दै। 


जन्मकाटीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर 

(क) १ ओौर २ में-चेहरे मे-ईइसका फर अत्यन्त भय । 
(ख) ३, ४, ५ ओर £ नक्षत्र मे-सिर में-फर क्षेम । 
(ग) ७ ओर ८ मे--पीठ मे--फक शत्रुओं पर जय । 
(घ) ९ ओर १० मे-दोनों नेत्रो में-षनागम होता है । 
(ङ) ११, १२, १३, १४, १५-हृदय मे-फल आत्मसुख । 
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(च) १६, १७, १८ मेँ--वायं हाथ मे--ज्ञगङ़ । 
(छ) १९, २०, २१, २२, २३ ओर २४ में-दोनो परो मे-यात्रा । 
(ज) २५, २६, २७बे मेँ--दाहिने हाय में--इसका फल अयथं 
राभ है ॥३६॥ 


वक्त्रे दे भरणं करोत्यवनिजः षट्‌ पादयोविग्रहं 
क्रोडे रीरि जयं चतुविधनतां वामे करे मस्तके । 
दे लाभं चतुराननेऽविकभयं क्षेमंकरे दक्षिणे ` 
वाधि नयने विदेशगमनं चक्र स्वजन्मक्षं तः \१३७॥ 


मव मंगर का नक्षत्र पुरूष के किस अंग में कव मण समक्षना 
चाहिए यह वताया जाता है । जन्मकारीन चन्दर नक्षत्र से गिनने पर 

(क) १ ओर २ नक्षत्र मे-चेहरे मे-इसका फल मृत्यु । 

(ख) ३, ४,,५, ६, ७ॐ ८ मे दोनो परो मे-फ गडा । 

(ग) ९, १०, ११ मे- गोद मे-इसका फल जय । 

(घ) १२, १३, १४, १५- वायं हाथ मँ-फल निधनता । 

(ङ) १६, १७-सिर मे-फर राभ । 

(च) १८, १९, २०, २१- चेहरे मे-फल अत्यन्त भय । 

(छ) २२, २३, २४, २५ दाहिने हाय मे-फल क्षेम । 

(ज) २६, २७ नक्षत्रों मे-विदेडश गमन ।॥३७॥ 


मूध्नि त्रीणि मुले त्रयं च करयोः षट्‌ प्च कुक्षौ तथा 
लिङ्खं दविचुष्टयं चररणयोः प्रात्तेऽमरेनराचितः । 

शोकं लाभमनयम्थनिचयं नाज्ञं प्रतिष्ठां तथा 
दद्यादात्मदिनात्तथव भृगुजस्तदवद्र धोऽपि क्रमात्‌ ॥२८। 


अब्र बुघ, बृहस्पति ओर शुक्र का नक्षत्र पुरुष के विविध अंगों 
भ जमण का विवरण ओर फल बताया जाता है । बुष, बृहस्पति भौर 


~ 
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शुक्र तीनोंका एकही क्रम ओर एकही फर है । इस कारण एक 


साथ वताया जाता है । जन्मकारोन चन्द्र नक्षत्र से गिननेसे। 


(क) १,२,३ नक्षत्रों में सिर मे-फक-शोक। 

(ख) ४, ५, ६ नक्षत्र में चेहरे म-फक-काम । 

(ग) ७, €, ९, १०, ११, १२ नक्षत्रों मेँ-दोनों हाथों मेल 
अनथं 1 

(घ) १३, १४, १५, १६, १७ में कृल्लि में -फल-वान काम । 

(ङ) १८, १९ चक्षत्र मे गुह्य स्यान में -फल-नाञ । 


(च) २०, २१, २२, २३, २४२५ २६ २७ नक्षत्र मे-दोनों परों 
मे-फल- प्रतिष्ठा ॥३८॥ 


भूवेदर्बाह्हगुरणवेदशराग्निनेत्- 
दस्र .च वक्त्रकरपादपदेषु हस्ते । 
कुक्षौ च मूध्नि नयनद्रययपुष्ठुभागे 
न्यस्य कमेरण शनिसंय॒तभाल्िजर्ल्लात्‌॥३९॥ 


दुःखं च सौख्यं गमनं च नाहं 
लाभं स्वभोगं सुखसोख्यमृत्य॒न्‌ । 

वक्त्रक्रमागह फलानि मन्द- 
स्येवं तमःखेचरयोवंदन्तु \1४०॥ 


अव शनि, राह ओर केतु के नक्षत्र पुर्ष के विविव अंगो में 
पमण का फल बतायाजाता है। तीनों का फक एक सादहै। इसं 
कारण एक साथ बताया जाता है 1 जन्मकाङोन चन्द्र॒ नक्षत्र से 
गिनने पर शनि, राहु या केतुः 
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(क) १ नक्षत्रम दहो तो चेहरे मे-इसका फल दुःख । 

(ख) २,३, ४, ५ नक्षत्रम हो तो दाहिने हाय मे-फल-सौस्य । 

(ग) ६, ७, ८ नक्षत्र में हो तो दाहिने पर में-फल-गमन । 

(घ) ९, १०, १९१ नक्षत्र में हो तो वाये टंग मे-फल-नाद। 

(डः) १२, १३, १४, १५ नक्षत्र मेहो तो वायं हाय मे-फलं 
राम । 

(च) १६, १७, १८, १९, २० नक्षत्रम हो तो कुक्षि में -फल- 
स्वभोग । | 

(छ) २१, २२, २३ नक्षत्र मे-सिर मे-फल-सुख । 

(ज) २४, २५ नक्षत्र मे-नेतरों मे-फज- सौख्य । 

(ज्ञ) २६, २७ नक्षत्र मे-पीठ मे-फल- मृत्यु । 

मब गोचर का एक नया प्रकार बताते ह ।३९-४०।। 


यत्राष्टवरगेऽधिकबिन्दवः स्यु- 

स्तत्र स्थितो गोचरतो ग्रहेन्द्रः । 
तद्रत्फलं प्राह शुभं व्ययारि- 

रन्ध्रस्थितो वाऽपि शुभं विधत्ते ।४९१। 


नक्षत्र गोचर विस्तारपूर्वक बताने पर भी पुनः अष्टक वगं गोचर 
की गोर ध्यान दिकाति है कि यदि किसी राशि में अष्टक वगं के 
अनुसार किसी ग्रह का गोचर शुभ हो तो-एेसा ग्रह चाहे चन्द्र राशि 
से छठे, आवे या बारहवे भो पड़ा हो,-इसका आथ यह टै कि 
छठा, आ्टर्वाँ, बारहवा, अनिष्ट स्थान है किन्तु अष्टक वगे मे अधिक 
बुभ बिन्दु (उत्तर भारत की संस्कृत पुस्तकों मे इन्हं रेखा कहते रह). 
पड़ हो- तो शुभ फर ही होता है-गशुभ फर नहीं होता । 
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रवेददज्ानक्षत्र भ्‌ सुतस्य तृतीयकम्‌ । 
गुरोः षट्तारकं चव शनेरष्टमतारकम्‌ ।\४२॥ 


एतेषां च पुरोलत्ता पृष्ठलत्ताः प्रकोत्तिताः । 
शुक्रस्य पमं तारं चन्द्रजस्य तु सप्तमम्‌ ॥४३॥ 


राहोस्तु नवमं चव दाविश्ञं भं हिमद्यतेः। 
ग्रहुस्थितरक्षादरगरणयेल्लत्तायां जन्मभे व्यथा 11४४१} 


रवेः सर्वार्थहानिः स्यात्तमसोद्‌ :खमुच्यते । 
मररणं जीवलत्तायां बन्धुनाशो भयावहः ॥*४५। 


शुक्रस्य कलहो श्र श अनथंः शशिजस्य तु । 
चन्द्रस्य तु महाहानिलंत्तामात्रफलं भवेत्‌ ॥।४६॥ 


सर्वत्र लत्तासाङ््यं दिगुरत्निगरुणादिकम्‌ । 
वदेदोषफलं नृ रणां ग्रहाल्लत्ताधिकक्रमात्‌ ॥1४७। 
जिक्त समय का गोचर फर विचार करना हो, उस समय 
(क) सूयं जिस नक्षत्र में हौ उससे १ रेवां नक्षत्र 1 
(ख) मंगर जिस नक्षत्र में हो उससे तृतीय नक्षत्र 1 
(ग) बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो उससे छठा नक्षत्र । 
(घ) शनि जिस नक्षत्र मेहो उससे माट्वां नक्षत्र । 


यह सब पुरोकत्ता कहलाती है । इनमें भागे कौ ओर गिनते ह । 
जसे अदविनी में सूर्यं हो तो उत्तरा फाल्गुनी मे पुरोक्ता होती है । 
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(ङ) शुक्र जिस नक्षत्र में हो उससे उल्टा गिनने से पांचवां 
नक्षत्र । 

(च) बुध जिसमें हो उससे उलटा भिनने से सातवां नक्षत्र । 

(छ) राहु जिसमे हो उससे उल्टा गिनने से नवां नक्षत्र । ओौर 

(ज) चन्द्रमा जिसमे हौ उससे उलटा गिनने से बाईंसवां नक्षत्र 
पृष्ठलत्ता कहलाती हैं । 

जसे, उल्टा गिनने से अभिप्राय यह है कि अदिवनी मेराक्रटो 
तो शतभिषा में गुक्रकी कत्ता हुई । 

यदि जन्म नक्षत्र पर कत्ता पड़ तो व्यथा होती है ॥४४।। 

यदि सूयं की र्ता होतो सव प्रकार कौ अथं हानि । राहुया 
केतु की ज्ताहो तो दुःख । वृहस्पति की र्ता मे मरणः; बन्धुना 
ओर भय । शुक्र की र्ता मे कलह । बुध की लक्ता में स्यान हानि- 
अनथं । चन्द्र की त्ता में महाहानि । यह भिन्न-भिन्न ग्रहों के र्ता 
फर वताये गये है ।॥४५-४६॥ 

ऊपर जौ लना के अशुभ फल बताये गये हैँ वह-एक ही ग्रहकी 
कत्ता पड़ तो सावारण अञ्युभ फल कारक होता है । क्रितुयदिदो या 
अधिक अशुभ ग्रहों की रत्ताएक साथ पङ्‌ तो अशुभता की बहुत 
वृद्धि हो जायगी ओौर जितनी अधिक ग्रहों की लत्ता एक साथ जन्म 
नक्षत्र पर पड़े उतना ही अधिक अबुभ फल कहना चाहिए ॥४७॥ 


सवंतोभद्र चक्र विचार 


अव गोचर देखने का एक नया प्रकार बताया जाता हैः- 

अव नीचे सवंतोभद्र चक्र दिया जाता है। 

इस स्वेतोभद्र चक्र मे (>) स्वर (ॐ) नक्षत्र (ॐ) नामाक्षर 
(3४) राशि (४) तिथि तथा (णः) ग्रहों का विन्यास किया गया है। 
क्रमडइस प्रकार है। 
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: गोचरफल 
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()) स्वर ईशान कोण अग्नेय कोण न्त्य कोण तथा वायग्य 
कोणमें अ,आ, इ, ई रखे गथे । फिर इसी क्रम से इन कोणोंमें 
उ, ऊ, ऋ, ऋ रखे गए । इसके वाद इसी क्रम से चारो कोणोमें ङ 

ए, ए रखे गए । ओर अन्दर केचारो कोनों (कोणो) मे वाकी 
के चारस्वर ओ, ओ, अ, अःरखे गय है । इस प्रकार इन १६ स्व 
का विन्यास क्रमपूवंक है । 


(7) नक्षत्र ऊपर प्रथम पक्ति ( लाइन ) में कृत्तिका से प्रारंभ 
कर चारों ओर २८ नक्षत्र (२७ प्रसिद्ध नक्षत्र ओौर.एक अभिजित्‌) लखि 
गये हैँ । 

(ॐ) नक्षत्रोंके नीचेअवबकहुड मटपरत नयमभजख 
गरादचकर यह २० वणं च्खिह। ऊपर, आ,इ, ई इसक्रममेजो 
अ आया है वह॒स्वर का बोवकदहै। ओर अवकट डडइसक्रम में 
जो अम आया दहै वह नामाक्षर का बोधक है । पंचांगों मे २७ नक्षत्रों 
के १०८ चरण के आगे १०८ अक्षर छ्खे रहते है जो पटहे 
दियं गये हैँ । जसे किसी का अरिवनी नक्षत्र कै प्रथम चरण मे जन्म 
हृभा हो तो उसके जन्म नाम का पहला अक्षर “च से शुरू होना 
चाहिये । प्रायः प्रत्येक नक्षत्र की मात्रा दी गई है-जंसे च, ची 
च्‌"चे,चो,खज की केवल दोमाव्रा हँ ^ज' ओर जी'। ख' कौ 
चार मत्रा है-क्ीख्‌ खे खो (देखिये मकर रादि के 
नामाक्षरों की सूची।) इसका कारणक्यादहै ? इसका कारण यह है 
करिश्रवण के वाद अभिजित्‌ नक्षत्र की भी- गणना होती है । जव 
मेष लक्षन पूवं दिशामें उदितहो तो आकाश में पृथ्वी के ऊपर 
(दशम भाव मं) अभिजित्‌ नक्षत्र होताथा। इसी कारण मध्याह्‌न 
(गक दोपहर के काल को-समय को, अभिजित्‌ कार या अभिजित्‌ 
महत कहते है) यदि इस अभिजित्‌ की नामाक्षरों मे गणना की जावे 
तो इसके चारों चरणों के नामाक्षर होगे  जेजोख। इस भ्रकार 
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ज ओर ख' कौ भी पांच-पांच मात्रा नक्षत्र नामोंमें बा जाश । 
अस्तु, भव जो विषय चल रहा है उस पर आइये । कहीं केवर एक ` 
ही अक्षर (केवकअ कौ मात्रावाला) दिया गथा है जेसेष, ङ, छ, 
षःण,ठष, फठ्‌, थ,त, ज्ञ, ज यह किस सिद्धान्त पर किया गया है 
यह ज्ञात नहीं । हमारे ऋषि प्रणीत शास्त्रों मे विना सिद्धान्त के कोई 
नियम नहीं बनाया गया है परन्तु वहुत से विष्यो का सिद्धान्त क्या 
है यह मालूम नहीं पडता यथया शुक्र कौ महादशा के २० वषं, सूयं 
की महादशाके ६वष हीक्यो? अस्तु इस सवंतोभद्रचक्र मे मव 
कहड आदि २० अक्षर तो भीतरक्िखे गये हैँ ओर १२ अक्षर घडङ्छ 
आदि बाहर्‌ चवे गये हे। 


अदिवन्यादि २७ नक्षत्रों के नामक्षरकी जो सुची पहिकेदी 
गई है उसमें कृत्रिका नक्षत्र से प्रारम्भ करने से निम्नक्िखित अक्षर 
अति है 
अ,ब, क घङ्छह्‌,उ, मटप षणठर,त, नयम घफढठढ जख 
गसद यभज चल ` 


इनमें से रेखांकित रन्दो को एक साय रिय तो 

अवकहुडमट परतनय भजख गसदच ङ यह्‌ अक्षरब नते 
है । इन्हीं वीस अक्षरों को सवतोमद्र चक्रमे अन्दर रक्खा गयाहै। 

बे व मी शामिर समज्लना चादिए 1 अर्यात्‌ यदि वः से जिसका 
नाम शुरूहोतारै (जसे विद्याभूषण) उसका भी विचार व' वा 
कोष्ठसेही होगा ।श ओर सदोनों का एक कोष्ठ (खने) से। 

(‡) वृष, भिथुन, कृकं इस क्रम से १२ राशियां अन्दर चारों 
जर छिखी है । पिले कत्तिका नक्षत्र से गणना प्रारम्भ करतेयथे 
इस कारण (कृत्रिका का तीन चौयाई भाग वृष राशि में पड़ता है) 
वृष राशि से प्रारम्भ कर राशियां स्थापित की गईं ह । 
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(४) इसके अन्दर के दायरे मे (खानों या कोष्ठो में) तिथियाँ 
गौर वार रक्खे गये रहै। नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता ओर पूर्णा-यह्‌ 


तिथियोंके पांच विभाग ह। 
नन्दाः-- प्रतिपद्‌ (पड़वा) षष्ठी (छठ) एकादरी 


भद्राः--द्वितीया (दोज) सप्तमी दादी 
जयाः- तृतीया (तीज) अष्टमी त्रयोदशी 
रिक्ता-चतुथीं (चौथ) नवमी चतुदशी 
पूर्णाः- पंचमी दशमी पुणिमा या 
अमावास्या 


(णं) सू्यंवार, चन्द्रवार, मंगलवार आदि सातों वार भी सवतो 
भद्र चक्र मे स्थापित हैँ। 

इसे सवंतोभद्र॒ चक्र क्यों कहते ह क्योकि चारों ओर से एक 
सा होता है। जो मकान चारों ओरसेएकमसा हौ ओर मकान के 
चारों ओर पूवं पदिचम, उक्र, दक्षिण में मघ्य मे-मृख्य द्वार हौं उन्हु 
सवंतोभद्र आकार का मकान कहते है । 

चारों दिशामें क्रमशः धङ्छ, षणठ घफडठ, थञ्षन च्खि हे! 
आद्र नक्षत्र के नामाक्षर घड्छ है इस ल्य इन अक्षरों को आर्द्रा 
नक्षत्र के ऊपर जिखा है । देखिये पृष्ठ ६५३ । इसी प्रकार हस्त के नीचे 
षणठ। इसी प्रकार पूर्वाषाढ के नीचे षघफडठ ओर उत्तरा भाद्र के 
बगर्मेथञ्न। 

स्वस्तिक या सव॑तोमद्र चक्र चारो भोर से एकसा होता है) 


मब सवेतोभद्रचक्र से शुभाशुभ विचार कैसे करना यह बताया 
जाता है। 


नियम 
१. (©) शनि, सूयं केतु, मंगल पाप ग्रह है। बाकी के शुम ग्रह है। 
(५५) यदि करूर ग्रहों के साथ बुघहो तो, बुध भी पाप ग्रह 
समक्षा जाता है । 
(ॐ) क्षीण चन्द्र पाप है। 


~ --- ऋ 
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२. गोचरवश पहले यह॒ निश्चय कौज्यि कि कसि ग्ट ङा छमा- 
शुम आपको विचार करना है । मान चीनिये धनि का गोचर 
विचार करना टै। अव गोचर के समय (अयन्‌ छ्डि न्य र 
विचार करता है । उस समय) शनि किर नङ््रये टै यदध देखिये 
किसी भमौ नक्षत्र मेग्रहु टो वह तीन प्रकार दे देव र च 

(3) वाम दुष्टिसे। क: 
(7) दक्षिण दृष्टि 
(ॐ) सम्मृख दुष्टिसे 
(1) जब ग्रह॒ वक्र होता है तव उदनो दल्िद दुष्ट छेठो है! 
(ॐ) जव ग्रह॒ “शीष हो तो-मपनी स्वानादिकू गति {उाल) 
से जल्दी च रहाहो तो-वान इष्ट ्ेती है; 
(ॐ) जव साधारण चाल से या सव्वं गति 
तो सम्मुख दुष्टि होती है । 
२. (3) किसी नक्षत्र में स्थिति ग्रह-वाय दृष्टि डे देव 
है तो नस्लत्र, स्वर, वर्णं (लर) ादि क्य उद ङरा 


है । 
(ॐ) इसी प्रकार किसी नक्षत्र में स्थित ग्रह इङ्िय दृष्टि ड 


नक्षत्र, स्वर, वर्णं (अक्षर) सादि का वे है । 
(ॐ) किन्तु सम्मृख दृष्टि से नक्षत्र का वेष करता हं ! स्वरुः 
वणं आदि का नहीं करता । 
मेहे 


४ () उदाहरण के लिए मान लिये नि रट 
तोव (अक्षर), मिथुन राहि, सौ (ज्वर), कन्व 


(राधि) र (मक्षर) स्वाति (मष) रू येच ररा ड ¦ 
(ॐ) ड स्वर, तथा अर्विनी (चसक) कनो उेड करता है । 
(ॐ) यदि मध्य गति (साघारण चाल) हई ठः चन्भुड 3 ष्टि 
से केवर अभिजित्‌ (नत) का वेध करे! । 
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दूसरा उदाहरण लीज्यि : 
यदि ्रह (जिसका गोचर से विचार करना है) कत्तिका नक्षत्र 
मे दैतो (1) दुष्टिससे अ (अक्षर) वृष राशि, नन्दा तिथि (षड्वा, 
छठ, एकादशी) सूयं ओर मंगल ग्रहों को, भद्रा (दोज, सप्तमी तथा 
द्वादशी) तिथिर्यो को, तुका राशि, त अक्षर विशाखा नक्षत्र को वेव 
करता है। (ॐ) दृष्टि से भरणी नक्षत्र का वेव करता दै! 
(77) सम्मुख दृष्टि से श्रवण नक्षत्र का वेव करता है। 
५. (५) सूयं ओर चन्द्रकी सदव वाम दृष्टि होती है। 
(२) राहु ओर केतु की सदव दक्षिण दृष्टि होतीहै। 
(२४) बाकी पांच ग्रहों की- मंगल, वृध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, 
की सम्मृख, वाम, दक्षिण-भिन्न-भिन्न समय--इन 
तीनों दुष्टया में से एक दृष्टि होती है। जसा ऊपर 
निम २ मे बताया गया है । 
कुछ विद्वानों कामत है कि सूयं, चन्द्र, राहु ओर केतु. इनकी 
सदव तीनों प्रकार को दृष्टि होती दै--वाम, दक्षिण ओर सम्मुख, 
परन्तु हमारे व्िचार से सूयं चन की सदव वाम ओर राहु केतु की 
सदेव दक्षिण दृष्टि होती है। 
६. (१) जव क्रूर ग्रह वक्री होते है तो वह महाक्रूर फल 
दिखाते हैँ । 
(४) जव शुम ग्रह॒ वक्री होते हैँ तो मत्यन्त शुभ फर दिखाते हैँ ! 
(आ) यद्वि शुभ ग्रह वक्री हों तो राज्य प्रदान सदुश अत्यन्त 
गभ फल करते हँ 
(७५) यदि पाप ग्रह वक्री ठौ तो जातक (जिसकी जन्म 
कुण्डली का विचार करना हो) को अनेक कष्टों में 
डाज्ते है ओर वह व्ययं मे मारा-मारा फिरता है- 
परिश्रम भी होता है-सफक्ता भी हाय नहीं मती । 
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७ (2) जव क' अक्षरकावेष होतव ष्व, ङछ'का मी वेव 


होता है। 
(४) जव प" मक्षरका वेवदहोतोष,ण ठ' इन अक्षरो का 
भी वेव होता है। 


(>) जव “भ' (अक्षर) का वेव हो तव “व, फ़, ढ' इन वर्णो 
(अक्षरों) काभी वेव होता 
(1५) जब (द' (अक्षर) कावेष होतो “थ, ज्ञ जः इनका 
भी वेव समञ्ना । 
< () चव' कावेवदहोतोषवःकाष्व' कावेषहोतो वका 
भी वेव समज्जना चाहिये । 
(ॐ) स कावेव होतोश्'काशच' का हो तोम्ल' भी 
समज्ञना 
(7) ख'कावेवदहोतोषका,षकाहोतोखका भी वेव 
होता है 
(५) धय" कावेवहोतोज का ज'काहोतो ध्यः कामी 
समञ्ना 
(४) नः कावेषहोतोणका,ण'काहोतो नः काभी 
होता है । 
९. () अ, मा इनदोनोस्वरोमे एकं कावेव दहो तो दूसरे 
का भी होता है 
(१) इ, ई 
(ॐ) उ, ऊ 
(1५) ऋ, ऋ 
(४) लू 
(णं) ए, ए 


22 [1 92 


2) 1, [॥ । 


23 2 ॐ> 


33 11, [ / / 


23 9 ४ ॐ 
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(प) ओ, ओौ इन दोनों स्वरों में एक का बोघहौ तो दुसरे 
काभीदहोता है 
(पभ) अकावेषहोतोअ"मःका भी वेध होता है। 

१०. (3) जब कोई ग्रह भरणी नक्षत्र के चतुथं चरण मे या 
कृत्तिका के प्रथम चरण मदहोतो, अ, उ, लृ, ओ इनं 
स्वरों का वेष करता है। 

(ॐ) जब कोई ग्रह आश्छेषा के मन्तिमि चरण में या मघा 
के प्रयम चरणमेंहोतो मा, ऊ, ल, ओ इन स्वरो 
का वेव करता है। 

(ॐ) जब कोई ग्रह विशाखा के चतुथं चरण या अनुरावा 
के प्रथम चरण मेहो तो इ, ऋ, ए, अं-इन स्वरों 
का वेव करता है। 

(५) जब कोई प्रह श्रवण के अन्तिमिचरणमें होतो ई, ऋ, 
ए तथा अः-इन स्वरों का वेव करता है । 


(४) ऊपर की चारों स्थितियों में कोई सी हाक्त हो-ूर्णा 
तिथि (पंचमी, दशमी, पूणिमा, अमावस्या) इनका 
वेघ होता है । 

११. अव जिस व्यक्ति का शुभाशुम सर्वतोभद्र से विचार करना है 
उसका (1) नाम का (प्रसिद्ध नामका) प्रथम अक्षर (५) स्वर 
(ॐ) जन्म नक्षत्र (1५) जन्म तिथि तथा (४) जन्म राशि एक 
कागज पर नोट कीजिये। 


ऊपर जो जन्म के नाम क। प्रथम अक्षर, जन्म नक्षत्र, जन्म की 
तिथि तथा जन्म राशि को नोट करना बताया गयादहै, सो इन चारों 
से तो पाठक अच्छी तरह परिचित ईै-इस कारण इनको समञ्चाने की 
आवद्यकता नहीं । किन्तु “स्वर ` को समन्चाने की आवश्यकता है । 


कन कय 
~ जनक = = कः + 
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वणं स्वर मालूम करने का निम्नलिखित प्रकार है: 


वरगं स्वरचक्र 





= वणं स्वर “अ 
इनका वणं स्वर “इ 
इनका वणं स्वर उ 
इनका वणे स्वर ए 


इनका वणं स्वर ओं 


यद्यपि (4) ब गौरव, (ॐ) श ओौरस (3) ष गौरव इनका 
वणं स्वर ऊपर के चक्र में मल्ग-अलग हैकेकिन दोगोमे से (जंसेव 
ओरव) के एकका वणं स्वर विद्धहोतो दूसरे का भी समञ्लना 
चाहिये । 
"कृ" से "हु" तक ३३ व्यंजन होते हँ । यहाँ चक्र में व्यज्जन सिफं 
३० ही व्यिगयेर्है। ङ, ज, ण नहीं दयि गये ह क्योकि प्रायः इन 
अक्षरों से कोई नाम शुरू नहीं होता । यदि ड, न, ण, इनका वणं स्वर 
ज्ञात करनाहो तोड्काउ', न काइ, तथाणका अः वणं स्वर 
होता है । | 
१२. (‡) अब वेष का फक बताते है। ऊपर जन्म नक्षत्र, जन्म 
राशि, जन्म तिथि, नाम का प्रथम अक्षर, नाम के भयम 
अक्षर का वणं स्वर यह जो पांच बताये गये है उनमें 
() यदि एक का क्रूर वेष हो तो उद्वेग (चिन्ता, 
परेशानी) (४) दो काक्रूर वेध होतो भय (४) तीन 














६६२ 


(ॐ) 


(11) 


फलदीपिका 


का क्रूर वेधहो तो हानि (घाटा, नुकसान) (०) चार 
काक्रूरवेव होतो रोग ( बीमारी) (४) पर्चो का करूर 
वेवहो तो मृत्यु । 

यदि जन्म राशि-शनि, मंगल, राहु, केतु, सूयं इन 
पाचों से वेवम अवे तोभी मृत्यु या मृत्यु सदुश कष्ट 
होता है। 
जैसे पाप ग्रहोंसे वेव का ऊपर कष्ट फल बताया 
गया है उसी प्रकार शुभ प्रहों के वेधसे शुभ फल 
होता है। जितने अधिक (जन्म नक्षत्र, जन्म राशि 
आदि का) का जितने अधिक शुम ग्रह (बृहस्पति आदि) से 
वेव होगा उतना ही धिक शुभ फर होगा । 
पाप ग्रह ओर शुभ ग्रह दोनो वेव करते हों तो तार 
तम्य करके फल कहना चाहिये । 


पापग्रह्‌ का वेध 


१३. 


(2) 


(प) 


साघारणतः जन्म नक्षत्र का वेध होने से रम (इर 
उवर भटकना या मन के विचारों में ऊर जलूर व्यव- 
स्था होना) नामक्षर के वेव से हानि, स्वर वेव होने 
से हानि, तिथि वेष होने से मय ओर जन्म राशि के 
वेघ होने से महाविघ्न-पाँचों का एक साथवेव हो तो 
जातक जिन्दा नहीं रहता । 

अब युद्ध के समय (अर्थात्‌ जिस मादमी का शुभा-गुभ 
विचार कर रहे है वह क्ड़ाई के मैदान में शस्त्र मेलड़ रहा 
हो) तो एक) जन्म नाम, जन्म नक्षत्र आदि) के वेव से 
भय, दो के वेव से घन-क्षथ (यदि मुकदमा खड रहा हो) 


ज्या क वि सि द त 


१४. 


१५. 


(3) 
(भ) 
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तीन के वेव से भंग (हाय पर टूटना) चार के वेधं 
से मृत्यु । 

सूयं के वेध से मनस्ताप (चिन्ता, परेशानी) । 

मंगर : दरव्य-हानि (रुपये कौ हानि) । 


(ॐ) शनि त रोग ओर पीड़ा । 


(4५) 
(४) 


(णः) 


(«21 ) 


(3) 


राहु याकेतुके वेव से विघ्न (स्करावट, भड़चन आपत्ति) 
चन्द्रमा के वेव सरे मिखा-जुला फल अर्थात्‌ क्षीण चन्द्र 
के वेव से अनिष्ट फल, वरूवान्‌ चन्द्रमा केवेव से शुम 
फल । 


शुक्र के वेव से--जादमियों की कुण्डच्यों में स्त्रियों से 
सहवास, रति, स्त्रियों की कूडलियों में रत्ति-दोनों की 
कुण्डकलियों मे वस्त्र, आभूषण जादि सुन्दर प्रिय वस्तु 
प्राप्ति । इ 

बुघ का वेव होने से बुद्धि अच्छी हो, नये विचार सूञ्ञ 
ज्ञान की वृद्धि हो, वार्ताकाप में सफलता-ख डी देने वाजे 
पत्र या समाचार मावे । 

बृहस्पति के वेव से सव शुभ फर । 


(1) यदि ग्रह वेव के समय वक्री हो तो दुगुना फक देता 


() 


(1५) 


है । पाप श्रहहो तो दुगना कष्ट । शुम ग्रहं होतो .. 
दुगुना काम या प्रसन्नता । 

यदि ग्रह्‌ वेव के समय अपनी उच्च रारिमेंहोतो तिगुना 
कल | 
सामान्य रा्चिमेहो तो सामान्य फल। 


(1७) नीच राशिमेहो तो आघा फल । 








९६४ 


फरुदीपिका 


मुहूतं के समय वेघ' देखना चाहिये 


१६. (१) 


(२) 


(३) 


जो तिथि, राशि, नवांश, या नक्षत्र पाप ग्रह॒ से वेष 
कयि जा रहै हो-उनको शुभ कायं प्रारभ के समय 
नहीं लेना । उदाहरण के लिये अष्टमी. तिथि का वेष 
(पाप ग्रह) सेहो रहादै तो कोई नवीन कायं अष्टमी 
को प्रारभ न करना । 

एेसे समय जो वीमार पड़ता है जल्दी अच्छा नहीं 
होता । विवाह करता है तो ववाहिक सुख नहीं होता । 
यात्रा करतादहैतो यात्रा सफ नहीं होती । 

यदि जनम कवार विद्ध दहो (देखिये सवर्तो भद्र चक्रमे 
तिथियों के कोष्ठोंमे सु. च. मं आदि लिखि है-उन 
से उन-उन ग्रहों के वार समञ्चना) तो उस वार को 
मनको खुशी नदीं टोक्ती, पीडा होती है। 


१७. अस्त दिया 


(2) पूवं की वृष, भिथुन, ककं राशि है । जब इन तीनों 


(प) 


(अ) 


राशियोंमें से किसी मेंसूगरं हो तब पूवं दिशा को 
अस्त समञ्लना । ईशान कोण में जो स्वर ई--अर्थात्‌ 
अ, उ चं ओ-यह्‌ भी अस्त समञ्चना । 

दक्षिण की ओर सिह, कन्या ओर तुला राशियां है । जव 
इन मे से किसी राशिमें सूर्य होतो दक्षिण दिशाको 
अस्त ममज्ञना । आ, ऊ लृ ओर ओ-यह जो चार 
स्वर ह इनको अस्त मानिये। 

पश्चिम दिशा को ओर वृश्चिक धन, मकर र।शियां 
है । जब इनमे से किसी भ-सूयं हो तो इन दिशाओं 
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को तथा नकृन्य कोण के स्वर-इ, छ, ए, अं--इन को 
अस्त कहा जाता है। 
(१४) उत्तर दिशा मेँ कुंभ, मीन मेष यह राशियां है तया 
वायन्य कोण के चार स्वर, ई, ऋ, एे ओर अः यह 
उस समय भस्त मने जाते हँ जव कुंभ, मीन मेष 
इन तीन राशियों म से किसी में सूयं हो । | 

(४) जो राशियां भस्त हों उनको दिशा के नक्षत्र, स्वर, वणं, 

तिथि सव अस्त समज्ञी जावंगी । 

(ण) यदि किसी का नामाक्षर, स्वर, जन्म नक्षत्र, जन्म 
राशि तिथि सव अस्त हों तो- नक्षत्र के अस्त होनेसे 
रोग, वणं (नामक्षर) के अस्त होने से हानि, स्वर 
के अस्त होने से शोक, राशि के अस्त होने से विषघ्न, 
तिथि के अस्तहोने सेभय होता है। 

(ः) अस्त दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिये । उस 
दिश्चामें मकान का दरवाजा न बनवाये । 

(7) जव नामाक्षर अस्त हो तो कायं में प्रायः सफलता नहीं 
मिती ॥ 

(४४) जन्म नक्षत्र उदित हो जावे अर्थात्‌ अस्तः दोष न 
रहे तो पुष्टि, वणं नामाक्षर उदितदहो तो खा, स्वर 
उदित हो तो सुख, जन्म राशि उदित हौ तो जय, 
जन्म तिथि उदित होतो तेज । पाचों उदित हों तो 
नवीन पद प्राप्ति । 


उपग्रहों के विचार स सवतोभद्र विचार में तारतम्य 
घुयं विचार 
१८. सूयं (गोचर के समय) जिस नक्षत्रम हो उससे 
(3) पांचवां नक्षत्र "विदयुन्मुख' 


शि 








६६६ ` फलदीपिका 


(ॐ) आठवां नक्षत्र “शूक 

(8) चौदहवां नक्षत्र सन्निपातः 

(४) अठारहवां नक्षत्र “केतु 

(४) इक्कीसवां नक्षत्र “उत्का 

(५) बाईसवां नक्षत्र "कम्प" 

(छ) तेइसवां नक्षत्र 'वज्रक' तथा 
(ण) चौवीसवां नक्षत्र निर्घात कहलाता है । 


यदि इन आरो नक्षत्रोमेसे एक या धिक नक्षत्रम कोई ग्रह 
हो तो वे कायं में वाघा करते है। 


चन्द्र-विचार 


जन्म के समय जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो वह्‌ जन्म नक्षत्र कहकाता 
है । जन्म नक्षत्र से दसवां नक्षत्र कमं", सोलह्गं नक्षत्र, सांघातिक 
अठाह्रवां “सामुदायिक, उन्ती सर्वां नक्षत्र "आधान", तेईसवां विनाशी, 


छन्वी सवां नक्षत्र जाति", सत्ताइस्वां नक्षत्र देश ओर मटटाइस्वां नक्षत्र 
अभिषेकः कहलाता है । 


यदि जन्म, कमे, माघान ओर विनाडा नक्षत्रों में पाप ग्रह गोचर 
वडा हों तो कष्ट कलह दुःख शोक आदि फल होते है 1 सामुदायिक नक्षत्र 
मे पाप ्रहहो तो कोई अनिष्ट, उत्पात होता है 1 "जाति" नक्षत्र 
का वेव होतो कुटुम्ब कष्ट, अभिषेक" नक्षत्र का पाप ग्रह से वेष 
हौ तो कष्ट (जेर आदि) । देश” नक्षत्र मे पाप ग्रहदहो तो देश- 
निष्कासन आदि अनिष्ट फक । यदि शुम ग्रहो सेवेधहोतो शुभफलं 
होता है। 
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सवंतो भद्र चक्रोक्त शुभवेघाः शुभावहाः । 
पापवेधा दुःखतरा गोचरेताहच चित्तयेत्‌ ॥\४८॥ 


वेवकारक पापग्रह दुःखदायी होते ह शुभग्रहवेव कारक होने से 
शुभफल करते, इस कारण गोचर मे सवंतोभद्र में जो वेवद्वारा 
शुभ यामशुभ फल वताये गये ह उनका भी विचार कर॒ ठेना 
चा हिए ॥४८।। 


दज्ञापहाराष्टक वगंगोचरे 
ग्रहेषु नुरणां विषमस्थितेष्वपि । 


जपेच्च तत्प्रीतिकरः सुकमभिः 
करोति जश्ान्ति ब्रतदानवन्दनंः ॥४९॥। 


यदि कोई ग्रह गोचर में अशुमदहोया किसी अनष््टिप्रद ग्रह की ददा 
अन्तदंशा हो तो उस ग्रह को प्रसन्न करने वाठ सुकर्मा द्वारा त्रत, दानः 
वन्दना, जप, शांति आदि द्वारा उसके अशुभ फ को निवृत्ति करनी 


चाहिए 


अहिसकस्य दान्तस्य घर्माजितघनस्य च । 
स्वंदा नियमस्थस्य सदा सानुग्रहा ग्रहाः ॥५०॥। 


जो व्यक्ति किसी की हिसा नही चाहता, संयमी होता है (जपने मन 
भौर आचरण पर संयम रखता है) तथा घमं मागं से वनोपार्जन 
करता है गौर सवंदा शास्त्रोपदिष्ट नियमों का पालन करत। है उस पर 
ग्रह॒ सदेव अनुग्रह करते है। 








सत्तार्हपवां अध्याय 


प्रव्रज्या योग 


ग्रहेश्चतुभिः सहिते खनाथे 
त्रिकोरगः केन्द्रगतस्तु मुक्तः ! 
लग्ने गृहान्ते सति सौम्यभागे 
केन्द्र गुरौ कोरगते च भुक्तः ।\९॥ 


यदि दशम भवन का स्वामी चार ग्रहों के साथ केन्द्रया त्रिकोण 
भे हो तो वह्‌ जातक “मुक्त हो जावेगा अर्थात्‌ इस जीवन के बाद 
उसे मोक्ष प्राप्त होगा । 


एकक्षंसंस्थबचतुरादिकस्तु 
ग्रहेवं देत्तत्र बलान्वितेन । 


भ्रत्रज्यकां तत्र वदन्ति केचित्‌ 
कमेशतुल्यां सहिते खनाथे ॥\२॥। 


यदि चार ग्रह एक साथ होतो उन चारोमे जो बली हो उस 
बली ग्रह से जिस प्रकार की भत्रज्या योतित हो-वंसी भरव्रज्या जातक 
कीहोती है। यदि उन चारों ग्रहं मे दसवें ग्रह कास्वामी हो तो 
उस दसवें धर के स्वामी के सदुदा प्रत्रज्या होतीदै एसा कुछ का 


मत है ॥२॥ 
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शी हगाखे रविजस्य संस्थितः 
कुज।किहष्टः भ्रकरोति तापसम्‌ । 
कुजांशके वा रविजेन हष्टो 
नवांशतुल्यां कथयन्ति तां पुनः ॥५३॥ 


यदि चन्द्रमा रानिके द्रेष्काणमेहो ओर उस पर मंग ओर 
शनि की दृष्टि हो तो जातकं तपस्वी होगा। यह एक योग हुमा । 
अव दूसरा योग वताते है! यदि चन्द्रमा मंगल के नवांशमें हो अर 
उसपर शनिकी दृष्टि हो तो-चन्द्रमा जिस नवांश में है उसके 
तुल्य प्रव्रज्या होगी ।॥ २ 


जन्माधिपः सुयंसुतेन हृष्टः 

हेषर हृष्टः पुरुषस्य सूतौ । 
आत्मीयदीक्लां कुरुते हयवह्यं 

पू्वोक्तमन्नापि दिचाररीयस्‌ ॥४।१ 


जन्मराशि (जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशिमे हो) के स्वामी 
को, जिसकी जन्मकुंडरी मे केवल शनि देखता हो, अन्य ग्रह न देखते हो 
वह जातक अपनी दीक्षा अवस्य करता है। जो पिके कहा गया है 
(अर्यात्‌ किस प्रकार कौ प्रव्रज्या होगी) उसका विचार यहां मी कर 


केना चाहिये 1 ४॥ 


योगीहां दीक्षितं वा कलयति तरसिस्तीयपान्यं हिमश्च 
दु मन्त्रज्ञ च बौधा्यमदनिसुतो ज्ञो मतान्यप्रविष्टस्‌ । 





६७० फलदीपिका 


वेदान्तज्ञानिनं वा यतिवरममरेख्यो भेगुलङ्धगबृति 
व्रात्यं शेलषवृत्ति शनिरिह पतितं वाऽथ पाषण्डिनं वा ॥\*५॥ 


सूयं “योगीश” या ““दीक्षित'” बनाता है । चन्द्रमा तीयं पान्य (तीं 
यात्रा करने वाला) वनाता है । “मन्त (दष्ट मंत्रवालाया कठिन 
मंत्र साघ्य करने वाका) “वृद्धका आश्रय लेना” (वृद्धका भआश्चय लेने 
से तात्पयं टै- बौद्ध भिक्षु) मंगल के प्रभावसे होता है। जौ अन्यके 
मत में प्रविष्ट हो--एेसा वच के प्रभावसे होताटहै। वृहस्पति वेदान्त 
ज्ञानी या यत्तियों में श्रेष्ठ वनाता है । यदि शुक्र प्रवल हो तो छिगवृत्ति 
(अर्थात्‌ वाहर से तो साघु संन्यासियों के लक्षण वाला परन्तु भीतर से 
पाषण्डी या ब्रात्य या नाचने-गने वाखा (नाच, गान, नाटक आदि 
कृर जो संन्यासी घमं का प्रचार करनेवालादहो) ओर शनिके प्रभाव 
से पतित या पाखण्डी होता है ॥॥५।॥ 


अतिश्यबलयुक्तः शीतगुः शुक्लपक्षे 
बलविरहितमेनं प्रेक्षते लग्ननाथः 1 

यदि भवति तपस्वी दुःखितः शोकतप्तो 
धनजनपरिहीनः कच्छलब्धान्नपानः ॥\६॥ 


शक्ल पक्ष मे चन्द्रमा अत्यन्त वलवान्‌ होता है। जब चन्द्रमा 
निंर हो (जन्म कुंडली मे) मौर उसको खगन का स्वामी देखता हौ, 
एसा जातक यदि तपस्वी हो तो वह दुःखित, शोकतप्त, घन भौर जन 
से हीन--कठिनता से भोजन ओौर पान (दूब आदि) प्राप्त करेगा । 


1 ६।॥ 


अकयितमुनियोगे राजयोगो यदि स्या- 
दश्ुभफलविपाकं सर्व मुन्मल्य परचात्‌ । 


सत्ताईसवां अध्याय : प्रव्रज्या योग ६७१ 
जनयति पृथिवीं दीक्षितं साघुशीलं । 
प्रणतनुयशिरोभिः स्पृष्टपादान्जयुग्मम्‌ ॥७॥1 


पिछले शलोक में “मुनि” होने का जो योग कहा गया है--वंसी 
कडलौ में यदि राजयोगभी होतो जो कुछ अलम फक ऊपर लोक 
६ मं वताया टै वह दुर हो जाता है ओर प्रवल राज योगदहोने से 
जातक पृथिवीका स्वामी दीक्षित, साधु-शील (साधु के सौरील्यादि 
गुणय्‌क्त) राजा होता है, जिक्तकी अन्य लोग वन्दना करते है ।(७॥ 


चत्वारो द्युचराः खनाथसहिताः केन्द्र नरिकोरगेऽयवा 

सुस्थाने बलिनख्यो यदि तडा सन्थाससिद्धिभवेत्‌ । 
सड्दूबाहुल्यवशाच्च तत्र सुञ्युभस्यानस्थितस्तवदेत्‌ 

प्रव्रज्यां महितां सतामभिमतां चेदन्यथा निन्दिताम्‌ ।\=\। 


यदि चार ग्रह॒ (जिन चारमे एक ग्रह॒ दसवें घर कास्रामी भी 
हो) केन्द्र या त्रिकोण मेहो या तीन ग्रह॒ बलो अच्छेस्यानमे दों, 
तो सन्यास सिद्धि होती है अर्यात्‌ सन्यसि ठेने कौ भावना पूणं होती 
है । सन्याख सिद्धिका यह अर्यं भी ठै कि सन्यास ग्रहण के उपरान्त 
सिद्धि प्राप्त होत्तीदहै। जो ग्रह ऊपर सन्यास कारक वताये गये दै 
उनमें शुभ ग्रह विशेष होंओर शुभ स्यानोंमेंवंठेहों तो एसी प्रत्रज्या 
होती है जिसते सत्पुरुष उसका सम्मान करते हैँ ओर पपि ग्रहुयदि 
भ्व्रज्या कारकहोंतो एसा सन्थास होता है, जिसकी लोग प्रशं 
नहीं करते ।८॥ 





अटृढंसवां अध्याय 
उपसहाराध्याय 


संज्ञाध्यायः कारको वगंसंज्लो 

वीर्याध्यायः कर्मजोवोऽय योगः । 
योगो राज्ञां रारिल्ीलो ग्रहाणां 

मेषादीनां लग्नसस्प्राप्तशोलः ॥१॥ 


भार्याभिावो जातकं कामिनीनां 
सुनुर्बालारिष्टयोगोऽथ रोगः । 
भावस्तस्मादढादशावाप्तभावा 
निर्यारं स्याद्‌ दिग्रहायाइच तस्मात्‌ ॥२॥ 
यत्फलं तद्‌ शप्तं 
भावादीनामीह्वराङू दशा च । 
सूर्यादोनामन्तराख्या दशाऽथ 
सव्यासव्या कालचक्रोऽष्टवगंः ॥\३।। 


हो रासारावाप्तयद्यष्टवर्गो 
मान्यध्यायो गोचर स्यात््व्रज्यः ¦ 
अध्यायानां वित्तिः सप्तयुक्तान्‌ 
| जन्भन्येतदूगोलजं संवदांमि ॥\४॥ 
श्रीजशालिवाटिजातेन मया मन्त्रेहवरेरण वं । 
देवज्ञ न द्विजाग्रेण सतां ज्योतिविदां मुदे ।\५॥ 


सुकुन्तलास्नां सम्पुज्य सर्वासीष्टग्रदाथिनीस्‌ 1 
तत्कटाक्षविललेषेख हता या फलदीपिक ।\६।1 


मट्‌टाईसवां अध्यायं : उपसंहार ६७३ 


मं शाच्वाटि (सम्प्रति टिन्नैवेली) का रहने वाला ब्राह्मणों मे 
श्रष्ठ ज्योतिषी हूं । सब अभीष्ट वरो को प्रदान करने वाली भगवती 
सुकृन्तला व आरावना करके, ज्योतिषि के आनन्द के ल्ियि इसं 
फर्दीपिका कामेन निर्माण क्रिथाहै । मेरा नाम मंतरेश्वर है। इसके 
पिछले २७ व्याग मेँ मेने निम्नलिखित विषयो का विवेचन किया है। 
१.८-सज्ञाभ्याय (परिभाषा) । २. ग्रहो का कारकत्व । ३- वगं 


दौरा, द्रेष्काण आदि । ४. ग्रहोंका वल भौर उनङी निर्वकता । 
५. किस कमं से माजीविक्ा प्राप्त होगी । ६. योग । ७. राज 


योग । ८. भिन्न भिन्न ग्रहों का भिन्न-भिन्न राधि में होनेसे प्रभाव। 
९. यदि मेष आदि लगन जन्मकुंडली हो तो उनका प्रभाव। १०. 
भायमिव । ११. स्त्रियों कौ जन्मकुंडली में विशेष विचार । 
१२. सन्तान भाव का विचार । १३. बाकारिष्ट (ववपन मे बच्चों 
की मृत्यु) । १४. रोगाघ्याय। १५. भावों का फर विवेचन । 
१६. बारह भावों के फल । १७. निर्याण (मृत्यु) १८. दोया 
अधिक ग्रहोंके योगों का फलछ। १९. उड़दशा (विशोत्तरी महादशा)) 
२०. भावाघीश के कारण ग्रहों का फर । २१. अन्तदशा तथा 
प्रत्यन्तद॑गा । २२. कालचक्र दशा आदि। २३. अष्टकवगं 1 २४. 
अष्टक वं प्रकिया जसी होरा-सार में वणित है। २५. मानि ओर 
अन्य उपग्रहों का फल । २६. गोचर 1 २७. सन्यास योग । 





गिक जज ष ० 
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छलदीपिक्ा ` 


गोपेश कुमार ओला 


आज से प्रायः ४०० वर्षं पहले फलित ज्योतिष. के इस 
अनुपम ग्रंथ की रचना श्री मंतेश्वर ने दक्षिण भारत मेकी ` 
थी ओर अब तक यह ग्रंथ वहीं तक सीमित था। हिन्दी 
भावा में व्या्या-सहित देवनागरी में मूल श्लोक प्रथम -` ` 
बार प्रकाशित हुए हं । बृहत्पाराशर, बृहल्नातक, 
जातकपारिजात, सर्वार्धचिन्तामणि आदि की भांति फलित 
ज्योतिष का यह अनुपम प्रथ है । दक्षिण भारत में प्रचलित 
फलित ज्योतिष के बहुत-से नवीन सिद्धान्त इसमें दिये ¦ 
` गये है, जिनका अध्ययन उत्तर भारत के पंडितो के लिए 
नवीन होगा, क्योकि ये सिद्धान्त उत्तर भारत में अन तक 
संस्कृत ग्रंथो मे -भी उपलच्ध नहीं ` थे। श्रीरामानुजकृत ` 
फलितज्योतिष ग्रंथ भावार्थरत्नाकर भी हिन्दी में उपलब्ध 
नहीं है । उसके भी सारभूत फलित ज्योतिष के ४५० योग 
इस ग्रंथ में दे दिवे गये है । ज्योतिष के प्रेमियों के लिए 
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